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दो शब्द 


आज हमारे लिए अत्यन्त हपेका अवसर प्राप्त हुआ है कि हमने अनेक विध्न बाधाओंको पार करके 
अपने जीवनके पचीस वर्ष पूरे कर लिये और इस सफलताके उपलक्षमें अपनी रजत-जयन्ती मना रहे हैं। 
इस शुभ परवके स्मारक-स्वरूप यह अमिनन्दन अन्थ उपस्थित किया जा रहा है। विद्यापीठ जैसी विद्या 
संस्था और विद्या प्रेमी देशभक्तोंके सहयोग तथा पारस्परिक सद्भावनाके स्मरणार्थ इस प्रकारका प्रयत्न 
स्वाभाविक ही है किन्तु विद्यापीठका स्वरूप ही ऐसा है कि इसके प्रमुख कार्यकर्ताओंकी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय 
जिम्मेदारियोंका भी वहन करना पड़ता है। सन्‌ १९४२ की राष्ट्रीय क्रान्तसि निकलनेके बाद देशकी 
राजनीतिक घटनाओंकी प्रगति ऐसी तीन और महत्वपूर्ण रही कि देशका सारा ध्यान और उसकी सारी 
शक्षित उस ओर ही लगी रही । कांग्रेस काये समितिके सदस्योंके, जिनके साथ हमारे कुरूपति आचार्य 
नेरेन्द्रदेव भी थे, कारागारसे मुक्त होनेंके बादही शिमला सम्मेलन, फिर देशव्यापी चुनावका कार्यक्रम 
तथा प्न्तोंमें कांग्रेसी मन्त्रियोंका पदअहण, जिनमें हमारे अध्यक्ष श्री सम्पूर्णानन्दजी भी हैं, फिर केन्‍्द्रमें 
राष्ट्रीय सरकारकी स्थापना तथा साम्प्रदायिक उपद्रव इन सब घटनाओंकी दौड़के बीच हमें अपनी ओर 
देखनेका अवसर बहुतही कम मिला, अतणव बड़ी शीघ्रतार्मं हमने अपना यह जयन्तीका आयोजन किया । 
यह अभिनन्दन अम्थ जैसा हो सकता था वैसा नहीं हो सका और इसमें अनेक च्रुटियां रह गयीं, इसका 
यही कारण है। हम विद्वान्‌ लेखकों तथा पाठकोंसे इसके लिए क्षमाप्रार्थी हैं। इतने अल्पकालमें 
विद्वनोंका हमें जैसा सहयोग प्राप्त हुआ है उसके लिए हम उनके अत्यन्त आमारी हैं। उनकी विशेष 
कृषाके बिना हम यह अन्थ न निकाल पाते । विद्वान लेखकोंके अतिरिक्त देशके जिन नेताओं तथा 
सहयोगी राष्ट्रीय शिक्षालयोंने हमें शुभकामनाएँ भेजी हैं उनके भी हम अत्यन्त अनुग्ृहीत हैं। 
विश्ववन्ध महात्मा गांधीने पूर्व बंगालमें प्राणोंकी बाजी लगाकर अपने जीवनके अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रयोगमें 
व्यस्त रहने पर भी स्वस्थापित विद्यापीठकी स्मरण करनेका समय निकाला, उनके इस अनुम्रहके ढिए 

१ 


हमारी कृतज्ञता शब्दोंम व्यक्त नहीं हो सकती | प्रारम्भम उन्होंने ही विद्यापीठकी प्राणप्रतिष्ठाकी थी। 
आज भी उनका आशीर्वाद हमें अनुप्राणित कर रहा दे और सदा करता रहेगा । 


अन्तमें हम अपने उन सहयोगियोंको हार्दिक धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अपनी योग्यता तथा परिश्रम 
से इस ग्न्थको प्रस्तुत किया है । इन मित्रोंमें सर्वश्री त्रिभुवन नारायण सिंह शास्त्री, विद्याभास्कर, परमेहवरी 
छाल गुप्त, तथा छीलाधर- शर्मा 'पबेतीय', के सम्पादन तथा मुद्रणकला सम्बन्धी विशेष ज्ञान का हमने पूरा 
उपयोग किया है। संस्कृत अंश का काम प्रायः पण्डित गोपाल शासत्री 'दशन कंसरी ने ही किया है । 
इसके अतिरिक्त सब श्री योगेन्द्रनाथ, श्रीनाथशर्मा, सूयकुमारसिह, मोहनसिंह, हरिमोहनसिंह, दिनेश चन्द्र 
सकलानी, रत्नेश्वरसिंह तथा वीरेइवर प्रसाद सिंह ने सम्पादन काये में बड़ी सहायता दी है। भागव भूषण 
प्रेस, काशीक मालिक श्री प्रथ्वीनाथ भागव ने अनेक दिक्कतों का सामना करके हमें विशेष सुविधाएं तथा 
सहयोग प्रदान करने का अनुप्रह किया है । साथ ही 'आज' और 'संसार' समाचार पत्नोंने तथा नागरी 
प्रचारिणी समा और प्रकाश मन्दिर, काशीने हमें अनेक आवश्यक सामग्री तथा सहायता प्रदान करके 
अनुगृहीत किया है। 
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मड़लाचरणम्‌ 


समाना मन्त्र: सर्मितिः समएनी 

समान॑ मनः सहाच्ितमेषाम्‌ १ 
समाने मन्त्रमभिमन्त्रथ. वः 

समानेन वो! हृजिषा सब्जुहेएि 0 


( ऋग्‌० ८।८।४९।३ ) 


इमाः उत्वा पुरूवसे! गिरो व्चेन्तु या मम 
पाबकवर्ण: शुचयो विपश्चितो इमिस्तोमरनूषत 0 
( साम० २।३।८ ) 


ऋग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ 
विश्वानि देव वयुनानि विद्वान 
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनी भूयिष्या 
/ लम उर्बेंत ज़चम 0 
( यजु० ४०१६ ) 


भद्गामिच्छन्त ऋषयः स्वॉर्विंद' 

तपो दीजक्ला मुपनिषेद्‌ रख्रे 
ते रष्ट बलमोजश्च॒ जातमू 

तदस्मे देवा उपसब्नमन्तु 0 


( अथवे० १९।५।४०॥९ ) 


हमारा विद्यापीठ 


रहे काल पर दृष्टि हमारी 

लगे मृत्युकी हमें न डीढ; 
पृथ्वैक्ा प्रप्णैन. पुरीमें 

निय नया निज विद्यपीद | 


यहीं पासकी गंग-यमुना 

सरस्वताका संगम कीक; 
ज्ञान-तीथमं यहीं भक्तिका 

आर कमका योग सटीक । 


चले छोइत छात्र हमए 

सब कत्रोंम अपनी लीक; 
ओर सदा 'शिवक्रे प्रसाद'के 

बने हमोरे पात्र ू प्रतीक । 
क्यों न हंटेगा हार मान कर 

रे मोह कितना ही दीठ; 
पृथ्वीकी ग्राचान. पुरीमें 

नित्य नया निज जिद्यापी८ । 


--मैथिली शर ए गुप्त 


शुभ आशीर्वाद 
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“आशिषः आशास्ते” 

श्री काशी विद्यापीठकी स्थापना, श्री शिवप्रसाद ॒गुप्तजीक उदार हृदयने किया, और इसका 
उद्घाटन महात्मा गांधीजीके पवित्र हाथों ने । पच्चीस वर्ष बाल्य और यौवनक पूरे करके, अब यह 
प्रौदावस्थामें प्रवेश कर रहा है । बाल्य और यौवनमें मूले किससे नहीं होतीं ? सब आशा किसकी 
पूरी होती हैं ? यदि इस संस्थासे भी भूलें हुईं, और स्थापकके संकल्पमें जो आशाएँ थीं, उनको 
पूरी न कर सकी, तो क्या आश्चर्य | पर, देशके सामने इसके प्रबन्धकों, अध्यापकों, अध्येताओंने, 
त्याग, तपस्या, देशभक्तिका अच्छा उदाहरण रक्खा, और भारतक सभी प्रान्तोंम राष्ट्रीयमाव जगानेमें 
कांग्रेस की सहायताकी | यदि उस जागसे आशासित कार्य सिद्धि नहीं हुईं, तो यह कांग्रेसके 
नेताओं मानुप्य-सुलभ बुद्धि-दोष और अद॑रदशितासे । मानव-संसार मात्र की परिस्थितिभी अधिकाधिक 
कलहमय, युद्धमय, नितान्त जटिल होती गयी है, जिसका सुलझाना अब बहुत कठिन हो गया है । 
पर॒अब भी असम्भाव्य नहीं है। सम्बत्‌ १९८५ विक्रम सन्‌ १९२९ ई० में, जब काशी 
विद्यापीठक वार्षिकोत्सवर्मं महात्मा गांधी उपस्थित थे, मेंने उनसे, सभाके समक्ष, इस संस्थाकी 
प्राण-प्रतिष्ठा करने वाले बीजमंत्रकी प्राथंनाक्ी थी। उन्होंने मुझले कहा कि यह काम तुम ही 
करो! । तब मैंने, उपस्थित जनताके समक्ष यही कहा था कि 'कर्मणावर्णः, वयसाआश्रमः” अर्थात्‌ 
“विरव-धम, अध्यात्म-विद्या पर प्रतिष्ठित, चातुवेण्ये-चातुराश्रम्यउत्मक समाज व्यवस्था! ही ऐसा 
बीजमंत्र है; नितान्त प्राचीन भी और नित्य नवीन भी; 'वरूड आर्डर फेंडेड ऑन वल ड-रिलिजन, 
सैकोलोजी, फ़िलॉंसोफ़ी'---यदि इस बीज-मंत्रके अनुसार, विवेक-पूर्वक कार्य किया जाय, तो 
अब भी, भारतवर्षकी, तथा अन्य सब देशोंकी, जनताका उद्धार हो सकता है। में यही आशा 
करता रहता हैँ कि काशी-विद्यापीठके कार्य-कर्ताओं, तथा कांग्रेसके नेताओं, तथा अन्य देशोंके 
नायकोंकी दृष्टि इस ओर फिरे | 
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काशी विद्यापीठने अपनी जिन्दगीके पच्चीस बरस पूरे कर लिये और अब उसकी सिलवर 
जुबली मनाई जा रही है। यह विद्यापीठ हमारी आजादीकी तहरीकसे पेद्रा हुआ था और 
महात्मा गाँधीने इसकी नींव अपने हाथोंसे रकखी थी | में इस मौके पर अपनी दिली मुबारकबाद 
पेश करता हूं और उम्मीद करता हैँ कि यह विद्यापीठ हमारी कोमी तालीमके मैदानमें हमेशा 
शानदार खिदमत अन्जाम देता रहेगा । 
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१ 


फ धीगिधताए ण पोल हब) परातए्शणंएी पाए गरंगते 8०28 52८२ [0 $ए2 
(4480 5090, 07९ 47९ ब्याते 8ल0ढ९6प5 प्रातेटर ण॒प6 पावएबएछ0.,. - 850 
पिएं: छत 7९0 श]ए (4७5 ० 5 4570/009, 4 तृपढकट/ 08 3 टथ्यांपाए 07 ॥0076 
420, 0 व 00< . फ़शी। थे 6 प्रशणणो छा धार ट्याए त295 0०६ (6 707- 
०0-०7८त्रापंता ग्राउश्ल्गाला, ॥०9)) 66 प५. ज्यी0 €छल्ांशारल्त गरक् एलगालाव॑0प्र5 
पणशीलबएश,. 520० 40 चार <0प्रातए गाते क 0प7 वरटए 8९ए८४, (00 एशा0०ए जा 


#टा74 45 3 ए०॥८780९0 ?0552550. 


एब्ाटाटत फ़ धर वश्याणाबों 50ए0229९ बात पट 945४०फ04९ पाए 07 
व९20070, 6 व) यत99]|)77 गीव्र$ 0९एटा ॥058 407020 हा 405 [2270428९6., 
१९9६६०0॥४ 3॥5 [?70/08507$ ग्रातें #प्रतेद्ञा5 घर कञरफाएुटत 470 77755 ४#पह९8725 
बाद $परिटालव का चारा टापड८, गाटरशाबजीए गांड गाब5 गरिएल्व पा €तप्टक079) 
जाकाबटला 0 चाह ब8प7609, बाते 8 टग्रापाणाएं बाते व5 इांबोआ[6ए 0 
०6प्राइ2 ठा हपतए गब$ ॥00 उश्ला गबाएयवाध९त, 2670395$ 778 ८0प्रांत 700 02 ३ए०00८व 
गाते 47 ३3 ८0प्राएए प्रातवेदा बला वठामांएबाणा एी8 जाए पाए:2 ॥्रोप७ 926 0 
शाव्रए 40000%_,.._ ३४6 एातएब.-ए>ाधंा 7"972527टवे गा5 #रंधाव/ए पाए2 2 #॥९ ९००४ 
0०६ ॥रपरी टाइट ग्राते 50 ॥ तात 70: शीारज़ 35 ९०009 7€5परॉए४ 4 5077९ त#८८०05 
95 ज़९ ॥46 0969.,  70 कल्शाब्रागटव ॥#6ठपछए6फ पीर छटाजऊ॑स्यथाल ण पादा45 
पातल्कलादंयालट, गयाब 8 5प९९०059 - ह0प्रशु0, पाीठप्एं। #िका छणातवाए 5श्राते॥्रधत5 
(75 ॥्गए 0 8 ००0प्शाट्व छपरा, ८ ॥३ए४९ 0707: 00ए८0 छणा०वए इषशातद्वात5 
का वगती३ तैणाधहु पीट४2ट 26 एटब्रा5 शावे एटा जाए ॥93ए० गिर इा5गिटांजा ऐएाग्वा ८ 
(7ए2 ॥एग९एटव 5०शलगाए़ 8पि8ध्राततो, 000 [08 0प7 [१९॥।ए-४८ए८४ एप ६0# ह८ 
(०पगााएए छढ लाला, वर ज४ातएशुणआग ]435 ॥90 0 +॥८८ ए०८।ए एपप्या त८प6८६, 
28 ब0ए ॥8प007 ॥ञप5, जाटी) (095 082ै /0 छणा८यों 77855 50प9/7०९५. 
[९ वश 5 60 ॥ ९ रीला छूट ट्या 847 पीता 6 >7ंग्त 6 छापएए6९ 45 0ए९८; 
पा हा 0 5३70 76 ९ फट [08 ८०7$0प८४ए८ टींठा: 9985 350 ८076, ॥7व॑ 
| ॥0]0९ शी हिट शावबुओंं जा प्र०एजफए आीठज़ 35 ए0०0ते 72875 47 ह॥€ #०० ० 
एबावताई टवपटआ00 38 व: ॥95 50097 ३70 06 ख009 ०६ 9णाींटंट्वों रपट 26. 


पाए छडा।ता, 4एथाग्पोर्न चिशीशा- 
2264 72070:722४/ 7976, 


“गए (णाएएगापाबार हाल रहा एातए१फञाएाी 07 ॥5 जीफ्ट ]पजोीह९, ॥॥6 ॥5धफ- 
पं०0 छ३5 006 ०6 5 0 ऊँटआ/ पीट पगरादाव्राष्ग6 गा॥९55 छत धार गर्यांगाओं 
7ए बरट॥779 बाते 50रपए९९ "गाता गीठरलते एा6 35॥प880.7792०77 ८४ ॥6 ॥5 
एछए570 जछ४7. 5९ एछा 4 738 (770प7श/80फ00 ॥09906 2 एशए००॥2 ०07फ्रपतंठ॥ 
॥0 6 घापए्र्‌र९ 70 ॥6€८व6आ शावे व8 छर्शी शत डपतेला$ 98ए2८ आफ9३५8 फशशा 
07 40 7९590०00 0 076 ॥6६त5$ 07 धाह ॥0फ्ा.,. 70 70#0000०ा ९०एंते ४4९९ 
एटा टीका 68 [6 8ए॥09477९58 गत 5पए9077 ० 776 कप॥८०, शाते 4. ७78॥ 6 


४577 परातएथ्फांएी 2। 5पए८ट८255.7 


बाज आय ॥त] ए]99 वां 292४८, 
25/0 [20८00४2/0/ /46. 


गौर मे जे मर 


जबसे गांधीजी दक्षिण अफ्रिकासे हिन्दुस्तान वापस आये यहांकी राजनीतिमें एक नया 
युग आ गया । उन्होंने जनता और देशके सेवकोंके लिए नया ढंग नया आदश और नथा 
उद्देश्य उपस्थित किया । जहां हम एक प्रकारकी बेचारगी अनुभव कर रहे थे वहां नये प्रकार- 
की जिन्दगी, अमूतपूर्व उत्साह और देशहितके लिए कष्ट सहनेकी तत्परता जागृत कर दी। 
रैलट बिल सम्बन्धी आन्दोलन और खिलाफत सम्बन्धी त्रिटिश सरकारकी नीतिने सारे देशर्मे 
खलबली मचा दी । पंजाबके हत्याकांड, डायरकी क्ररता और जज्ली कानूनने सारे देशमें आग 
लगा दी । जब ब्रिटिश सरकारने खिलाफत और पंजाब सम्बन्धी अत्याचारोंका कोई समुचित 
प्रतिकार नहीं किया तब गांधीजीके नेतृत्वमं कांग्रेसने अहिंसात्मक्‌म असहयोगका निश्चय किया | 
खिलाफत कमेंटी गांधीजीके मशबरेसे इसी निश्चय पर पहलेही पहुंच चुकी थी। इस तरह 
हिन्दुओं और मुसलमानोंके बीच अद्भुत मेल-मिलापहो गया और दोनों एकसाथ मिलकर काम 
करने लगे । अहिंसात्मक असहयोगके कार्य-क्रमका एक आवश्यक अंग यह था कि त्रिटिश 
सरकारके साथ सम्बन्ध रखनेवाले शिक्षालयोंमें विद्यार्थी शिक्षा न लें। फलस्वरूप हजारों हजार 
विद्यार्थियोंने सरकार सम्बन्धित स्कूलों और कालेजोंको छोड़ा । गांभ्रीजी ध्वंसात्मक् कामके साथ 
साथ रचनात्मक काम भी करते ही हैं। उन्होंने जब विदेशी कपड़ेका बहिप्कार बतहाया तो साथ 


रे 


ही साथ चख्॑ंका प्रचार भी बतढाया । सरकारी अदालतोंके बहिप्कारके साथ साथ पंचायतका 
रास्ता बतछाया और सरकारी शिक्षालयोंके बहिप्कारके साथ साथ राष्ट्रीय शिक्षाल्योंकी स्थापना 
करायी । देशमें कई स्थानोपर राष्ट्रीय विद्यापीठ रथापित हुए, जिनमें श्री काशी-विद्यापीठ भी 
महत्वपूर्ण संस्था हुईं । स्वर्गीय श्री शिवम्रसादगुप्तनीने इसके लिये १० लाखकी सम्पत्ति देने 
का वचन दिया और श्रद्धेय डा० भगवानदास जैसे विद्वानने इसमें आचार्यका पद ग्रहण किया । 
उस वक्त से विद्यापाठ आजतक काम करता आ रहा हैे। इसका अपना भवन हे, सुन्दर पुस्त- 
कालय, विद्वान अध्यापक और उत्साही विद्यार्थी हैं। पिछले २५ वर्षों यहांके विद्यार्थी 
शिक्षा समाप्त करके कितने ही प्रकार के कामों में लग गये हैं और वहां भी बहतेरे 
प्रकासे जनसेवा कर रहे हैं और बहुतेरे अपने काममें छगे हैं। वे जहां हैं विद्यापीठ 
की ख्याति बढ़ा रहे हैं । विहार विद्यापीठके समावर्तेन संस्कारके अवसरपर एक बार ओर राज- 
गोपालाचार्यने दीक्षान्त भाषण कहा था कि ये शिक्षा सम्बन्धी संस्थायें असहयोगके दीपकका 
काम करती हैं। आज भी श्रीकाशी विद्यापीठ वही काम रहा है, यद्यपि आज राजनीतिक स्थिति 
बहुत कुछ बदल चुकी हे। ऐसी संस्थाओंकी आवश्यकता बराबर बनी रहेगी। कोई भी शासक 
क्यों न हो उसको यदि निरंकुश छोड़ दिया जाय तो अन्थ होता ही रहता है । “अ्रमुता पायि 
काहि मद नाहीं” इसलिए स्वराज्य तभी आजकी दुनियांकी हालतमं सार्थक हो सकता हे जब 
उसके कर्मचारियों पर जनहा और नीतिका अंकुश रहे । शासनके आश्रित विद्यालय जनताको 
स्वतंत्र शिक्षा देन म॑ असमर्थ रहते हैं इसलिए अनाश्रित संस्थाओंका महत्वपृर्ण स्थान हे जो 
शासन और शासक दोनोंको रास्ता दिखलाती रहे और दोनोंके लिए दीपक का काम करती रहे । 

२७ वर्षेकी सेवाके बाद श्री काशी विद्यापीठने आज उत्सव मनानेका समारोह किया हे । 
अभी इसका काम पूरा नहीं हुआ है, और आगे चलकर और भी इसको बहुत कुछ करना है । 
जिस सत्य और अहिंसाकी अपना श्रेय मानकर इसका आरम्म हुआ है उसीको अपना श्रेय मानकर 
रखे तो आनेवाले युगमें यह बहुत महत्वपूर्ण काम कर सकेगा। मेरी प्रार्थना हें कि वह इस 
उच्च आदशंको संसारके सामने कायरूपण उपस्थित करनेमे समर्थ हो । 
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मेरा पक्का निश्चय था कि विद्यापीठ की जयन्तीमें योग दूँगा, लेकिन वहुत खेद है कि अन्य 
>> रि रत ि जे आप 
आवश्यक कार्य वश में उस पृण्य अवसर पर उपस्थित नहीं हो सकूंगा । आशा है आप 
तथा अन्य सभी साथी मुझे क्षमा करेंगे । यह कहने की तो आवश्यकता नहीं है कि मेरे नजदीक 


विद्यापीठका कितना महत्व है। मेरी यह हार्दिक शुभ कामना है कि यह राष्ट्रीय संस्था उत्तरोत्तर 
उन्‍नति करती जाय और नवीन भारतके निर्माणमें उसका उतना ही हाथ हो जितना कि 


स्वराज्य की प्राप्ति में हे और सदा रहा है । 
जयप्रकाश नारायण 
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काशी विद्यापीठ हमारे प्रान्त ही नहीं वरन्‌ सारे देश राष्ट्रीय शिक्षाका अमुख केन्द्र हे । 
एक उच्च श्रेणीका वीद्धिक केन्द्र होनेके साथ ही काशी विद्यापीठने पिछले पतच्चीस सालमें स्वातंत्य 
संग्राममें जो भाग लिया है उसके लिए हमारा प्रान्त उसका हमेशा आमभारी रहेगा । स्वतंत्रताका 
आन्दोलन हो अथवा क्रियात्मक वैधानिक कार्य हो उसमे काशी विद्यापीठके अध्यापक, स्नातक तथा 
क्षात्र सबसे आगे रहे हैं। 

हमारे प्रान्तकी धारा सभामें काशी बिद्यापीठके अध्यापक व स्नातक इतनी संख्यामें हैं कि 
किसी भी विश्वविद्यालयकी यह गौरव प्राप्त नहीं। वास्तवमें काशी विद्यापीठका इस प्रान्तके बौद्धिक 
नेतृत्वमें उच्च स्थान है। 

मुझे आशा हे कि यह संस्था उत्तरोत्तर उन्नति करेगी और जिस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्त 
करनेमें अग्रगामी रही है उसी प्रकार राष्ट्रके पुनरर्निर्माणमें सर्वोपरि स्थान लेगी। 


में विद्यापीठके संचालकों, अध्याषकों, स्नातकों एवं छात्रोंकी इस रजतजयन्तीके अवसरपर 


हार्दिक बधाई देता है । गोविन्दचल्लमभ पन्‍्त 
१४ जनवरी १९४७ प्रधान मंत्री, संयुक्त प्रान्त 
मै मै मे जे 
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काशी विद्यापीठने राष्ट्र निर्माणा जो महत्काय॑ किया है और उसके संचालकों तथा 
सस्‍नातकोंने जो त्याग और बलिदान किया है वह भारतवर्षके इतिहासमें “उल्लेखनीय है । परंतु 
मुझे इस बातका खेद है कि इस विद्यापीठककी रजतजयन्तीके महोत्सवके समयमें स्वयं उपस्थित 
नहीं हो सकता | मेरी शुभ कामना है कि देशके भाव्री उत्थानमें यह संस्था अधिकसे अधिक 
उपयोगी सिद्ध हो । 
२३ दिसम्बर १९०७६ | ' रविशंकर शुक्ल 
प्रधान मंत्री, मध्यप्रांत व बरार 
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श्श 


हिन्दुस्तानके आजाद होते ही हमारे सामने सबसे वड़ा सवाल यही होगा कि समस्त राष्ट्रको 
तुरन्त ही शिक्षित बनाया जाय | आज भी राष्ट्रीय उनन्‍नतिमें' काशी विद्यापीठ जैसी शिक्षण 
संत्थाओंका काफ़ी हाथ रहा है । 

मुझे आशा है कि काशी विद्यापीठ राष्ट्रीय शिक्षा प्रचारके क्षेत्रमें अधिकसे अधिक कार करेगा । 
इस शुभ अवसरपर मैं बम्बई प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीकी ओरसे आशीर्वाद भेजता हूं । इईइवर 
आपको सफलता प्रदान करें । - 


४५ नवम्बर ४६ ६० स० का० पाठील 
अध्यक्ष बम्बई प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी | 
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मुझ यह जानकर हार्दिक सनन्‍्तोष हुआ कि २७ जनवरी 9४७ को वसन्‍्त पंचमीके अवसरपर 
श्री काशी विद्यापोठ की रजतजयन्ती मनाई जा रही है। काशी विद्यापीठ केवल हमारे 
प्रान्तकी ही नहीं इस देशकी एक प्रमुख़ राष्ट्रीय शिक्षा संस्था है और अपने पिछले २५ वर्षकि 
जीवनमें विद्यापीठने राष्ट्रीय शिक्षा कलायें और अपने छात्रों द्वारा सोती हुई राष्ट्रक्री जगाकर उसमें 
राष्ट्रीय भावना पैदा करनेका विस्तृत कार्य किया हे वह इस देशकी दूसरी संस्थाओंके लिये एक 
आदश है। आज इस रजतजयन्तीके अवसरपर सच्चे देशभक्त और दानवीर स्वर्गीय बा[० 
शिवप्रसादजी गुप्तकी अनुपस्थिति हर देशवासीको खटकती है । परन्तु शारीरिक रूपमें हमारे साथ 
न होते हुए भी शिवप्रसादुजीकी आत्मा हमारे साथ है और उनकी शुभ ऋृतियोंने उन्हें सदाके लिये 
अमर बना दिया है। मुझे आशा ही नहीं पूण विश्वास है कि अब जब कि हमारा देश आजादीके 
द्वारपर पहुँच चुका है और पूृणछ्ण स्वतंत्रताकी प्राप्ति थोड़ेसे समय हीकी बात रह गई है काशी 
विद्यापीठ दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नतिके पथपर अग्रसर होगी और जो आदर्श इसके स्वर्गीय 
संस्थापकने उसके सामने रखा उसे कार्यान्वित करनेमें पूणं सफलता प्राप्त करेगी । 


दामोद्रस्वरूप सेठ 
सभापपि संयुक्त प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी । 


>ः में ६ मर 
यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि काशी विद्यापीठकी रजतजयन्ती मनाई जा रही है। मैं 
हृदयसे सफलता चाहता हैं। आशा है कि विद्यापीठ सदैव ही राष्ट्रीय शिक्षा द्वारा देशसेवाके 
कार्यमें संलूम्त रहेगा । 
कन्हेयालाल खवादीवाला 


अध्यक्ष अजमेर प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी । 
५७ 


काशी विद्यापीठ देशकी उन संस्थाओंम है जिनपर देशको गये है। जब जब राष्ट्रीय 
शिक्षाकी बात उठी तब तब देशमें अनेक ऐसी संस्थाओंका जन्म हुआ, परन्तु उनमेंसे अधिकांश 
चिरजीबी न हो सकीं । काशी विद्यापीठ अगणित कठिनाइयोंका सामना करते हुए आज अपनी 
रजतजयन्ती मना रही है। स्वर्गीय भाई शिवप्रसादजी गुप्तके ही प्रयास इसके कारण हैं और 
काशी विद्यापीठके उपलक्षमें कोई भी बात सामने आने पर गुप्तजीका स्मरण आये बिना नहीं 
रहता । जो आता है उसे शीघ्र या विलम्बसे जाना तो पड़ता ही है। धन्य वे हैं जो इस 
प्रकारके कार्य करके जाते हैं। काशी विद्यापीठ चिरजीवी रहकर देशकी अधिकाधिक सेवा कर 
सके यही मेरी कामना हे ! 
१८।१२४६ गोविन्ददास 
महाकोशल कांग्रेस । 
मँः जैः मैः ६ 
काशी विद्यापीठकी रजतजयन्ती मना रहे हो, जानकर बड़ी खुशी हुई । आप इने गिने उन 
राष्ट्रीय विद्यापीठोंमेंसे एक हैं जिनकी स्थापना असहयोगके जमानेमें सन्‌ १९२१ में हुई । 
आजकल करके उसको बीते २७ साल हो गये । परमात्माकी कृपा है कि आज हमारी मंशा 
सफल होनेकी हे । राष्ट्रीय शिक्षाने उस पुरुषा्थमं बड़ा ही कार्य किया है। अब उसको व्यापक 
करना होगा, और हमारे प्राचीन देशके लिए उचित राष्ट्रीय शिक्षाकी प्रणाली निर्माण करनी 
होगी | इस भावी कार्यमें अब आप कदम उठा रहे हैं, में परमात्मासे प्रार्थना करता है कि उसमें 
आपकी सफलता दे । 
कन्हैयालाल नाना भाई देसाई 
अध्यक्ष, गुजरात प्रान्तीय कांग्रेस कमेटो । 
में मे नैः मै 
श्री काशी विद्यापीठके रजतजयन्तीका पत्र मिला | धन्यवाद ! आपका उपक्रम स्तुत्य है । 
स्व० भाई शिवप्रसाद गुप्तकी यह कृति है, उच्च कोठिके राष्ट्र सेवक निर्माण हों, यह उनकी 
मनीषा थी । हमारे यहांके भाई दाडेकरजी शाखत्रीको इसी संस्थाने बढाया, आचार्य नरेन्द्रदेवजी 
जैसोंने इस संस्थाकोी सींचा है | यह विद्यापीठ हिन्दुस्तानमं एक विशेष जीवित केन्द्र बने, यह 
मेरी भावना है । 
पूनमचन्द राका 
अध्यक्ष, नागपुर प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी । 
१५ 
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विद्यापीठकी स्थापना जिन पवित्र उद्देश्यों और लोकहितकी भावनाओंसे प्रेरित होकरकी गयी 
थी उसमें उसकी सफलता असन्दिग्ध है, राष्ट्रीय शिक्षा और राजनीतिक क्षेत्रमें राष्ट्रोत्नतिके छिए 
अनेक बाधाओंके उपस्थित होनेपर भी जो इस संस्थाने कार्य किया है वह स्वतंत्र भारतके 
इतिहासम स्वर्णाकित होने योग्य हे | भगवानसे आपके इस पवित्र आयोजनकी सफलता और इस 
मंस्थाकी दिनोंदिन उन्नतिके लिए प्रार्थना है । 


एन० के० सुकजी 
मंत्री, अममहाविद्यालय, वृन्दावन | 
१६ 


श्रीकाशी विद्यापीठेर रजत जयन्ती उपलक्षे विश्व भारतीर पक्ष हइते आपनादेर सादर 
अभिनन्दन ज्ञापन करितेछि । भारतेर जातीय जागरणेर सन्धिक्षणे विद्यापीठ ओ विश्वभमारती एकइ 
पयेर पथिक रूपे यात्रा आरम्भ करियाछिछ, नवजाग्ृत चेतनार परिप्रेक्षित भारतीय संस्कृति के 
जगतेर सन्मुखे उपस्थित करिबार दायित्व उभय-प्रतिष्ठान एक समय ग्रहण करिया छिछ । आज 
एड महान्‌ ज्त ग्रहणेर पंच विंशति वत्सर अतीत हइते चलियाछे | बहु बाधा विषध्न उतीर्ण हइ्या 
उभयेद आज साफल्येर पथे बहुदूर अग्रसरे होइ याछे । पंचविंशति वत्सर पूर्वे कतव्य अहणेर दिने 
एइ पथे आमादेर सहयाईतीर अभाव छिल | आज उभयेर दर्शित पश्चादगाभीर पदशब्दे मुखर । 
भारतीय ऐतिहयेर रुष विश्ववासीर सन्मुखर मूत करिया तुलिबार जन्म एड दृई प्रतिष्ठानेर प्रचेष्टार 
कथा स्मरण करिया विश्वभारती आज विद्यापीठ के प्रद्धायुक्त अभिवादन प्रेण करितेछे । आर 
देशवासी नवतर प्रेरणाय उदबुद्ध करार साधना तहार मध्ये नित्थ नृतन सफलताय मण्डित हइया 
उठुक एड कामना जानइतेछे । विश्वभारतीर प्रतिष्ठाता आचाये रविन्द्रनाथ' छिलेन भारतीय शिक्षा 
ओ संस्क्ृतिकेर एकनिष्ठ साधक ओ वाणी-बवाहक । आज एइ शुभ दिने तांहारक्म वाणी आदरण 
करिया श्री काशी विद्यापीठके आंतरिक अमिनन्दन ज्ञापन करितेछि । 


शिक्षार द्वारा आभरा पूर्ण परिणात आमराइ हड्वो, ए एकान्त आइवास हृदये लड़्या 
जातीय विद्या मन्दिरके प्रणाम करि । एखाने आमादेर छात्रगण येन शुद्ध मात्र बिधानहे, ताहरा येन 
श्रद्धा, येन निष्ठा, येन शक्ति छाम करें--ताहरा येन अभय प्राप्त हय--ताहरा येन अष्ठि मज्जार 
मध्ये उपलविधे करे -- 


सर्व परवसं दुख॑ सववे मात्मवर्श खुखम । 


भारतवर्षेर प्राचीन तगोवने ब्रह्म विद्या परायण गुरु मुक्तिकाम छात्रगणके मंत्रे आह्यान 
करियाछिलेन, से मंत्र बहुदिन णुद्ेशे धनि ध्वनित हय नाइ, आज आमादेर विद्यालय सेई गुरुर 
स्थाने दण्डायमान हइ्या ब्क्मपुत्र एवं भागीरथीर तीरे तीरे सेह वाणी प्रेरणा करुरव 

आपनि ओ बविद्यापीठेर अन्यान्य क्रर्मिबुन्द आमादेर स॒ प्रीति सम्भाषण ग्रहण करुन | 
आपनादेर वय जयुकत हडक | 


इत्ति-- 


श्री रथीन्द्रनाथ ठाकुर 


कमसचिव, विश्व भारती । 
२१७ 


काशी विद्यापीट उत्तर भारतकी प्रमुख राष्ट्रीय शिक्षा संस्था है जो कांग्रेसके असहयोग 
आन्दोलनके फलस्वरूप १९२१ में २८ माघ १९७७ को महात्मा गान्धीकी प्रेरणा, डा० 
भगवानदासजीकी योजना और स्व० बा० शिवप्रसादजीकी आर्थिक सहायताके द्वारा संस्थापित हुई 
थी। इसके संस्थापकोंकी इस त्रिमू्तिकी इच्छाओं और आदर्शोकी ग्रतिच्छाया इस संस्था 
जीवनमं भली भांति प्रस्फुटित हुईं है। अपने संस्थापकोंकी आकांक्षाओंके अनुरूप उसने राष्ट्रीय 
सेवाका आदर्श संदव अपने सामने रखा है और अपने २५७ वर्षक इस छोटे सेवाकालमें अनेकों 
विध्न बाधाओं, कठिनाइयों और भीषण दमन चक्रोंका साहस पृवेक सामना करते हुए, अपने 
आदर्शोंकी रक्षाकी हे। उस युगर्में जब कि काशी विद्यापीठकी रथापना हुई थी उसी प्रकार 
भावनाओंस प्ररित होकर अनेक स्थानोंपर अनेक शिक्षा संस्थाओंकी स्थापना हुईं परन्तु उनमेंसे कुछ 
थोड़े समय बाद विलीन हो गई, कुछ आर्थिक कठिनाइयों और विधष्न बाधाओंके कारण अपने 
आदर्शोकी रक्षा न कर सकीं। परन्तु यह बड़ी प्रसन्नताक़ी बात है कि अपने संस्थापकोंके तपः 
प्रभावसे काशी विद्यापीठ अपने आदशेकि अनुरूप राष्ट्रक्री सेवा करते हुए अपने जीवनके २७ 
वर्ष समाप्कतर आज अपनी रजत जयन्ती मनानेकरा सौमाम्य प्रात्त कर सका है; इसके लिए उसके 
संचालकोंकी बधाई हे | यह प्रारम्भिक २५ वर्षका जीवन संधर्ष, कठिनाई और तपस्याका जीवन 
था, विद्यापीठ उसकी सफलता पूर्वक पालन कर चुका है । आज हम स्वाधीनताके द्वार पर खड़े 
हैं, आगे आशा और प्रकाशका युग आ रहा है, उसमें बिद्यापीठके यथार्थ सीन्दर्यका विकास 
हो सकेगा ऐसी आशा है । 


गुरुकुल वृन्दावन ज्येष्ठ आताके नाते विद्यापीठके इस रजत जयन्ती महोत्सवपर अपरिमित 
आनन्दका अनुभव कर रहा हैं | हम कुलवासियोंकी शुभाकांक्षाएं और सद्भावनाएं विद्यापीठके साथ 
हैं हम॑ विश्वास है कि विद्यापीठका भावी जीवन और भी अधिक सुन्दर ढंगसे विकसित होगा 
और उससे अध्यात्मवाद और भारतीय संस्क्ृतिका गोरब बढ़ेगा और राष्ट्रका कल्याण होगा । तथास्तु 


विश्चेश्वर, सिद्धान्त शिरोमणि 


१ जनवरो १५४७ अआचाय गुरुकुछ बुन्दाबन । 
५८ 


श्रीकाशी-विद्यापीस्य रजतजयन्तीमहोत्सवे 


श्रीकाँगड़ीगुरुकुल-विश्विद्यालयसमपितम्‌ 


अभिनन्दनम 
[ कायिता--साहित्याचाय: श्रीवायीयरों विधालडार: गुरुकुल-विश्वविद्यालयप्रस्तीता ] 


५ 
पुण्यापुरी पुरहरस्थ मनोहराउसावान्दोलिकिव.. शिशुभारक्संस्कृतेयों 
भागीरथी-विमलवीचि-परम्परासु  संक्रान्तक्रान्तिरनि्श सुचिरादू विभाति ॥। 
हा 


या स्मृत्यतीत-समयाच्छ ति-शाख्रसार्थ - निःस्वाथभावपरिशीलन - पेशलानाम्‌ । 
निध्कल्मपाइक्रियत विप्रकुछोत्तमानां स्वाध्यायरुद्ध्वनिभिरच्चितदिगूदिगन्ता ।। 
३ 
देवा 5. 5पगाप्रतिफलत्तटवर्तिसांधसान्ध्यप्रदीप - निवह निशभ्चतं वहन्ती । 
आभाति यत्र हृदया.5कुरितारुणा.55भप्रज्ञानवीजनिकरं रुचिरं हरन्ती ॥। 


श् 
या सत्यभापणचणस्य नृपस्य शव्याजानहदब्रतपरीक्षणसाक्षिणी च । 
अद्यापि रात्रिपु मुहम्बलितप्रदीपा तद्शश्य-दशेनसमुत्सुक छाचनव ॥। 
५ 
या वर्धिता मदनमोहन - माल्वीयेत्रह्योपमेरनुपमाउद्रया . स्वकृत्या । 
केछाशशाभिभवनं नवहिन्दुविश्व - विद्यालयं समुपच्त्य च शारदायं ॥। 


विद्यापीठ अभिनन्दन ग्रन्थ 
द््‌ 


तत्राउवसद वसुरिवा््यकुछा 5बतंसः सर्वातिधयगुणश्र॒त्‌ प्रथितप्रभाव; | 
श्रीमानुदारहदयः सुग्रहीतनामा गुप्ताडप सर्वविदिता नु शिवग्रसादः 


पु 
बामक' 


ञ+ 
धीरः स्ववर्मरुचिरास्तिकबुद्धिरायबूत्तः स्वदेश - हित - तप्रतनुविपश्चित्‌ । 
श्रीशा रदाकरसर।।रुह - लाठितोत्त - मादा. यथार्थ विनियोगसुसत्कृताथ्थ: 


८ 
सोडस्थापयन. स्थिरनित्रि निजमातृभाषा-श्रीवृद्धय प्रयतमानसुलग्बकानाम । 
सम्माननाय. निजरवान्धव - मज्ञल्प्रसादगप्रियस्मृतिपुरस्कृतिमत्युदारः 


(५ 


यस्या5द्ुतप्रतिभया रचितां बिविक्तां श्रीभारतप्रातिकृति स्फटिकामिरामाम । 
चन्द्रे।ज्ज्वलां स्वहदय सततं दधाना सा विश्वनाथनगरी न गरोयसी किम ॥। 
५८ 
यश्चानुभूय विपवद्‌ विपमां विदशि-शिक्षां ततः स्वतरुणान परिरक्षितुं च । 
अथाोननर्थजनकान्‌ क्षणिकान्‌ समप्य यज्वा5जुहोज्ज्वत्यित-पाप्मनि संबेमेव || 
१५ 
धनन्‍्यो वदान्यपरिपद्य नवद्यकीतिः संकल्प्य लक्षदशकल्पमनल्पवित्तम । 
अन्य निधि गुण निधिः प्रविधाय विद्यापीठ व्यधात्‌ कमठप्रप्चद्ृढग्रतिएम ।। 
श्न्‌ 
यस्याउडदितः  सुरगुरूप्रतिम:ः समस्त-लन्त्रस्वतन्त्राधषणा मुनिवृन्दवन्यः । 
आचायतां बविरचयन्‌ भगवानदासो5कार्पीत्‌ समुन्नतिपथाग्रसरं मनस्वी ॥ 
4३ 
तस्येव मह#लमयीमिरजम्ग्रमाशीराश्यम्व॒वृष्टिभिरवाप्य नितान्तपुष्टिम, । 
तुष्टि तनोति नितरां निजमातभूमेश्छायाफलूप्रश्नतिमिविनिवायं तापम॥ 


अभिननन्‍्दनम 
५४ 
तन्‌ स्वायुप: समतिवाह्य च पद्नविंश-बप मनःसु विदधत सुहृदां प्रहपम । 
संवध्यतां जगति केन न नाम धन्य पुण्ये जयन्त्यवसर शुभकासनामिः ॥। 
१९ 
भागीरथी-परिसरादधिमबनप्रदेशात्‌ श्रीकॉगड़ीगुरुकुल॑ प्रियमस्मदीयम्‌ । 
स्‍हाअझ्लि खलु समप्य समानधमेसंस्था<मिनन्दनममन्द्रमिदं करोति ॥ 
१६ 
म्वाधीनते रछवसित-पावन-भारतीय-बाताडडवृतावुचितरक्षण - शिक्षणाभ्याम । 
छात्रानदोा वितनुताज्ञनता - जनादनाराधनाविधिसमर्पितजीवनानू हि ॥ 
७ 
स्वाध्यायसत्यतपसामनले निजान्ते-बरासिन्नजं तु विरचय्य समित्‌समूहम । 
ज्ञानाध्वरोडयमनिश हरितां मुम्बानि-पुण्याहुतिप्रसतमोरभवन्ति कु्योत्‌ ॥ 


स्नेद्वर्शंवद: 
श्रीभ्यत्रतों वेदब।चस्पातः 
( काँगड़ी-गुरुकुछ-विश्रत्रिद्यालयाचार्य! ) 


श्री काशी विद्यापीठके रजतजयन्ती महोत्सव॒पर 


काँगड़ी गुरुकुल विश्वविद्यालयका 


अभिनन्दन 


५ 
त्रिपुरके शत्रु शंकरकी यह पविश्नपुरी चिरकाल्स भागीरथीकी निर्मल तरंगावदीमें प्रतिविम्बरित 
होती हुई भारतीय-संस्क्रतिरूपी शिशुकरे लिये पालना सी प्रतीत हैं।ती हे । 
स्मरणातीत समयसे श्रुति और शाम्बरोंका निष्कामभावस अध्ययन करनेवाले ब्राह्मणकुछ शिरो- 
मणियोंके स्वाध्यायकी ध्वनियोंसे व्याप्त दिगन्तांवाली यह पुरी निष्पाप हैं। रही है । 
5 
सायंकालके समय, जब तटवर्ती भवनोमें प्रदीय पंक्तियाँ प्रज्बल्टित हो उठती हैं तो उनके प्रति- 
बिम्ब देवनदीके जलमें एसे प्रतीत होते हैं, मानो यहांके विचारशील विद्वानोंके ऋृदयांमें अंकुरित ही 
रह ज्ञान-विज्ञानोंके नवनव बीजसमूहोंका वह चुपकेसे अपने आँचलमें छियाकर लिए जा रहा हे । 
श्र 
राजिके समय यहाँ जब दीपक ज्ञगमगान लगते है तो एसा ज्ञात होता है कि प्रसिद्ध राजा 
हश्चिन्द्र ओर रानी शेव्याके ऋढअतको परीक्षाक अदभुत ऋरृश्य देखनेके लिए यह नगरी आज 
भी उत्सुक हे । 
! 
पितामह ब्रह्माके समान महामना श्री मदनमोहन मालवीयन भी अपने अद्भुत कत्त त्वके 
परिचायक, केछाश शिग्वराबढीके समान विशाल भवनोंसे सुशोभित हिन्दू विश्व विद्यालयका निर्माण 
कर और उस भगवती रस्वतीके चरणोंमें समर्पित कर इसके गोरधको ओर बढ़ा दिया है । 
४ 


अभिननन्‍्दन 
छू 
इसी काशीपुरीकों कुबरके समान संपन्न, वेश्यवंशके शिरोमणि, सबका आतिथ्य करनमें 
कुशल, प्रशंसनीय चरित्रवाले, उदार हृदय, सुग्रहीतनामा, गुप्त होते हुए भी सर्वप्रसिद्ध श्री वा यू शिव- 
प्रसाद गुमन अपने जन्मसे अलंकृत किया । 
् 
श्री बाबू शिवप्रसाद गुप्त स्वभावसे गंभीर, धर्मोनुरागी, सदाचारी, इशसेवाके कार्यों सुखद॒ःख- 
की परवाह न करनेवा़े महानुभाव थे। उनपर छक्ष्मी तथा सरस्वती दोनाँकी समान क्ृपादष्टि रहती 
थी। उन्होंने सोच सोच कर अपने विपुल घनका व्यय एस छोकोपकारके कार्यामें किया कि वह भी 
कृताथ ही गया । 
८ 


| #] 


उन्होंन मातृभाषा हिन्दीके सुलेखखकांका सम्मान करनेके लिए अपने बंधु स्वर्गीय श्री मंगलाप्रसादजी 
की पुनीन स्मप्रतिम “मंगलाग्रसाद-पुरस्कार-स्थिरनिधि? की स्थापना की । 


4 


चन्द्रोज्ज्बल संगमरमरसे निर्मित मातृभूमि भारतकी भव्य भागोिक प्रतिसा उन्हींकी सुन्दर 
सूझका परिणाम हे, जिसे अपने हृदयमें घारण कर विश्वनाथकी नगरी काशी भी अपनेको गोरवान्वित 


बट 
है. 


समझती है । 
/० 
बायू शिवग्रमाद गुप्रने जब यह अनुभव किया कि सरकारी शिक्षणाल्योंम प्रचलित शिक्षा 
विपेछी हे तो अपने नवयुवकोंको उससे वचानेके लिए उन्होंने सर्वेमेध यज्ञ करके उसमे उस समस्त 
संपत्तिकी आहुति दे दी जो कि संसारमं सब अनर्थोकी जड़ समझी जाती है । 
५६ 
उस संपत्तिसे उन्होंने दस छाख रुपयेकी एक और स्थिरनिधिकी स्थापना की, जिसके द्वारा 
राष्ट्रिय शिक्षणाल्य श्रीकाशी विद्यापीठको ऐसे सुटद़ आधारपर ग्वड़॥ कर दिया सानोी उसकी नींव आदि 


कर्छपकी प्र॒ष्ठ पर ही प्रतिष्ठित कर दी हो | 


विद्यापीठ अभिनन्दन गन्थ 
४२--* ३ 
इस संस्था को प्रारंभसे ही देवगुरू ब्रृहस्पतिके समान समस्त शाम्रोंके पारद़्त मुनिजनोंके भी 
माननीय श्री डॉक्टर प्रगवानदास जी जेते आचाये भी मिल गए, जिनके आशीवो्दकी निरन्तर वृष्टिमें 
यह उत्तरोत्तर उन्नति करती चली गई ओर वह आज अपनी छाया और फलों द्वारा माठ्भूमिके संतापका 
निवारण कर रही है । 
2 
अपनी आयुके पद्चीसबें वपषको सकुशछ समाप्त करके अपन शुभचिन्तकोंके ढृदयमें आनन्दका 
प्रछार करते हुए इस विद्यापीठकी रजतजयंतीके शुभ अवसरपर कॉन इसका अभिनन्दन करना 
नहीं चाहना ? 
4५ 
इस शुभ अवसरपर भागोरश्रीके तट और हिमाल्यके प्रदेशने हमारा काँगड़ी गुरूुकुल विश्व- 
विद्यालय स्वसमानधर्मी इस संस्थाका अभिनंदन करनेके लिए यह प्रेमपुप्पाश्नत्ठि समपित करता है । 


५ध्र 


इसकी यह मंगत्ठ कामना है कि काशी विद्यापीठ स्वतंत्रताक बिदशद भारतीय बातावरणमें देशके 
तरुण गणको रखकर ओर उसे शिक्षित करके इस योग्य बनाता रहे कि वह जनता जनादनकी सवामें 
अपना जीवन समपित करने म॑ संकाच न करे | 
५७ 
यहां के छात्र इस विद्यापीठ रूपी ज्ञानयज्ञम अ्रज्वछित स्वाध्याय, सत्य और तपकी अम्निमें 
अपने जीवनकी समिधाएँ डालकर समस्त दिग दिगन्तोंको अपने सोरभसे सदा सुबासित करते रहें। 


स्नेह वशंवद 
श्रीप्रियत्रत वेदबाचस्पति आचाये 
( गुरुकुछ विश्वविद्यालय काँगड़ी--हरिद्वार ) 


श्रीशइराचार्याणामवतारकालविमर्श: 


परिडतः; श्री भाजशात्री वक्के महोदयः 


अष्टर्पष. चतुर्वेदी द्वादश स्वेशाखवित्‌ | 
पोडशे कृतवान्‌ भाष्यं द्वात्रिशे मुनिरभ्यगात्‌ ॥ 


श्रीमदाचार्याणां नानाग्रन्थप्रसिद्धनानाविधचरित्रेपु सन्ति बहने विप्रनिपत्तयः। तथापि पद्चमें 
वयसि ब्रतवन्धः, अट्ठमे वेदाध्ययनं, द्वाददी शास्त्राध्ययनं, पाडशी प्रस्थानत्रयीमास्यप्रणयनं, द्वात्रिश प्रस्थान- 
मित्यत्र नास्ति विप्नतिपत्तिस्तककर्कशानामपि । एतन्मध्यवति-लाकिकालोकिक-्वरितविषयिकाः सन्ति 
विप्रतियत्तयों। नंकशी नेकविधाः । तत्त पश्चात्‌ बिचारसिप्यामः। प्रथम ताबदाचायोणमबतारकान्टा 
विमृश्यते । 

पराक्रत्ितं चात्र बहुसिविदरह्ि: प्राश्वात्यें! परस्परेश्व करालकॉत्रिकादतिग्रिराच्छनं शनेसू स्य॒ु- 
त्वननादिसाधन: प्रतिव्प प्रकाझपदवीमानीयमान प्राचीनभारतेतिहासं प्रमाणीकृत्य महानुभावादिय्रन्धांश्चा- 
श्रित्य यावदूबुद्धिबल्लादयमित्यत्र नारित सन्‍्दहलशोईपि । सह्लिरन्ते हि. नव्याः सर्वे एतिहासिकाः (&८ट) 
खिस्ताचर आचार्यागामवनार इति । 

ततः शर्त वर्षोण्यपकर्पितुमनुभोदन्‍्ते तिलकमहादया। स्वीव गीतारहस्य । ततश्व ६८८ खिस्ता- 
ब्दृ5वतार इति तन्मतम्‌ । 

वय॑ तु अद्ययावदस्मद॒पलब्धप्राचीनभारतीयतिहाससबियः श्रीमदाचायकृतप्रस्थानत्रयी भाष्यादा- 
देतदष्टान्तप्रमाणेलत्पूबीपरकालिकान्यम्न्थप्थ्ितोदाहनतप्रमाणेश्वाचायोणामवतार॒का<बिमश॑ कतुंमीहामहे । 
प्रसज्ञाप्रसज्ञायातमन्यच्च विचारयिष्यामहे । 

नाविदितमेव सर्वेषा प्रेक्षावतां यतू युगान्तरनिर्माणशक्तानां महामहिम्नामीश्वरांशावनाराणां पुरुषधोंर- 
याणां यथावच्चरिताधिगमे पूवप्रहधिधुरं एृथोपरसमकालनिरीक्षणं सन्निपत्योपकारकमिति । 


विद्यापीठ अभिनन्दन ग्रन्थ 
0 पूः (5 
आचायपूवेकाल:--- 


श्रीमदाचायोदव्यवहित-पृथकाल साम्राज्यह्यमासीत । एक गुप्तसाम्राज्यं (२७७) पंचसप्रत्यधिक- 
द्विशतखिस्तालत््मारभ्य दशाधिकपञचशत (५९०) पयन्तम । ततः पर द्वानत्रिशदाधिकसप्तशत (७३२) पयन्तं 
गुप्ता मगव सामन्‍्तराजरूपणवासन्‌ | अगर हर्षसाम्राज्य पडथधिकपटशनब्रिस्ताव्द (६०६) मारभ्य यावत्सप्र- 
चल्वारिंगदविकपट्शतवपप (६०७) मासीदित्यत्र नात्र बंमत्यं केपाशिन । 


गुप्ततावभामाः गरूडचिन्हाक्लितकेतवः परमभागवता अधि अश्रमध्याजिनः, प्रतिपश्चषयक्षच्छेदन 
क्रकचकल्यता आपि बिद्वद्वदनारब्रिन्दनिगलितकाव्यालझ्ारनाटकादिनिप्यन्दर्रासका:, पण्डितमण्डल्मण्डनायमा- 
नानकविद्द्विभूपितसाम्राज्या आसन | द्वितीयचन्द्रगुप्राश्निता ह्नितरसाधारणः कविसावभोमः कालिदास: 
(६७५) अन्येडपि बहवो नानाशास्त्रविदों नानाप्नन्थप्रणतारश्चामरसिंह (५००) क्षपणक-वराहमिहिर (५०५- 
५८७) आयंभट्ट-तह्मगुप्त (2७६) गा।डपाद, भतृहरि-वेताछ-शंकुप्रश्नतयः पण्डितवरेण्या भिन्नकाला भिन्न- 
देशा अधि गुप्रताम्राज्यकाललब्धजन्मान एवासन्‌ | कि वहूक्त्या गुप्तसाम्राज्यं हि बंदिकानां स्वशु युगमासी दि- 
त्यव सुबचम । 


ऊनचसत्व्ारिंशदधिकपञचझशता (५३०) ब्दे परमार्थों नाम कश्चन बौद्धपण्डितश्चीनाथी शाहतश्ची नदे श॑ 
गत्वा तत्र गोडादविरचितसांख्यका रिकाभाग्य चीनभापायासनदितवानित्ययमितिहास; पप्ठ शतके गाडपा- 
दानामवस्थिति प्रमाणयति । 


अथ काड्चक्रचइक्रमणुन मन्दप्रभ गुप्रसाम्राज्य उदयाद्विग्रारढ हप्साम्राज्यम | सम्राडपि हर्पों न 
गुप्तानामिव भारतसम्राडासीत | दक्षिणद्ग्विजययात्राप्रसज्ञ नमंदायामेव विंशत्यधिकपटशत (६०८) वर्ष 
चालक्यपुलकेशिनाउवरुद्ध। नमदामेवात्मनः शमदां साम्राज्यसीमां व्यदवात। इंद हि हपकालिक सप्रम- 
शतक बोद्धमतस्य जराकाछः, शाह्डरवेदान्तस्त्र उदयकालः सर्वृसम्परदायानां सदझामभूमिः, समुरूचयवादस्या- 
स्तकाल:, भारतसाम्राज्यस्य विच्छेदकालो व्भूवेति सम्प्रतिपन्‍नं सर्वेपाम । 


हपसाश्राज्य--गुप्तसाम्राज्यवासितान्तःकरणासु प्रजासु शिवविः्ण्वादीनामुपासनाः ग्रचलिता एवासन 
हपोन्तःपुरष्वपि । हथ५: स्वयंविद्वान्‌ ग्रन्यप्रणुता, विह्जनसमाभश्रया, महामाहेश्वरोडपि बद्धधर्मिण्या खभ- 
गिन्‍्या प्रोत्साहितो गज़मयुद्धेन च निर्विण्णो बोद्धनण्डितप्रवचने: प्रभावितः श्रुताशोकराजकीर्निस्तत्सारूप्य- 
मात्मनि सम्पादयितु' बोद्धध्मोभिमुखो बभूव। तथापि बेंदिकपण्डितानन्याश्व पाशुपतभागवतमताभिमा- 
निनो नावमनुते सम । 
८ 


श्रीशद्गराचायोणामवतारकालूबिमशः 


हर्पस्प बोद्धघमोभिनिवेशन मुमूपुबाद्धधर्म! पुनरपि वासन्तद्रुम इब नूस्नां सुपमां वहन्ञा- 
चकर्ष जनसाधारण/नां चेतांसि। अतिपर्ब॑ विष्ण्वादिपूजोत्सबवशोभायात्रादिभिः बौद्धपूजोत्सवशोभायात्रा- 
दीनां समुचयः, सतृपानां लक्षद्रयसंख्याकमिक्षुय्योप्रमठानां व निर्मोणं तत्साम्राज्यकाले भवदासीदिति 
हि एतिद्यम्‌ । 


चीनाद्भारतं प्राप्तस्य चेंगनाम्नः प्राधूर्णकस्य सम्मानार्थ हर्षेण प्रयागे संयोजितायां परिपदि वादा- 
अ्रमाहुता अपि वैदिकपण्डिता नागरुछन्निति पाश्चात्यानां तत्म|माण्यवादिनां पोरस्त्यानां चेतिहाम्‌। ततू प्रत्य- 
क्षादिप्रमाणपटक+निकपचर्षणमन्तरा नेव प्रामाण्यपदवीमारोहति । पारदोबल्यन्यायेनप्रत्यक्षादिप्रमाणपट- 
कादूटुबछत्वमेतिहास्य । इतिहासो हि नव यथावद्वस्तुस्वरूपनिधोरणे शक्तः । श्रमप्रमादद्धपकलुषितान्तःकरण- 
पुरुपनिमितत्वस्यापि सम्भवात्‌ इत्यलमप्रप्ड़विचा रण । प्रकरतमनुसरामः । 


अस्मिन्‌ सप्तमे शतके हर्पसाम्राज्ये फाशिमगधमेथिलादिदेशेषु कापिलयोगिकाणादबोद्धजनपाशु- 
प्तभागवतवदिकपण्डितास्तत्तत्सम्प्रदायिनश्च स्वम्वमतप्रस्थापनप्रचयाद्थ पररपरं विवदमानाः परमर्त खण्ड- 
यन्‍तः खमत॑ मण्डयन्तों हृपोश्रयेण सुखं वसन्ति स्म। तथापि हर्प॑स्यान्तरिकः पक्षपातों बौद्धेप्वेवासीदिति तु 
न विस्मरणाहम | 


धर्मकीतिं! (६२५) 


अस्मिन्नव सप्तमे शतके नाछन्दवोद्धविद्यापीठयण्डिते! बोद्धथमकीर्तिध्वजो विज्ञानवादी धम्ंकीर्तिनोम 
बराद्धविद्वन्मण्डलीमण्डनमासीत्‌ । तत्मणीताः प्रमाणविनिश्चयहेतुबिन्दुन्यायविन्दु-बादन्याय-सम्बन्धपरीक्षा- 
मसन्‍्तनास्तरसिद्धि-प्रमाणवार्तिकादयो प्रन्थाः केचित्रकाशिताः केंचिदप्रकाशिताश्च वतंन्‍्ते । श्रकाशितेपु 
प्रभाणवार्तिकमेव बीद्धदशेनामिमतसकलप्रमाणप्रमेयादिप्दार्थभूयि:ठ चरिधर्ति । तस्येव खण्डनमुखंन वेदमु- 
प्रिना तकशतपर्वंणा परशुना शतधा लिछन्नः समूलमुन्मूलितश्च विस्तृतशाखो बोद्धमतमहीरुदहदः कुमारिलभट्ट- 
प्रभृतिभिरध्वरभीमांसकेरैपनिषदेश्च श्रीशद्डुकराचार्य प्रमुखेर्थिपश्वितामपश्चिमें! । उपलभ्यते व धर्मंकीर्तिमत- 
खण्डन छोकव।रतिके। सुर्थराचायोस्तु स्वीये बृहदारण्यकशतिके “त्रिप्वेव त्वविनाभावादिति यद्धमंकीतिना” 
(बू , वात्ति० अ० ४ ब्रा० ३ प्छो० ७५३ ) इति नामोल्लेखनपूर्वकमेव तन्मतं खण्डयन्ति | आचार्यचरणास्तु 
अगृहीत्वेब तन्नाम प्रमाणवार्तिकस्थं “सहोपलछम्भनियमादभेदों नोलतद्वधियो:” इति ऋोोकाध स्वीये सूत्रभाप्ये 
( २-२-५४ )--“सहोपलम्भनियमादभेदों विषयविज्ञानयोः” इति किज्न्चिद्विपरिणमय्य गद्यरूपणोद्धरन्ति । 
मरणिरेवेपा5डचार्याणां क्वचित्‌ क्वचिदन्यग्रन्थीयश्छोका उद्धतंव्या इति। यथा - “शास्ति यश्चाज्ञया राज्षः 

र्‌ ९, 
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स सम्र[ट” ( अमरक्षत्रव० ज्छो ० ३ ) इत्यरमरकोपस्छोकस्य “यश्चाज्ञया राज्य प्रशास्ति स सम्राट ( त्रह० 
आ० ४ ब्र[० १ कं० २ ) ईति रूपान्तरम | 


वस्तुतस्तु-सुगतस्य “सब्ब॑ अनिश्व? ( सर्वेमनित्यम्‌ ) इत्यभावात्मकः शून्यवाद्‌ एवं परमः 
सिद्धान्त) । 'शून्यवादः सबग्रमाणविप्रतिपिद्ध इति तन्निरकरणाय नादरः क्रियते' ( सू० भा० २-२-३१९ ) 
इतिभाष्योक्तरीत्या स विचारासह एबवं। तथापि तार्किकशिरमणिभिबरोद्धपण्डितर्दिडन|गादिमिरभावात्मकः 
शून्यवादपक्षः क्षणिकविज्ञानवादहूपेण भावात्मकतामापाद्शास्त्रीयप्रमाणप्रमेयादिर । स्वभूषादिभिवेषायित्वा 
वादाइणे प्रत्युपस्थापितः । 

अस्मिन्नेव सप्तमे शतके कुमारिलमटट--सण्डनमिश्र-प्रभाकर मुरारिमिश्रप्रश्ृतयो वेदमीसांसकाः ज्ञान 
कर्मसमुच्चयवादिन आसन । 


कुमारिलभट्ट: ( ६००-६६० ) 


आसीच्च दाक्षिणात्यप्रदेशान्त्गत-“जयमंगल”-प्रामजन्मा, भट्टयक्षेत्रतनूजनिः, .चांगुणाः- 
गर्भसम्भूतः मीमांशकसारव भोमः कुशमु्टिः कुशाइगुलीयकः कुसूछधान्यः त्रय्यव्धिमन्थनकुशछ: नास्तिक- 
कुहककोशिककाश्यपयः कठोररश्मिः आख्वलायनीयकारिकाश्रौतस्मातप्रयोगादिनिवन्धनं: नाम्ना चानुमि- 
ताश्रलायनशाखीयः दाक्षिणात्यत्राह्मपण सोम इव हिंजराजः बोद्धअन्थपरिशीलनपुरःसरं तत्खण्डनो- 
देशकृतबोद्धदु गंमगधावासः, पटशास्त्रददनो भूसुरसेनानी, इलायां कुमारनवावतार इब भट्ठाग्रसरो भट्ट- 
कुमारिलो नाम । स च भद्टपादः खिंस्तचतुर्थ शतकीय शाबर जेमीनीयसूत्रभाष्ये शोकवार्तिक तन्त्रवार्तिकं 
टुपटीका चति व्याख्याग्रन्थान प्रणिनाय । तच्छावरभाध्यमेव ग्रमाणीकृत्य मतभदभिन्नास्त्रयः रुम्प्रदायाः 
प्राहरभूवबनू। ये च भाट्टमत-गुरुमत ( प्राभाकर )-मुरारिमिश्रमतसज्ञाभिमीमांसकेषु प्रसिद्धिमलभन्त । 
तथापि भाद्रसम्प्रदायमेव प्रमाणीकुर्बन्ति श्रोत्स्मातकर्मपथपथिकाः विद्वांस: | व्यवहार, भट्टनयः” इति। 
हि. विंदुषामाभाणकः । 


प्रभाकर! ( ६१०-६९० ) 


प्रभाकरस्तु॒पग्रयागसन्निहितग्रतिप्टान-( कू सी ) वास्तव्यः तकंप्रतिभासम्पन्न), ताकिकमीमांरुकः 
भाट्टमतभिन्न॑ स्वकीयं मीमांसासम्प्रदायं प्रवतंयामास। अरचयच्च शाबरभाष्य “बहती” नाम टीकाम । 
नासो भट्टपादशिष्यो नाप्यनुयायी चेत्यनुमीयते । पूर्वमीमांसायां सर्बत्नास्य भाट्टमतभेदो दृश्यते | तथाहि-- 
भट्टमते आत्मनों बाधाबोधात्मकता। प्रभाकरमते तु आत्मनों नेयायिकवद्‌ अबोधात्मकता। भट्टमते- 
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अध्ययनविधिः । प्रभाकरमते अध्यापनविधिः। भाद्टानां वेदाधिप्ठित। मीमांसा। अस्थ तु तकोधिष्ठिता 
बेदमीमांसा । वेदान्तशास्त्रे प्रभाकरग्रन्थानुपलम्भान्नायं वेदान्तरसिक इति अनुमीयते। प्रभाकरस्तकौ- 
वष्टम्भेन प्रतिपक्षीयाणां निरुत्तरीकरणात्‌ 'गुरुरिति पदवीं प्राप। बृहतोटीका-ग्रकरणपब्ण्चिकाकृूत्‌ 
शालिकनाथो5स्पेब शिष्य. । 


मुरारिभिभ्रः 


मुरारिमिश्रस्तु प्रत्यक्ष मन्दान्धकारस्थितोडपि ग्रन्थान्तरेपु खद्योतदत्‌ प्रकाशमानल्वेन भाट्टमत-गुरूमत- 
भिन्नमतो5यमिति ज्ञायते । अधुनवास्य भज्गत्वनिरुक्तिनामको ग्रन्थः प्रकाशित: । ( अत एव टकिकानामा- 
भाणकः “मुरास्स्तृतीयः पन्थाः” इति। ) 


मण्डनमिश्र:ः ( ६१४-६९४ ) 


आचायमण्डनमिश्र: मगधसननिहितमेथिलदेशान्तर्गत इति प्रसिद्ध: 'माहिप्मती'-नागरिकः, भट्ट- 
पादप्रियशिष्योडध्चरमीमांसायां कृतभूरिपरिश्रमः खदरणाड्रणमण्डलमण्डलायितर्पाण्डितमण्डलीमण्डनाय- 
मानः, पण्डितमण्डलेश्वरवादरणघुरन्धरे,, स्वविलक्षणवेदृय्यप्रतापनिरस्तनास्तिकमण्डल्मण्डूुक:, विहद्वरे- 
ण्य आसीत्‌ । यो भीमांसानुक्रमणिका-भावनाविवेक-विधिविवेकसंज्ञ ग्रन्थन्नयं प्रणिनाय पूर्वसीमांसायाम । 
व्याकरण स्फोटसिड्धि, ख्यातिवादे विश्लमविवेकं च निर्माय आत्मनः स्वतन्त्रप्रज्ञर्ता प्रकटीचकार | सोडय॑- 
भट्टम्मभाकरयाव यसा कनीयान ज्यायाश्च गद्भुरभगवत्पादेभ्यः । न चाय वेदान्तमीमांसायां भट्टमतानुयायी, 
न वा गोडवादीयाद्वेतसम्प्रदायी | कचित्‌ कचित्‌ शाइूरसम्प्रदायसारूप्येपपि भिन्नो ह्मस्याहतसम्प्रदाय इति 
तत्कृतत्रद्मसिद्धिग्रन्थादवगम्यते । तथाहि--अद्यापरोक्षज्ञानजनकत्य महावाक्यस्यति शाइरमतम । महावाक्‍यं॑ 
प्रसडख्यानसापेक्षमेव ब्ह्मापरोद्चयं जनयतीति मण्डनमतम। ज्ञानस्य प्रसड्डयानसाहित्यमेव समुच्चयवाद्द 
ग्योतयति । अनिवंचनीयवादो हि शइ्टरपादानाम । मण्डनस्थ विश्वमवादः । 


ग्ताहशा अनके विप्रतिपन्ना विपयास्तत्कृतत्रह्मसिद्धिअन्थादवावगन्तव्या। नह विस्तरभयाद्वित- 

न्यन्ते । सोपय॑ मण्डनद्वितस्स्म्रदायः केन कस्माल काछादारम्य प्रवर्तित इति नव विज्ञायते अह्मसिद्धा- 

वष्यनुल्लेखात । अत एव श्रीशह्गुराचायसुरश्वराचायोदयः बृहदारण्यकभाध्यवार्तिकादिपु “अस्मदीयाश्च 

केचित्‌” पण्डितम्भन्याः “गुरुसम्प्रदायरहिता:” इत्यादिवाक्यरेनमेवाश्रिपन्तों दृश्यन्ते इत्यनुमीयते । 

सबज्ञमुनिप्रश्तयः शाह्लरसम्प्रदायिनो मण्डननाम्नेव खण्डयन्ति तनन्‍्मतं स्व॒स्तश्नन्थ्पु । ब्रद्मसिद्धिख 

ण्डनाथमेव सुरश्वराचायः नेप्कम्यसद्धि निब्बन्ध । “गुरुनियोगाच्छलोकप्रवन्धरूपां नंप्कम्येसिद्धि 
५१९५ 
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श्रीमच्छारीरकप्रकरणमुपनिवबन्ध” इति न-कम्येसिद्धिटीकातो5बगम्यते । दृश्यते तत्र तत्र ब्ह्मसिद्धि- 
खण्डनं नेष्कर्म्यसिद्धो । अद्यसिद्धिरपि श्छे।कप्रबन्धरूपेवेति समानंव्रोभयोग्रन्थरचनापरिपाटी। सर्वेज्- 
मुनिस्तु “परिहत्य मण्डनवच:” ( सं» शा० अ० २-१७४७ ) इंत नाम्नव तन्‍्मतं खण्डयति | कचिच्छाडू 
रमतानुयायिनो विद्यारण्यमधुसूदनप्रभृतयः अद्यसिद्धेः स्वाविरोधांशमप्युदाहरन्ति | यथा “इति प्राह जह्म- 
सिद्धिकारों वेदरहस्यवित” ( वा० सार अ० ३ ब्रा८ ३ श्छो० ८४ ) “इति ब्रह्मसिद्धिकारोक्तमपि साधु” 

अद्वेतसिद्धिः परि० ? प्रृ« ३१६ ) कचित कचित्‌ ब्रह्मसिद्धिशाइ्टरसूत्रभाष्ययोबोक्यसाम्यदशनादनुमीयते 
उभाबषि अवछोकितपरस्परप्रन्थाविति, पर केन कस्माटद्धुतो अ्न्थांश इति नेत्र वक्‍तुं शक्यते । तथा 
हिं सूत्रभाप्ये “तस्मान्नावगतत्रह्मात्मभावस्थ यथा पृर्व संसारित्वम?! यस्य तु यथापूष संसारित्वं नासाववगत- 
ब्रह्मात्मभाव इति अनवद्यम्‌ ( सू० भा० *-१-४ ) ब्रह्मसिद्धो “तस्मान्नावगतत्रह्मात्मभाच: प्राणिव सांसारिक- 
धमंभाक्‌ ॥ यस्तु तथा-नासावबगतत्रह्मात्मभाव इति” ( ब्रह्मसिद्धों त्रह्मकाण्डम ) 


वाचस्पति मिश्र: ( ८४१ ) 


वाचरपतिमिश्रम्तु शाहराद्रेतसाम्प्रदायिकोर्डप मण्डनमिश्रकृतत्रह्मसिद्धिस्थवेदान्तप्रक्रियामेवानुसरन्‌ 
दृश्यते। तत्कृतशाक्ृरसत्रभाष्यभामत्यामनकेपु स्थलेषु पत्नपादिकाविवरणादिभाष्यटीकाविपरीतार्थों बहल- 
मुपलभ्यते । तथाहि “अथातो बत्रह्मजिज्ञासा” इत्यत्र जिज्ञासापदस्य विचारलछक्षकतया “ब्रह्मविचार: कतंव्यः 
इत्यथों विवरणादीनाम । वाघवात “ब्रह्मजिज्ञासा भवति' ( भामति १-१-१ ) इत्यर्थों वाचस्पतेः । अज्ञानस्य 
ब्रह्माश्नितत्व॑ ब्रह्मविषयकत्व॑ च सुरश्वरविवरणादीनां मते । “अतोडविद्या भवेद्यस्थ भवेत्तद्धिपयेव सा” 
( इप्रसिद्धों अ० ६ श्छो० ८ ) “आश्रयत्वाविषयतभागिनी निर्विभागचितिरे व केवल्य” ( सं० शा० अ० २ 
श्छोौ० ३१८ ) इति । वाचस्पतेस्तु जीवाश्रितत्व॑ ब्रह्मचिपयकल्मम। “कायकारणावियाधारो5हड्लारास्पद॑ 
संसारी जीवात्मा? ( भामती अध्यासभाव्यम्‌। इति, 'कस्याविद्येति; जीवानाभिति ब्रूमः? ( ब्रह्मसिद्धि 
ब्रह्मकाण्डम ) इति मण्डनमिश्रो5पि । इत्यादयों नेकशों व्याख्यानभेदा उपलबभ्यन्ते । अत एवं विवरणप्रस्थानं 
भामतीग्रस्थानमिति भदेन व्यपदेशो विन त्सु ्रसिद्ध/। सर्वज्ञात्ममुनिः संक्षेपशारीरके 'परिहत्य मण्डनवचः 
तद्धयन्यथा प्रस्थितम्‌! ( अ० २ शो» १७४ ) इति स्पष्टमेव मण्डनमतस्थ प्रस्थानान्तरत्व॑ वर्णयाम्वरभूब । 
मण्डनमिश्रमतानुयायी च वाचरपतिमिश्रः मण्डनमिश्रकतत्रकह्मसिद्धी “तत्त्वरुूमीक्षा” नाम्नीं टीकामप्य- 
रचयत्‌ । नाय॑ कंबल मण्डनग्रक्रियानुयायी किन्तु तद्ठाक्यानुकारीत्येतद्‌ अधोलिखितोभयग्रन्थोद्ध त- 
वाक्यरतिराहित॑ं भवति । १--६ अहमसिद्धं। ब्रह्मकाण्ड ) “अभ्यास हि. भूयस्त्वमर्थस्थ सवति, यथाउ5॥हो 
दशनीया5हो दश्ानीयेति। न न्यूनत्वमपि, दृरत णबोपचरितत्वम्‌॥? २-- आमत्यां चतुःसूत्रीमन्थ ) 
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'अभ्यासे हि. भूयरत्वमर्थस्य भवति। यथा5हो दशेनीयाउहो दशनीयेति। न न्यूनत्वं प्रागेबोपषचरितलम ।! 
/-- अद्मसिद्धों जह्मकाण्डे ) “यथा पयः पयो ज़रयति स्वयं च जीयेति, यथा च विपं विपान्तरं शमयति 
स्वयं च शाम्यति” इति। ( भरामत्यां ) “यथा पयः पयोडन्तरं जरयति ख्यं च जीयति, यथा विपं विषान्तरं 
गमयति खयं च शाम्यति ।” 

एवं हि सूक्ष्मेक्षिकया मण्डनमिश्र - सुरेश्वाराचायोदिग्रन्थपरिशीलनेन विवादास्पदायते शाह्डरदि- 
गिजयोक्त मण्डनमिश्रस्थ संन्यासपूर्वकसू स्थ्वराचार्य्यत्व॑ यावत्‌प्रबलूतरप्रमाणदशनम्‌ । अबलग्रमाणसिद्‌बेअर्थ 
हि को नाम विवाद: । 

भट्टविश्वरूपाचायां एबं गृहीतसंन्यासदीक्षा; वार्तिककारा: सुरेश्वराचायों; ( ६२०-७०५ ) इति आन- 
न्दानुभवयतीन्द्रविरचित “न्यायरत्नावलो” तो5बगम्यते । तथथा--“न चासो ग्रन्ण: संस्यासिना बिरचितः 
तदाहि-परिव्राजकाचायसु२ श्वराचाय विरचितेति लिवत्‌ | छिखित॑ तु भट्टविश्वरूपविरचितेति” 

आपि च मसुरश्वराचार्याः बृहदारण्यकसम्बन्धवारतिके ( ५०२ श्छो० ) “अमीमांसक इत्यश्वेश्मीमांसक 
इत्यतः । आश्षिपन्ति यदज्ञानात्तच्छान्त्या उत्तरं बचः।॥” इति मीमांसकेः कृत स्वस्थाउमीमांसकत्वाक्षेपं 
वर्णयन्तः आत्मनः मण्डनमिश्राद्‌ भेदं सूचयन्ति | को हि मीमांसकः पण्डितों मण्डनमिश्रस्य सुग्खराचा- 
यत्वेडपि त॑ मीमांसापारटथ्रानममीमांसक इति बदेत्‌। 

श्रीमाधवाचार्योटपि पराशरस्मतिटीकायां विश्वरूपाचायस्थव वार्तिककारत्वं प्रमाणयति “इंदं कल 
वाक्य नित्यक्रमंतब्रिपयत्वेन वातिके विश्वरूपाचार्य उदाजहार” इति । अनेन माधवाचायबिद्यारण्यात्‌ 
शाड्ररदिग्विजय-कर्तों विद्यारण्यो भिन्न इति प्रतिभाति । शड़रेरीपीठगुरुपरम्परागतश्लोकोडप्यमुमेवार्थ 
द्रढ यति-- हि 

“विश्य॑ं मायामयत्रेन रूपितं यत्प्रवाधतः । 
विश्व॑ च यत्र्ररूपं त॑ बार्तिकाचारयमाश्रय ॥” 

श्रीशड्डराचायस्थापितेषु सर्वेष्यपि पीठपु स्थानेपु चल पद्चद्राविडान्तर्गतत्रह्मचारित्राह्मणानामेव पीठा- 
धिपतित्वनियमात्‌ सण्डनमिश्राणां ग्रोडत्वेन ग्रहस्थाश्र सित्तरेन च तेपां संन्यासपर्वक सुरेथराचार्यनाम्ना 
पीठाधिपितत्य॑ झड्गेरीवीटीयाविच्छिन्नगुरुपरम्परानियमविरुद्धमित्यल्मप्रकृतप्रथश्न न | 

ग्रकृतं तु--सप्तमे शतके हपोश्रयेण कुससिताभोडठपि बौद्धमतमहीमहउन्तःशुप्कसार एवं सबन्नासीत । 
तंग्रशोभाजश्चाक्षपादीया एवेति बस्वुवृत्तम। यत्कारणं बोद्धमतखण्डनवद्धकड्कणेभ्यों भटपादादिभ्योडपि- 
पृवेतनकाले खिस्तद्वितीयदशतके एव न्यायसूत्रभाष्यकारे! वात्ययायनपादेवद्धमतखण्डनाय रणभरीनादेनों- 
त्साहिता: स्वपक्षयरपक्षीया: पण्डितप्रकाण्डा; | आरब्ये च शाख्रसहर अग्न्यम्ब्रह्माम्नादिप्रयोगवदनके बोद्ध- 
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ग्रन्थाः न्यायशास््ग्रन्थाश्च प्रादुरभूवन । बोद्धताकिको दिह्ानागाचार्य ४ प्रमाणसमुअयग्रन्थं वात्यायनभाध्य- 
खण्डनाय योजयामास | तत्खण्डनं पश्ठ शतके न्‍्यायभाध्यवार्तिकिन दकार प्रद्योतकारः । तत्वण्डनाय सप्तमे 
शतके “धर्मेकीर्ति:” प्रमाणवार्तिकमकर।त्‌ । प्रमाणवार्तिकं च खण्डितं भद॒पादादिभिः धर्ममीमांसा घुरीणेः । 
तदनन्तरभपि वाचस्पतिमिश्रादयनपार्थसारथिमिश्रप्रभुतयः स्वस्वग्रन्थपु बौद्धमतखण्डनं कुंवन्त एवासन । 


परमार्थतस्तु--नेयायिकेर व जजरीकृते। वौद्धवर्म:ः । मीमांसकः पुनम त्युशय्यायां शायितः | श्रीशइ- 
राचायोदिभिश्चरमे क्षण मुखग्रश्षिप्तगज्रोदकश्चिरायाक्षिणी न्‍्यमील्यत्‌। स च तत्सहोदरेः रिस्तमतानुया- 
यिभिभारते पुनरुज़ीवित इत्यन्यत । 

यत्तच्यते, कुमारिल्मट्ट-आशक्डराचार्यप्रश्नतिभिन्नक्वणपण्डितेः “प्राणघातं हता बोद्धाः विध्व॑सिता- 
स्तेपां मठा अग्निसात्कृतानि च पुस्तकानि, तत्तु अज्ञानिजुम्भित द्रेपमूलक॑ जनसाधारणविपरीत/थग्राहक- 
मिति मन्यामह । नात्र प्रवल्प्रसाणमुपत्भामह विचिन्बन्तो-पि। नंत्र स्वभावा ब्राह्मगपण्डिता अद्यतन- 
काले-प्युपलभ्यन्ते । प्रकृत्या धमभीरवो हि. त्राह्मगर्पाण्डिता: | ये यत्किव्ग्चिदपि अश्वरसन्निविष्टपत्रं सरस्वती- 
बुद्धया पादरपर्श नमस्यन्ति | ते पुस्तकथनाः पण्डिता: कथ॑ं वोद्धप्रन्थानप्रि दहेयु) कथ॑ वा विध्वंसययुमंठान्‌ 
कथ्च प्राणधातं हिंस्युर्वाद्धान !!! 


तत्व॑ तु--दिग्बिजय शुंगभारशिव-बराकाटकादिभि। सा्वभोमेः बोद्धसम्राइविजयनान्तरीयकतया 
विध्व॑सिता बोद्धानां राजप्रासादसद॒क्षा मठा:। वाद्धास्तु निष्कासिता न जीवघानं हता; | तोरमाणमिहिरकुल - 
प्रश्नतिभिहृंणेय वनेश्च विध्वंसिता मठाः हताश्च बोद्धमिश्षवः दग्धाश्च अन्थाः | इति तु न तिराहितमिति- 
हासविदा पण्डितनाम इत्यलमप्रक्ृतेन । 


प्रकृत॑ तु--अस्मिन सप्रमशतकोत्तराध अस्ताचलछसब्निहिते-पि बोद्धधर्म वेदिकेप्वपि आश्यन्तराः 
नाना तिप्रतियउत्तय आसन | तेपु अध्वरमीमांसका:-वेदान्तानां कर्मविधिशेषत्वं संन्यासविधीनां जरारोगादिय- 
स्तपुरुपविपयत्व॑ च अभिलपःतः ; तरेकरेशिनः वेदान्तवाक्यानाम उपासनाविधिशेपत्वमिच्छत्तः; अन्ये पुन- 
रग्निहात्रादिकमणां वेदान्तवाक्यजन्यज्ञानन समुच्चयं कल्पयन्तः मण्डनमिश्रादयस्तु प्रसंख्यानन सह वेदा- 
न्‍्तवाक्यजन्यज्ञानस्य समुस्चय वदन्‍्तः ; अस्ये ऑपनिपदम्मन्याः वदान्तेकरेंशिनों ब्रद्मदत्त-भत्‌ प्रयद्ा- 
दयो भेदाभदाय्रवान्तरभदमिन्नान्‌ पश्चानाश्रयन्तः स्वमतिप्रभवाभियुक्तिमिरुपनिषद्थमन्यथयन्तः परस्परं- 
विवदमाना एबासन | एतेपु समुच्चयवादस्य मूल भगवान्‌ उपबर्ष (२ शतके ) इति 'एक आत्मनः शरीरे 
भावात' ( ३-३-५३ ) इति शाझ्डरसूत्रभाष्यादवगम्यते । 


तथाहिं--पू्व केबल॑ धमंविचारायेव धर्मसूत्राणि प्रणिनाय परमर्पिजेमिनिंः न अक्मसूत्राणि | क्म- 
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काण्डे आत्मविचारस्याप्रस्तुतत्वात्‌। “यजेत स्वोकामः” इत्यनेनेब आत्मनों देहाव्यतिरिक्तत्वस्य सूचनात्‌ । 
अकर्म शपत्रह्मविचाराय तु भगवान्‌ बादरायणो अह्मसूत्राणि रचयाम्बभूव । अनेन भिन्नविषयप्रयोजनवत्त्वात्‌ 
कर्म-अ्रद्मशास्रभेदो जेमिनेरमिप्रेत इत्यवगम्यते । भगवता उपवर्षण च उभयात्मकमेकमेव सीमांसाशास्त्रमित्य- 
भिप्नेत्य उभयसूओपु वृत्तिनिरमायि । तस्यां वेदसामान्यात्‌ कर्मवाक्याविरोधेन वेदान्तवाक्यानां प्रामाण्यसिद्धये 
समुच्चयवादोद्भावनं कृतमिति गम्यते । वेदान्ते वृत्तिकारमतानुयायिनो हि भद्टपादा;। तथा च-- 


“इत्याह नास्तिक्यनिराकरिण्णुरात्मास्तितां भाष्यक्रदन्न युकत्या | 
हढल्मेतद्विपपश्च बोध! प्रयाति वेदान्तनिषेबणेन ॥! 


( आत्मवादः श्छा० वार्ति८ / इत्यन्न वेदान्तशब्दः ज्ञानकमंसमुच्चयवादविपयक इंति मन्तव्यम | वृत्तिकारमता 
तुसारिण्यः प्रस्थानत्रयीव्याख्या: स्वरूपण नोपलभ्यन्ते सम्प्रति; पर शाझ्डूरभाप्ये खण्डयरूपेणेवोपलभ्यन्त | 

शैवरस्वामिना ( ठृतीयशतके ) तु उत्सूत्र आत्मवादः उपवषकृताया: बादरायणसूत्रवृत्त रपक्ृप्य 
स्वीये शाबरभाष्ये सडग्रहीत इति 'एक आत्मनः सूत्रभाष्यादवगम्यते। तदिदं भाध्यम--- 

“ननु शास्रप्रमुरंच एव प्रथमे पादे शाख््रफलोपभोगयोग्यस्य देहव्यतिरिक्तस्य आत्मनों स्तित्वमुक्तम | 
सत्यमुक्त भाष्यक्रता; न तु तत्रात्मा-स्तित्वे सृत्रमस्ति । इंह तु खयमेव सूत्रकृता तदास्तित्वमाक्षेपपुरःसर 
प्रतिप्रापतम | इत एवं चाकृध्य आचार्येण शबरस्वामिना प्रमाणलक्षण वर्णितम। अत एवं च भगवता उपबर्षेण 
प्रथमे तन्त्रे आत्मास्तित्वाभिघानप्रमक्तो शारीरके वस्थ्यामः? इत्युद्धारः कृतः | 


अनन भाज्येण अन्यदपीदं बुद्धावार।हति यत्‌ उपवर्षक्ृरतवादरायण सूत्रबत्त: शारीरकमेव नामासीत्‌ । 
तस्थेव शारीरकसूत्रभाष्य मीमांसा-योग्यायोग्यचिचारः कतंव्य इत्यमिप्रेत्य 'बयमस्यां शारीरकमीमांसायां 
प्रदशयिध्याम:” इति भाष्यकारेणोक्तम । 'ेदान्तमीमांसाशास्रस्य व्याचिख्यासितस्य” इति भाष्यकार।क्त: 
सूत्रभाप्यस्थ 'शारीरकभाष्य'मिति प्रसिद्धस्थ वेदान्तमीमांसाशात्मम? इत्येव नामेति प्रतिभाति। आस्ताम- 
प्रकूया शास्त्रनामचिन्तया । 


प्रकृत॑ तु--सप्तचत्वारिंशद्धिकषट्शत-( ६४७ ) वर्ष । उपरते चानपत्ये हर्ष कस्याप्यन्यस्य सार्च- 
भोमस्थ क्षत्रियस्याभादात्‌ सर्वे एवं सामन्ता; स्व॒तन्त्रा: सनन्‍्तः स्वं स्व॑ देश शशासु: । पण्डिता अपि स्व॑ रब 
र/जानमुपासते सम खस्वर/जानां गुणगान. काव्यबद्ध: | प्रजासु विपुवः सम्बभूव । सर्वेसंग्राहकपाशु पतभाग- 
वतसम्प्रदायप्रचारे जौत्यधिष्ठितो जात्यधिकारविचारप्रधानों वर्णाश्रमधर्मोष्प्यव्यस्थितप्राय एवाभूत्‌ । 
हर्षेण मगवे नियुक्तो तस्य सुद़्त्‌ माधवगुप्तः खतन्त्रः सन्‌ उत्तरभारतसाम्राज्याय रात्रिन्दिवं प्रयतमान 
ए्वासीतू। कान्यकुब्जर/ज्यं मौखरीयशोबमंणा5क्रान्तम्‌ू । यस्य सभापण्डितो भवभूतिनौम दाशनिकः 
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कवि! प्रणृता उत्तरस्य रमचरितस्प। इय हर्षनिधनान्तरकात्टिकी उत्तरभारतावस्था सबेरभ्यनुज्ञायते ए्ति- 
हासिकेः । अस्या एवं परिस्थितेयंथावल्मतित्रिम् प्रस्थानत्रयीभाष्यस्थोदाहरणपु प्रतिभासते । तद्रथा;--- 

( छान्‍्दोस्य;-अ० २ खण्ड २३ ) “यथा पृर्णवर्मणः सेवा भक्तपरिधानसात्रफला, राजवमंणस्तु सेवा 
राज्यतुल्यफला । 

( बृहदारण्यके--अ ० ४ त्रा० ४ कण्डिका २२ ) “न हि. गज्नाक्षरं प्रतिपित्सः काशी३ शनिवासो 
पूवोभिमुखः प्रेति । 

( गीताभापयः --अ० ९२ झ्ो० १२) “यथा:गर्त्येन ब्राह्मणन समुद्रः पीत इति इदानीन्तना अपि 
ब्राह्मगा ब्राह्मणलसामान्यात स्तूयन्ते” “अनकपु हि प्राणिपु कश्चिदव विवेकी, यथदानीम_।? (अ० १३-२) 

( सृत्रभाव्य:-अ० १ पा: ३ सूत्र ३३) “इदानीमिव च नान्‍्यदापि सावेभोमः क्षत्रिया.स्तीनि । 
इृदानीमिव च कालछान्तरध्प्यव्यवस्थितप्रायान्‌ वर्णोश्रमधमौन्‌ |” 

( सूत्रभाष्य;-२-९-९८ ) “न हि. दवदत्तः खुब्न सन्रिधीयमानस्तदहरब पाटलीपुत्र सन्निवी' 
यते” “न हि बन्ध्यापुत्रो राजा बभूब आक्‌ पूर्णवर्मणो-मिपेकात्‌ |? 

( सृत्रभास्य:---३-२-७ ) "या हि गन्नैया सागरं गरछति, गत एवं स गज्ञायां भवति ।? 

( सूत्रभाष्य+-१-?2-३२ ) “यथा इदं मागधस्य राज्यम । इ्दं बंदेहस्य । 

( सूत्रभाय्य:--३-३-२४ ) “जान्हृवीहदनिमग्नानाम |”? 

(६ सूत्रभाप्यः--४-२-५ ) “मथुराया: पाटलीपुत्र ब्रजति ।” 

( सूत्रभाव्य:--०-३-५ ) “गरछ त्व मित्रो वल्बमोणं, ततो जयसिंहं, ततः कष्णगुप्तम ।” इत्यायु- 
दाहरणानि । 

एतेपु अस्थानत्रयीभाष्योद्धृतोदाहरणेपु 'गज्नाह्मर ( हरिद्वार ) गह्ाासागर-पाटलीपुत्र-खध्न-मधुरा- 
बेदेह-मगध-जान्हवी-काशी देशानामेवोल्लेखात्काश्यामन्यत्र वा तत्परिसरे-उत्तर भारते एवं प्रस्थानत्रयी- 
भाष्यरवना5भूदिति निश्चीयते । न दक्षिणस्यां दिशि। तत्नत्यानां नदीदेशानामनुल्लेखात्‌ । 


पूर्णवमी-राजवमी-बलवर्मा-जयसिंह:-कणगुप्त: एते राजानों नाज्ना भाष्ये निर्दिश्यन्ते, एतेपां 
नामानि प्रकाशितराजकीयतिहासेपु “ऋष्णगुप्त:--( ५०८-५२५ ) गुप्तराज्यसंस्थापकः । कल्याणवर्मी 
परनामको बलवमो ( ५७८ )। पृणवमों ( ६१२-६२८ ) मौखरीबंशीयः-बोद्धामिमानी जयसिंह: ( ६३३- 
६६३ ) कुड्जविष्णुवर्ध नपुत्र:” इत्येबंरूपेणेव निर्दिष्टा उपलभ्यन्ते | एते आचार्यपृर्वेकाल्ला इति निर्विवादम । 
अपि च “इदानीं वर्णोश्रमधमोणामव्यवस्थितप्रायवम”, 'इदानीं साबवेभोमस्य क्षत्रियस्याभावः?, 'इदानीं 
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विवेकपुरुपाल्यत्वम”, इदानीं ब्राह्मणानां ज्राह्मणजातिंत्वेनेब स्तुत्यलमित्यादि स्ष्टान्तल्वेन वर्णन हर्पम- 
रणात्तरीयं क्रान्तिकालं सूचयत््‌ प्रस्थानन्रयीभाष्यरचनाकाल्मप्यनुमापयति । हपमरणोत्तरकालिको «यं 
क्रान्तकालः सप्तचत्वारिशद्धिकपट्शत (६४७ ) वर्षमारभ्य पष्थ्यधिकषट्शत ( ६६० ) वर्षपयन्त- 
मासीदिति सर्वेषां राजकीयेतिहासबविदामपि सम्मतम। तदनन्तरं माधवगुप्तपत्न आदित्यसेनः उत्तरभारत- 
सब्राद भूत्वा5श्वमेधं चकार । 

किंच सूत्रभाप्यर्य तकपादे साइख्य-योग-काणाद-बोद्ध-जन-पाशुपत-भागवतमतानामेव॒ खण्डनमुप- 
छम्यते । एसाबन्त एवं रूम्प्रदायाः हपकाले आसन्रनित्यक्तमुपरिष्ठात्‌ । तर्कपादे तदानीं मध्यन्दिन- 
मार्ढानां पृर्वेक्तानामध्वरमीमांसकानां समुच्चयवादिनामोपनिषदम्मन्यानां च शाइटराद्रतमतप्रतिपक्षाणां 
खण्डनस्यादशन 5पि. सूत्रभाष्यप्रथमाध्याये, उपनिपद्भाप्ये, गीताभाष्ये च कचित्‌ प्रसड्रेन कचित्‌ 
प्रसज़्मायाद्यापि_ तन्‍्मतानामापरितोप॑ खण्डनं कृतमिति अस्थानत्रयीभाध्यपरिशीलिनां विदुर्षां प्रकृष्ट- 
प्रकाशस्थचट इच प्रत्यक्षम। न तकपादे समुच्चयवादिनां खण्डनं । यतः--“श्रुतिरप्यनुसन्वेया इति 
ब्रुवतां तकप्रधानानामर्धास्तिकाना; सवंथा वेदागमाण्यवादिनां पूर्णनास्तिकानां च खण्डनं तकंपादस्य विषयो 
न श्रुतिप्रधानानां वेदप्रामाण्यवादिनां पणीस्तिकानां खण्डनम्‌। खण्डन5पि आस्तिकनास्तिकयोः साहित्य 
न सहन्ते श्रीशक्लराचायचरणा इति प्रतिभाति । 


बरतुतस्तु--पूर्वोक्तानां ब्द्मात्मेक्यप्रतिपादकश्रु त्यन्तभागं कर्मविधिशेपत्वेन, उपासनाविधिशेपल्ेन, 
अथवादत्वेन, वा निरूपयतां, संन्यासविवेजरारगग्रस्तादिविपयत्वेन प्रामाण्यं व्यवस्थापयतां, ज्ञानकर्म 
समुच्चयवादिनां वेदिकम्मन्यान[ामोपनिषदम्भन्यानां च मतनिरासप्‌र्बक, वेदान्तानां शुद्धनह्मात्मेक्यविपयततवं, 
संन्‍्यासविवेर्विरक्तविपयत्व॑ गुरूपदिष्टमहावाक्यजन्यज्ञानस्येच त््मात्मेक्यापरोक्षक्ञानजनकत्वं, तस्वेव व 
माश्नहेतुर्व॑ व्यवस्थापयितुमेव श्रीशझ्ुराचायोणामवतारः । तदेव आचायोणां प्रधानमवतारकायम । 
अन्यत्सवं आम गच्छन 6शां सफ़्शति” इतिवत्‌ भौणमित्येव मन्‍्यामहे । आस्तामवतारोत्तरकालकृत्याचिन्तया 
प्रथममवतारकालमेव विचारयामहे । 


एतावता महीयसा आचार्यपृवीपरसमकालबिचा रेण प्रकूतोपयोगि एतत्सिद्ध भवति यत्‌-उत्तरभारते-- 

काश्यां तत्परिसरे वा--हर्षमरणोत्तरीयक्रान्तिकाले अथात्‌ सप्तचत्वारिंशद्धिकषदशत(६४७)वषमारभ्य पष्ट य- 

घिपटशत (६६० ) वर्षपर्यन्ते त्रयोदशवषोत्मककालाभ्यन्तरे ग्रस्थानत्रयीभाध्यप्रणयनमभूदिति । तदा 

सर्वेसम्परतियज्नस्वेन भाष्यकारा: श्रीशइुरपादाः पषोडशवर्षीया आसल्निति | तत्रास्मिन त्रयोदशवषोत्मक- 

क्रान्तिकाले “अस्मिन्नेव वर्ष आचायोगां षोडशवर्पीयत्वम” इति प्रबलप्रमाणानुपलम्भनास्माभिवेक्तुम- 

शक्यतया क्रान्तिकाल्मध्यवर्ति यत्किमपि वर्ष ग्राह्ममिति कृत्ता उपवन्‍ू्चाशदधिकपट्डात ( ६८०२ ) वषमेय 
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प्रहीतव्यमिंति युक्तमुत्श्यामः। तथा च॒ द्विपच्न्चाशदधिकपट्शत ( ६५०२ ) वर्ष आचारयोः षोडशबपीया 
आसन इति सिंध्यति । 


अथाघुना एतस्पेच काल्स्य द्रढ़ीकरणाय आचार्य्रशिष्यसर्वज्ञमुनिकृतसंक्षिप्तशारीरकानुसारेण 
आचायौोवतारकालो विमृश्यते । 


श्रीसवेशमुनिः स्त्रीय॑ संक्षेपश्ारीरकस्यान्तिमश्लोके तात्काल्किस्थ राक्षो वशनं निवबन्ध । 

सो<यं श्होक+- 

श्रीदेवेश् रपादपड्ू जरजसम्पकेपूताशथः | 

स्वज्ञात्मगिशड्डितो मुनिवरः संक्षेपशारीरकम्‌ ॥। 

चक्रे सज़नबुद्धिवधनमिद राजन्यवंशे नृपे । 

श्रीमत्यक्षतशासने मजुकुलादित्ये शव शासति ॥ ६३ ॥ 
अस्मिन्‌ छोके वर्ण्यमानों नृप: न हि. विचारमन्तरा झटित्युपतिप्ठते मनसि | रोके नामकालछादीनामनिई- 
शात्‌ । सूक्ष्मेक्षिकया विचायमाणे अय॑ 'मनुकुलादित्यः अक्षतशासनः राजा ह्वितीयपुलकेशिपुत्रों विक्रमा- 
दित्य एवं भवितुम्ह तीति वक्‍तुं शक्यते । 


तथा हि--बिल्हणक्रतविक्रमाइ्ुचरितात्‌ एतत्कुलमूलपुरुपस्य ब्रह्मदेवाञ्नल्युदकादुतपन्नत्वेन मनुबत्‌ 
ब्रह्मदेचोत्पन्नत्वादस्य मनुकुछीयत्व॑ सम्भाव्यते | ण्तद्वशीयस्य द्वितीयपुलकेशिनो ट्वितीयपुत्र आदित्यवमनामा 
पित्समये क्ृष्णा-तुद्भ भद्राप्रान्ताधिपतिरासीतू । उपरते च पितरि आदित्यवर्मा “विक्रमादित्य” नाम्ना राज्य- 
पदमलग्बकार ( ६५५ सिस्तावरे )। 


अयमपि पराक्रमेण पिवृतुल्यः, 'पल्छवान! पराभूय काम्वीं स्वायत्तां कुवेन्‌ दक्षिणभारतसम्राद 
भूत्वा नवत्यधिकपटशत ( ६५० ) पयन्तं राज्य चकारति राजकीयेतिहासे असिद्धम । अयमेब “विक्रमा- 
दित्यः” अस्मिन्‌ रोके प्रत्यभिज्ञायते । तस्य चरमे समये वतमानों त्रह्मचयौश्रम॒स्थः स्वेज्षमुनि: संश्ेपशारी- 
रक॑ अणिनाय | संक्षेपशारीरके १७४ श्छोके भाष्यकारादीनां “जीवाज्ञता” बचनस्थ स्वमतेनाशयवण न 
तदा भाष्यकाराणां भूलोकानवस्थितिं ग्रोतयति । समकालिकले स्वमतदाह्यौय तदीयाशयवशनमकिदख्ि- 
त्करम्‌। स थ सुरेश्वराचायाल्ल्व्धसंन्यासदीक्षः “नित्यवोधाचार्य” नाम्ना स्वगुरोरनन्तरं अजद्भेरीपीठमध्य- 
तिप्ठन्‌। तस्य गुरवः श्रीसु रश्वराचायों: तेषां च श्रीशड्ुराचायो: । अनेनेतत्सिद्धं भवति यत्‌ धर्मकीतेंः 
( ६०७ ) प्राक्‌, परस्तान विक्रमादित्यस्थ ( ६०० ) श्री शह्लुराचायोगा द्वात्रिश ठर्पीत्मको5बतार-कायकाल: 
कथमाप गन्तुं नाहेतीति | 
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एवं च भाष्यरचनाकालमनुरुद्धथ पूर्व संसाधषिते द्विपग्वाशदधिकपटशत ( ६८२ ) वर्ष आचायोणां 
पोडशवर्षीयत्वरे सिद्ध तेषां पूर्वोक्तरीत्या जन्मवर्ष पदनत्रिंशदधिकषट्शात ( ६३६ ) इत्यायाति। तदलुरोवेनंव 
नियोणकालः अष्टपष्टयुत्तरपट्शत ( ६६८ ) वर्ष इति बकतुं शक्यते--- 

अं पटज्िंशदधिकपटशतकालातू अष्टपष्ट युत्तरपट शतवर्पपर्य -त; काछ: धर्मकीत्ति-विक्रमादित्यान्त- 
गत ए़ब। अनया विधया विचायमाणो श्री रा्क्‍राचायोणामवतारकालः (६३६) खिस्ताब्दः इति सिद्धयति || 
इत्यतः पुनरपि विसृश्योड्यं विमर्शों विद्र्धिरपरेरिति प्राथ्यते । 
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कीहक स्याग्रा्ट्रशिक्णम्‌ ! 


ञ् 


परिडतः श्री गोपालशास्री ( दशेन-केशरी ) 


सम्प्रति भारतवर्ष स्वातन्त्यसूय्योदिय5तिसन्निहिते प्रशस्ते च राष्ट्रभ्युदयोपसि सर्वेत्रेव भारतीयसमाजे 
जागर्तिलक्षणप्ुपलक्ष्यते। सबंडपि जना; प्रमादनिद्रां विहाय चष्टणाना; सन्‍्तः स्वस्वाभ्युदयाथंमहमहमिकया 
प्रवतेमानाः समुद्यता एवावलछोक्यन्ते । एतस्पेंच युगस्य निर्देशों मनुना ज्रेतायुगनाम्ना कृतो दरीहश्यते। 
तथाहि-- 
कलि; शयानो भत्रति स जाग्रद द्वापरं युगम्‌ । 
५ हब ७ क्र ग 
कमस्वभ्युत्रतज्जञता कृत सम्पच्चते चरनू ॥ (मतुः ) 
इत्येब॑ स्वतः सर्वथा चेष्टमान समुद्योगपरायण साम्पतिके5स्मिन त्रेतायुगे शिक्षणपद्धतेः सर्वथा क्रान्ति- 
परिवतंनमावश्यकम्प्रतिभाति । 
यतो हि साम्प्रतिकी प्रवतमाना भारतीया शिक्षापद्धतिभारतोत्कर्पमसहमानब टिशवर्ग-( गारण्ड )- 
समृद्धिसमेधकेम कारलेप्रशुतिभिः पाश्चात्ययण्डिनेरेवेह भारते स्वशासनकाय्येसम्वालनमात्रफछा भारतीय- 
नवयुवकचारितव््यवलविनाशिका शारीरिकबलहासकरी दास्यमनोवृत्तिसमुद्र लिका साद्धशतद्गयवर्पतः सद्बालिता 
विद्यते। यया पद्धत्या शिक्षिता दीक्षिता आधुनिका भारतीया बिचार बेष च बेदशिकाः केवछमाकार 
भारतीयाः स्वालये एवं परकीयाः खकीयामेव प्राणभूर्ता भारतोय-संस्क्रति हृदयन विद्विपन्तः स्थान पृवेजानु- 
पहसन्तः पाश्चात्यसंस्कृतिमनुकुबन्तः स्नत्रेव पाश्चात्यान ताननुहरन्त--- 
0 यदि तबणा , 
व्यवस्थिताय्यम्योद! कृतवर्णाश्रमस्थितिः 
त्रय्या हि रक्षितों देश: प्रसीदति न सीदति ॥ 
इति भारतीयशासन-पद्धतिप्रचारका्णां स्वपृर्वजानों समाजव्यवस्थामुपहसान्ति । अपरश्व खयन्‍्तु शिल्प- 
कलछादिशिक्षणमजानन्तो देशद्रव्यसमृद्धिकर व्यवसाय व्यापारं वा5कुबेन्तः-- 


“उपादातार एवेंते नेते भूतस्य भावकाः ।! 
इति बिदरोक्तां महाभारतोग्राग-पवेस्थाम नीति सफलयन्तः लेखकानुवादककर्मादिना सेवाबृत्त्यपरनामकेन 
ब्‌० 


कीहक  स्याद्राष्ट्रशिक्षणम ? 

व्यापारेण एकस्य भारतीयस्य पार्श्वे संस्थितं द्रव्यजातम द्रव्यानुत्पादकस्येवान्यस्थ पाश्वे प्रापयन्ति | स्वयं 
वा उपाददते। न तु खयं किश्िन्नतन-द्रव्योत्पत्ति कतुमहन्ति । यतश्च भारतीया द्रव्यसमृद्धिबिंदेशतः 
ममागतेद्रव्यनिचये: सम्बद्धिता स्थादिंति। यतों हि ऋृपिप्रधानं5स्मिन्‌ भारते कृपिकल्य-शिक्षायास्तथा 
गोघनबहुले5त्र भारते गोविज्ञानकलाया एवमेव--- 

( | ही ढ््‌ पके के 

“वातेया संभ्रितो देशों न वृत्तमेयस्च्छति ।” 
इति वाणिज्यव्यापारादिस्वदेश-समृद्धि-समंधक-शिल्यकछादिशिक्षाया! । सर्वतोडभ्यहिताया देशरक्षक- प्रोढ़- 
युवकबृन्‍्द-सम्पादिकायाः । 
हक ३5 देशे | + अधि तेते 

“शब्रेण रक्षिते देशे शास्रचिन्ता प्रवतेते [” 
इत्त सेन्यशिक्षायाः (क्षात्रधमशिक्षाया)) अपि स्वथा अभाव एवासिति। इत्येव सर्वथा मानवोपयोगिन्याः 
शिक्षायास्तु साम्प्रतिकशिक्षा-पद्धती नास्ति को5पि प्रव-त्र इति शिक्षाममंव्रेदिनों विद्वांसो विदन्ति एवं । 


अद्यत्वे तु केवल दास्यवृत्तिप्रदाया जनतासु कल्हाग्नि-समुद्दीपिकायाः केवल पाश्चात्यभाषामात्र- 
शिक्षणप्रधानाया; पुस्तकज्ञानभारायिताया; कि वहुना सर्वथाउप्यनुययुक्ताया एवं शिक्षाया इहास्माक देशे 
विद्यते प्रचार: । 
इत्येबमाधुनिक्यां शिक्षापद्धती सर्बता विदूपितायां सरत्यां कथ॑ं स्थाहेशस्यास्थाभ्युदय इति स्वतः 
स्वातन्त्यप्रभातसमये-घुना श्रीकाशीविद्यापीठी यरजतजयन्ती-स्मारकग्रन्धे -स्मिन मया5्यं संक्षिप्त: प्रस्तावों 
विशिष्टविंद्॒पां पुरतः प्रस्तृयते । यत्‌ शिक्षापद्धतिराधुनिकी सर्चधा परिवतनीया। तत्र सर्वथा प्रथम नगरे 
विद्यमानानां शिक्षासंस्थ'नां ततो दूरीकरणम्‌ अत्यावश्यकम। यता हि बालानां छृते सब्स्थेव दोपस्य आकर- 
स्थानानि नगराणि सम्प्रति विद्यन्ते। सिनमागृह विद्यार्थिनां वालानां मनोमोहकं, चाकचिक्यसम्बलितं गाह- 
स्थ्यज्ञीवनापयोगि वस्तुजातम , वेश्यालया:, व्रिछासवस्तुसद्नापणादिकद्ल नगरे एवाघुना सईभूय तिष्ठन्ति। 
विद्याप्राप्तिसाधनाय तु-- 
“अहेरिव जनाड्रीतो मिश्टात्नाच विपादिव। 
राक्षसीम्य इव ख्रीभ्यः स विद्यामधिगच्छति ।” 


इत्यादय उपदेशाः शास्त्रेपु निबद्धा दृश्यन्ते | 

अन्यब्ज-प्राचीनकाले यथाउइश्रमादिपु आचायॉन्तेवासित्वमासाग्रेब शिक्षाग्रहणप्रथा आसीत्‌ तथंवाधु- 
नापि आश्रमेपु आचाय्यान्ते वसन्‍त एवं न तु गृह तिष्ठन्तः शरीरमनोवचसां पोषकरी फलतः शारीरिकबलदां 
व्यायामादिना ( सेन्यकलछाशिक्षणेन ) दाशनिकज्ञानाधिभोतिकविज्ञानाभ्यां मानसिकबलदां व्याख्यानकला- 


५ 
९ 


विद्यापीठ अभिननन्‍्दन अन्ध 


शिक्षणेन च वाचनिकवलदां सुतरां विविधोन्नतिकरी शिक्ष| सर्वे सबोश्व साम्प्रतं बाछा बालिका 
लभेरज्निति संक्षिप्राशयः । 

यथा च पूव ब्राह्मण-शिक्षक-बर्गस्येवाधीनः शिक्षाविभागः सर्वथा आसीत्‌ । तर्थवाधुनापि साम्प्रतिक- 
शिक्षकबगांधीन एबं तत्ततान्ते शिक्षाविभागः स्थात्‌ | तलत्पन्ते पुरुषाः ख्रियो वा केठपि अश्नरज्ञानशून्या न 
स्युरिति शिक्षाविभागस्य प्रधान कतंव्यं भवेत । 

भारतीयमंस्क्ृतिसमनुकूला विद्यात्रतोभयस्नातकाः, केवलविद्यास्सातकाः, केवलत्रतस्नातका इत्येवं 
यथा त्रिविधाः स्तातका भवन्ति सम ग्राचीनकाले तथेवाधुनापि सर्वन्रेव शिक्षाविभाग परीक्षायां निम्न: श्रेणयः 
स्पुः। पुस्तकज्ञानन सहैव यपां चारित््यवलं शरीरबलं वाचनिकवलं च॒ प्रोढ स्थात्ते प्रथमश्रेण्याम। ये 
च केबल पुस्तकज्ञानशालिनस्ते द्वितीयश्रेण्याम ये हि केवल चारित्र्य-शारीरिक-बाचिकवल्शालिनः किन्तु 
पुस्तकज्ञानउनुत्ती्णा अपि ते ठृवीयश्रेण्यां तिप्ठेयु । इत्येबं श्रेणिविभागः स्याज्न केवल परीक्षायां पुस्तक- 
ज्ञानमात्रायव प्रथमा द्वितीया तृतीयति श्रेणिः स्याद्रथाउधुना स्वत्रास्ति। सम्प्रति तु केवल पुस्तकभारवाहिन 
एव स्नातका व्व्यालयेभ्यो निःसरन्ति | यन न ते राष्ट्रेपयगिनों भवन्ति नापि स्वगाहस्थ्यजीवनोपयोगिना 
भवन्ति । केवल प्रथिव्यां भारभूता दास्यवृत्ति ( श्वत्यतां ) समन्तरेपयन्ति | इत्यताइतिद्रुत॑ परिष्कारोड्य॑ 
शिक्षाविभागीय-परीक्षायां कर्तव्य: शिक्षामन्त्रिमिस्तत्तस्पान्तीयः । 

अपरश्न -संसारस्य यात्रा-सख्बालनाय पुरुषा। म्ियश्वति भिन्न-प्रक्रतिकम आकर्पणविकर्षणात्मकं 
बगदये विद्यत | तयोश्च शिक्षापि तत्तत्पह्नत्यनुकूछा मिन्नमिन्नाउपच्यते। नाधुनिकी यथेयम्‌ पाश्चात्येभौरत- 
संस्क्ृतिविनाञकेः प्रवर्तिता बालक-बात्थिकिया: समान शिक्षा पद्धति: । सर्वेंडपि म्मज्ञाः विद्वांसः साम्प्रतिक- 
विद्याट्यवालिकाना शिक्षाफलमुपभुज्य मस्तकोपरि हस्त॑ थृत्वा झदन्ति | अपरेडपिं साधारणबुद्धयः प्रथग्जना: 
स्त्रकन्यानामिग्लिश्शिक्षादातार; पश्यन्ति यत्‌ साम्प्रतिक्यों विद्याल्याद्विनिस्सता वनिता 'रजककुक्र'वन्नापि 
घट॒टरय नाबि ग्रहस्योपयोगभाजे। भवन्ति । केवल॑ स्वरशरीरशज्ञारमात्रपराः पाश्चात्योपानतरिधानादि- 
दोपश्रहणमात्रव्यापार। एवं भर्वान्त इति । 

एवच्च--विद्याल्यविभाग महविद्यालयविभागे च छात्र! सहेवोपवेश्य छात्रिकाणां शिक्षाप्रदानमपि 
भारतोय-संस्क्तिकिदूषकः प्रकार इति संक्षेपत एवाहमिह विपये वच्मि। कथश्विन्निम्नकक्षासु प्रारम्मिक- 
पाठशाल्गमु तु शिशुशिशुकयोः स्थात्सहशिक्षा परन्तु तत्रापि ख्रियः शिक्षिकाः स्युः | मम तु प्रस्तावो-रिति यन्‌ 
शिशुकक्षायाः शिक्षिकाः स्वत्रेब मारते नाय्ये एवं भवेयु;। इत्येव॑ भारते सम्प्रति शिक्षापद्धतिः परिष्कर 
णीया। यतश्च वानग्रस्थाश्रमगा: ग्रहीतावकाशाः शिक्षकाः पुरुपाः तथा शिक्षिता नाय्येश्च इमोौ उभो एव 
प्रावेशिकर्नशिक्षाया: सश्लालको स्वतन्त्रभारते स्थातामिति। इत्येब॑ सामान्यतः सिद्धान्तों मयाउत्र विश्वुतः । 
विशेपप्रकारस्तु तत्तद्विशिप्रशिक्षाविज्ञानवेदिनां परिषद निर्मॉयणोय: । 

ब्र्‌ 


कीदक्‌ स्याद्राष्ट्शिक्षणम्‌ ? 


“यस्मिन देशे य आचारः पारम्पय्यक्रमागतः । 
तथेवप्रतिपाल्योन्‍्सा यदा वशमुपागतः ।” 


इति भारतीयनियमस्य प्रतिपालनमपि शिक्षापरिष्कारत एवं स्थादिति। तत्र मनाक्‌ दिग्मात्रमिहो- 
पदिश्यते पन्‍्था;--तथाहि-अष्टवपबयस्कयोरव बालकबालिकयोरेकत्र पाठशालासु प्कविधया च पाठ्य- 
पद्धत्या शिक्षणं भवेत्‌। यत्र ग्रामनगरादीनामितिहासस्तेपामेव भूगोलज्ञानं, साधारणगणितज्ञानम्‌ , स्वास्थ्ये- 
तिवृत्तवेदइनम , सामान्यतो मानवसम्पादनक्षमं धर्मज्ञानं, विज्ञानकलाज्ञानं, शिल्पकलाज्ञानम्वावश्थकं स्यात्‌ । 

तदनन्तरन्तु बालानां बालिकानाग्व प्रथक्‌ प्रथक्‌ विद्यालये भिन्नप्रकारण च शिक्षणं भवेत्‌ | तत्र 
मर्वेत्रेव तत्तत्पान्तीय-भापया सह राष्ट्रभापाया एव प्राधान्यं स्थात्‌। तत्तज्ञातीय-संस्क्ृतिशिक्षण-स्थाने संस्क्ृत- 
भाषारबीभाषयो: सन्निवेश: स्यात्‌। इग्लिशभापा तु सवेत्नापि उपरितनकक्षासु बेकल्पिकी स्यादिति। 
तत्र सवेत्रव भारतीय संस्कृतिज्ञानाभिलापिर्णा कृते संसक्रतभाषाशिक्षाउनिवाय्यां स्थात्‌। यश्वपि ते धर्मतो 
मोहम्मदीया वा स्य॒ुः खष्टा वा स्युरिति । सनिककल्ा शिक्षापि उपरितनकक्षासु उमयोरपि नरनार्य्यों: कृते 
अनिवाय्यो स्थात्‌। विज्ञानकलाशिक्षाप्यावश्यकी । इत्येबं सक्षेप्णवेदानीं मयेह निवेदितम। भारत- 
वर्षमिद॑ जगहुरुपद पृवमधिगतमासीदिति नास्ति विशिष्टविदुपामतिरोहितम । ततश्च साम्प्रतम बेदेशि- 
कशासनभारतों विमुक्त 5स्मिन्‍्भारते पुनर्राप प्राचीनविज्ञानपरिप्कृता5घुनिकविज्ञानशालिनी मारतीयर्शिक्षा- 
पद्धति; परिष्करणीया येन संस्क्ृतिभदप्रक्रृतिभिद-शिक्षाभ्यां सहेव विश्वमानवप्रक्ृतिसाम झस्यकरं भारतीयानां 
साल्िक ज्ञान चारिज्यबलं शारीरवलं मानसिकद्न स्वातन्त््यं सुरक्षित स्यादिति। पाश्चात्यसराणिसग्रालिता 
साद्ध शतद्ग्॒यवपीवधितः प्रचालिता तु शिक्षा सर्व रवानुभूतफला जाताइतः साउवश्यं परिहातव्या । विधान- 
परिपदा यथा सम्ति भारतीय विधान निर्मीयते । तथंवाधुना स्वातन्त्यशिक्षाविधानमपि आवश्यकम्‌। यत्तो 
हि ज्ञानाधीनमेवेदं जगतः सर्वेमपि व्यवहारजातं संसरति इति | 


यतो हि जानाति, इच्छति, यतते इत्येब हि. सानवव्यापारपद्धतिः । याश्क्‌ ज्ञानम तादगेव इच्छा 
ताटशो यत्नः ( व्यापार: ) उद्योगो5पि स्यादित्यतः ज्ञान-शुद्धिः सर्वोभ्यहिता । 
“ज्ञाने परिष्कृते सब विज्ञानं स्पात्‌ परिष्कृतम्‌” 
“सर्व भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्‍्तु निरामयाः । 


सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कथिद्‌ दुःखभाग्मवेत्‌” 
इत्येब हि भारतीयानां सिद्धान्तः | इति विरम्यते विस्तरात्‌ | 





अथ ज्योतिःशास्रप्रयोजनम्‌ 


पण्डितः श्री सीवाराम झा ज्योतिषाचाय: 


तत्र मद्जलइलोकी -- 
व्यक्ताव्यक्तस्वरूपाय. निगुणाय गुणासमने । 
नम! कालाय संसार-सृश्स्थित्यन्तकारिणे । 
कालात्मान त्रिलोकेश ज्योतिषां गतिकारणम्‌ । 
नत्वाप्के वच्मि संक्षिप्त ज्योतिःशास्रप्रयोजनम्‌ ॥ 


तत्रादा किंनाम शार्त्र ? इति निरूप्यते-- 
“सर्वे भवन्‍तु सुखिनः सर्वे सन्‍्तु निरामयाः । 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कथिद दुःखभाग भवेत्‌ ॥! 
इति महोदारचरितानां महात्मनां मनोरथः । किझम्व संसार$स्मिन्‌ कश्चित्‌ नित्य सुखी, कश्चित्‌ नित्यमेय 
दुःखी, कश्चित्‌ सुखं च दुःखं च द्वयमप्यनुभवति। कश्चिच्य द्वयमप न गणयतीति चतुविधा मानवा 
दृश्यन्ते । तत्र को हेतुः ? केनोपायेन सर्व सुखिन एवं भवेयुरिति दयाद्ृहुदयेः पृथ॑विज्ञानवेदिमिः 
सम्यगन्विष्य पुनः पुनः परीक्षय यत्‌ प्रतिपादितं, तथा च सकललोकोपकारा् यदादिप्टं तदेव शाम्त्र- 
मित्युच्यते । तब भिन्ने भिन्ने काले, भिन्‍ने भिन्‍ने देश च खस्वानुभूतं भिन्न मिन्‍ने प्रतिपादितम | तेष्वे- 
वान्यतमं श्रेष्ठतम्म5्च ज्योतिप॑ गण्यते | अथात्र कि नाम ज्योतिष ९ इत्युच्यते-- 
अस्मिन्ननन्ताकाशमण्डल यानि तेजोमयबिम्बानि दृश्यन्ते तानि सबण्यिब ज्योतिःशब्देनोच्यन्ते । 
तानि ( ज्योतीपि ) अधिकृत्य ऋृत॑ शास्त्र ज्योतिपमिति कथ्यते । समस्तेप्वषि ज्योतिम्बिम्बेपु यपां गतिः 
सदेकहूपा रूच्यते तानि नक्षत्राणि, येपां च गतिर्विलक्षणा ( प्रतिदिन भिन्ना भिन्ना) ते ग्रहाः कथ्यन्ते । 
तेपु केपाब्िदू रश्मयः सुधमयाः, केचाब्विद्‌ विषमयाः, केपाश्विदुभयगुणमिश्राः, केपाश्िश्योभयधममहीनाः । 
एवं नक्षत्राणि ग्रहाश्च चतुर्विधा: सन्ति । तत्र चतुर्विधत्वे कि कारणम ? 
२४ 


ज्यातिःशास्रप्रयाजनम 


यो हि परमात्मा निराकारों निगुणो छूघोरपि छघीयान्‌ महतो5डपिं महीयान्‌ संवोत्मा सबंशक्ति- 
मान अनादिरनन्तश्चत्यादिशब्देः श्रुतिस्मृतिपुराणदिभिः ग्रतिपादितः, स तु बस्तुतः स्बेलक्षण-सम्पन्नो 
भूतभावनों भगवान्‌ काल एवं। स एव सतक्त्वरजस्तम/मय्या अकृतिसंज्षया स्वशक्त्या सचराचर विश्वमिद्‌ 
समस्त सर्जात, पालयति, नाशयति चति नास्त्यविदितं विपश्चिताम्‌। अत एवं भगवत्या त्रिगुणात्मिकया 
प्रकृया ऋतत्वात्‌ू सचराचर जगदिदमशेपमपि त्रिगुणात्मकमित्यप्यतिरोहितमेव मतिमताम ॥ अतो गीतायां 
श्रीमता ऋणेनापिं--- 
“न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः । 
सत्त॑ प्रक्ृतिजेस क्त॑ यदेभिः स्यात्‌ त्रिमिगुणेः ॥ 

इति स्पष्रमभिद्दितम्‌ । तत्मात्‌ त्रिगुणात्मकेपु सनक्षत्रग्रहपु कस्मिश्वित्‌ सत्त्वगुणस्थ, करिमिश्विद्‌ 
रजोगुणस्य, कर््मिश्वित्‌ तमोगुणस्याधिक्यम , करिंमश्वित्तु गुणत्रयस्याल्पत्वमेचाथोत्‌ कस्यचिदपि गुणस्य 
सम्यगमिव्यक्तिनास्तीति चतुर्विधा एवं मुख्यमदाः सन्ति। यतः कस्मिश्चिदकस्मिन्‌_ गुणत्रययोगा- 
द्भोधिकेडधिकत्वमधोल्प त्वल्पलमिति गणितसिद्धान्तसद्धाप। यथा--यदि सत्व + रज४ + तम; ८ १२ 
तंदा कस्मिश्चित्‌ पडधिकेउधिकत्वं, पडल्प चाल्पत्वमिति वोध्यम्‌। अतः कस्मिश्रिदेकस्मिन भहे नक्षत्र वा 
कस्यचिरेकस्येव गुणस्थाधिकत्व॑ं भवितुमहति। एवमेकेकस्य गुणस्याधिकत्वे त्रयों भदाश, गुणत्रयस्याल्पत्वे 
त्वेक एवेति चतुर्विधा एवं भेदाः सिद्ध्यान्ति । 

एवं यपां नक्षत्राणां ग्रहणां वा सतक्त्वगुणाधिकयं ते सुधारश्मयः, शुभा;, उत्तमा इत्यादिशव्देनो- 
च्यन्ते । येपां रज/गुणाधिक्य ते चोभयरश्मया मध्यमाः ( शुभाशुभफलप्रदाः ) कथ्यन्ते । येपां तमो- 
गुणाधिकय॑ ते च दुष्टरश्मयः, असोस्या:, ऋराः, अशुमा;, अधमाश्च कथ्यन्ते। येपां च गुणत्रयस्याल्पत्व 
ते च गुगहीनरश्मयः, शुभाशुमत्वहीना: उदासीनाश्च निगग्यन्ते । 


अतः काले5पि चतुर्विधत्वं यथा-- 


यदा त्रिगुणात्मिकेयं भगवती प्रकृतिविश्वविलयं॑ करोति तदा सा साम्यावस्थां गताउव्यक्तरूपा 

भव॒ति । भगवान्‌ कालो5डपि तदा अलछयनामा निराकारों निर्गुणश्च तिष्टति। यदा च॒ पुनः सा छ्लुब्धा 

( वेषम्यमुपगता ) सृर्प्धि करोति तदा ग्रहनक्षत्ररश्मिसंयोगवशाजन्निराकारोडपि काछः साकारतां, निर्गुणोडपि 

मगुणतां गच्छति । यथा सू्योदिरश्मिसंयोगवशात्‌---श्रातः काछः, सायंकाछः, दिवाकालः, रात्रिकालः, 

इत्यादयो5बयवा जायन्ते। तथा चाय॑ शीतकालछ, ग्रीम्मकाल इत्यादिं तस्मिन्‌ सगुणत्वमुत्क्यते | एयं- 

उत्तमग्रहरणम्याधिक्ये कालो5म्युत्तमः, मध्यमरश्म्याधिक्थ मध्यम:, उदासीनरश्म्माधिक्ये तूदासीनः, 
अधमरश्म्याधिक्ये चाधम इति सावयवे कालेडपि चतुर्विधत्वं सम्यक्‌ परीक्ष्य प्रतिपादितं प्राचीनाचाय: । 
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एवमाकादी ग्रतिक्षणं भ्रमणवशान्‌ सोम्यग्रहा यतों यती गरछन्ति, यत्र यत्र च तेरा रश्मय; पतल्ति, 
तत्र तत्र सुबृष्टिः, सुभिक्षं, जनेपु स्वास्थ्यं, सोमत्यं च जायते । यत्र यत्र चासाॉम्यग्रहाणां रश्मयः पतन्ति 
तत्र तत्र चानावृष्टि, दर्मिक्ष जनपु दौस्थ्यं, दोमेत्यं व जायते । यत्र यत्र मध्यमग्रहाणां मिश्ररश्मयः पतन्ति 
तत्र तत्र फलं च मिश्र॑ भवति। यत्र चोदासीनग्रहरश्मयः पर्तान्त तत्र च हीनगुणरश्मित्वात्‌ किसपि शुभम- 
शुभ वा विशिष्ट फलं न भवतीत्यनुभूतमेव बुद्धिमताम । 


अथ कालवशात्‌ प्राणिनामपि चतुरविधत्व॑ यथा-- 
जन्मकाले जन्मस्थान च येपां येपां ग्रहाणां नक्षत्राणां च रश्मयः परतन्त तेषु यस्य रश्म्याधिकयं 
तस्य ग्रहस्य सत्त्वादिगुण: प्राधान्यन, परेपां चाप्माधान्येन तस्मिमू जातकेडपि भवति। तथा चोक्त 
देववेदिति ३--- 
“एते ग्रह बलिष्ठा। अद्वतिकाले नृणां स्रमृतिसमम्‌ । 
कुयुदेंहे नियत॑ बहवश॒ समागता मिश्रम्‌ ॥” इंति। 


एवं संसारे सबंमेव वेलक्षण्यं ग्रहनक्षत्ररश्मिजनितमेवेति स्फुटमेव। तत्र कस्य कस्य ग्रहस्य, 
नक्षत्रस्य च कीटशा रश्मयः, कया कयोश्च रश्मिसंय|गात्‌ कीःशः काल४-? तस्य कीहशं फलम ? इति 
सकललोककल्याणाथ प्राचीनेमेहर्षिभिः सम्यगू ग्रहगति विज्ञाय तद्योगवियोगात्‌ शुभाशु भकालस्य ज्ञान 
यतृप्रतिपादितं तदेव “ज्योतिष'मित्युन्यते । तथा'यते ग्रहरश्म्यनुरूपः कालः, कालानुरूपं च फल भवतीति 
ज्यौतिपशाद्नमेव कालशास्त्रमपि कथ्यते। तब्च गणित-संहिता-जातक-शकुनभद॒श्चतुःस्कन्धात्मकम । यथा- 
कस्य ग्रहस्थ कियती, कीहशी च गति; ९ तद्बशात्‌ कया; कयोश्च योगः कदा भवति, कदा 'च कस्य ग्रहस्यो- 
दयो5स्तमयों वा, कदा च कस्य रश्म्याधिक्यं ? इत्यादि विपयस्य ज्ञानं यत्र प्रतिपादितं तदू गणितं कथ्यते। 
तथा कस्मिन्‌ समय करिमन्‌ कार्य समारव्धे कीटरश फलं॑ भर्वाति, कयों; कयाश्च योगे कीदशः काछो भवति ? 
इत्यादिविपयविचारं। यत्र सा संहितेति निगदग्यते । एवं करिमन्‌ समये समुत्पन्नो जनः कीहृशों भवति ?, 
तस्य व जीवनफलं कीहशं भवतीति परीक्ष्य यत्‌ प्रतिपादितं तज्ञातकमित्युच्यते। तथा च कस्यापि जनस्य 
रवरूपं, वाक्यं, चेष्टादिकं वा विलोक्य तस्य शुभाशुभफलस्य तदीयहदयगतभावस्य च॒ ज्ञान यत्र प्रतिपादित॑ 
तब्च शकुनसंज्ञमित्येबं भूत॑ सकछलछोकोपकारक ज्योतिप॑ शा्खं केनोपेद्रयं स्यात्‌ ? | 


अथातो>स्य प्लुख्यं प्रयोजन प्रतिपाथते-- 


यद्यपि-समस्तान्यपि कार्योणि कालाधीनानि, काछज्ञानं तु ज्योतिपाधीनं भचत्यत एव सर्वेप्चपि 
कार्यपु ज्योतिषशास्तस्य प्रयोजन स्यादेव । तन्नापि तस्य मुख्यप्रयोजन॑ तु मानवसमाजे सुव्यवस्थाकरणम । 
२६ 


ज्योतिःशाब्रप्रयोजनम 


सेव सुव्यवस्था या सबोन्‌ जनान्‌ सुखयति । स एवं देश: समाजो वा स्वतन्त्रः सुखी च यत्र सर्वे जनाः 
परस्पर प्रीतिविश्वासभाज:। एवं परस्रं प्रीतिर्विश्वासों वा तन्नेव यत्रोत्तमजनसाध्यानि कायोणि-उत्तमजनेः, 
मध्यमजनसाध्यकायोणि मध्यमजनः, उद्यासीनसाध्यानि कार्याण उदासीनेरेबमधमजनसाध्यानि कायोणि- 
अधमजने रेव सम्पायन्ते । अत एव यत्र राज्ञा सम्यक्‌ परीक्ष्योत्तमादिजनास्तत्तयोग्यकार्येषु नियोज्यन्ते तदेव 
राप्ट्र स्वतस्त्रे स्वस्थं सम्पन्नं चेति विद्यत एवं विद्वद्धिः । 

अत एवं वाल्यकालत एवं उत्तमा उत्तमकार्यपु, मध्यमा मध्यमकार्यपु, अधमा अधमकार्येपु, उदासी- 
नास्तृदासीनकार्यपु नियोज्या:। परदञ्च बाल्यकाले एवोत्तमादिजनज्ञानं कथं भवेदिति देवज्ञेज्योतिपशास्त्र 
सम्यक्‌प्रतिपादितम। यथा-- 


“वीय निषेककोत्पत्तिकालौ संस्कार एवं च | 
उत्तमादिगुणे हेतुबेलीयानुत्तरोत्तरम्‌ ॥/! इति। 


अथीत--त्रीय, निषेककाल:, उत्पत्तिकाछ:, संम्कारश्चेति उत्तमादिगुणे ( ब्राह्मणादिवर्ण ) चत्वारो 
हतवों भवन्ति | एतेपु क्रमादत्तरोत्तरं हंतुबंछवान भवति | “यथा वीय निपेककालों वाधते, निषेककालंच 
जन्मकाछो, जन्मकालं च संस्कारों ( उत्तमादिजनदर्शितकार्यौभ्यासों ) बाघते। अथाोत्‌ यदि उत्तमं बीर्य; 
निषेककाल। मध्यमः, जन्मकाछाडधमस्तदा जन्मकालस्य बलवत्त्वात्‌ जातकोडधमगुण एवं भवति | ताहशस्य 
मानवस्य धमत्रयसम्बन्धात्‌ याटशः संस्कारों भवेत्‌ ताहशगुणों स मानवों भवितुमहेति । यदि पूर्वहेतु- 
त्रयं॑ सजातीयं तद्ा तु तत्सटशगुणों जातक इति स्पष्टमेव | स सदशसंस्कारण ताहशगुणवत्सु जनेषु श्रेछ्ठतमो 
भवितुमह ति। यथा हि. स्वभावतः श्वेतोडपि पट: सहशवर्णन रख्ितो5तीव श्वेतत्व॑ प्राप्नोति, तथा 
चाटशबशुन रक्तादिना रखितो रक्तादिवश त्वं ( वर्णात्तरत्वं ) गचछति, तथेव मानवोडप्यसटशजनसंसमगें- 
णासडशाचरणेन च चर्णान्तरत्वं॑ गरच्छत । अत एवं मीमांसादिदशनकाररिथ ज्योतिर्विद्याविज्ञेरपि 
स्रभावताडपि कमंण एव ग्राधान्यं प्रतिपादितम । 


अत एवं जन्मकालिकप्रहरश्म्यादिस्थितिज्ञानेन कालस्योत्तमादिगुणों ज्ञातुं शक््यते | यत्र ग्रहरश्मि- 

वशात्‌ सक्त्वगुणाधिकयं ततू फालपुरुपस्यात्तमाड़ं ( मुखम्‌ ) यत्र रजोगुणात्रिक्यं तत्‌ मध्यमाज़े ( वाहू ) 

यत्र गुणत्रयाल्यल्वं तद॒दासीनाड़ ( ऊरू ) यत्र च तमों गुणाधिक्यं तदू भगवतः काल्स्याधमाड़ ( पदम ) 

कथितम्‌ | एवं काछाख्यपरमेशरस्योत्तमाज़े ( मुख ) यरय जन्म स उत्तमः पूर्णबुद्धिः, अतरव ब्रह्म (वेदतत्त्व॑) 

वेत्तीति ब्राह्मणो5प्युक्यते । यस्य च कालपरमेश्वरस्य मध्यमाड़ें ( बाहों) जन्म स मध्य-चुड्धिबललात्‌ 

मध्यमः, तथा जनरक्षकत्वात्‌ क्षत्रियोडपि कथ्यते । उदासीने5झ्ले यस्य जन्म स चोदासीनः, अन्नवख्रोताद- 
हर 
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कत्यादू वेश्य इति च कथ्यते। यरप 'व कालपुरुपस्याधमाह़े ( पदे ) जन्म सोडघमः, तथा हीनवबुद्धित्वा- 
च्छूद्रश्व कथ्यते । एतरेव भगवत्या श्रुत्यापि-- 
“ब्राह्मणीउस्य मुखभासीदू बाहू राजन्यः कृत; । 
उरू तदस्य यद्वेश्यः पद्भ्यां शद्रो अजायत ॥॥” 


इति स्पष्ठं प्रतिपादितम । 

एवं सत्त्वादिगुणयुक्तत्य भगवतः कालपरमेश्वरस्य प्रभावान्मानवानां उत्तमादयश्रत्वारों भेदा एव 
ब्राह्मगादयश्व त्वार। वर्णा; कथ्यन्ते । 

ययद्पि-गुणानां न्यूनाधिक्यतारतम्येन प्रथग्‌ ब्राह्मणादिवणें5प्यवान्तभेदाः कमौनुसारेणानेके 
भवन्ति तथापि मुख्यभदास्तु चत्वार एवं। यथा--- 

वीय-निषेक-जन्मकाल-संस्क्राराणां बणहेतूनामुत्तरोत्तरं बलित्वाद-बीयंगुणः:-१ । निपेककाल- 
गुणः- २। जन्मकालगुण;ः-३ । संस्कारगुणः-2 । सर्वगुणयोगः- ५५० । तत्र यदि विश्रवर्णवीय, 
बिप्रवर्ण निषेककालः, विप्रवर्ण जन्मकालश्व तदा तस्मिन्‌ जने सर्वे विप्रवर्णोच्रितगुणा एबं। अत एवं ताइशों 
जनः संस्कारण विनापि स्व॒भावत एब ब्राह्मणः, सर्वेपु ब्राह्मणकृत्यपु पढुः। तस्य ब्राह्मणाचितसंस्कारें।5ि 
चेत्‌ तदा तु स ब्राह्मणवय्यं: सर्वतत्त्वज्ञों भवितु महँंति, ताहशजन एवेश्वरायतारों महंपिरित्यादि- 
शब्दनोच्यते । 


यदि विप्रवर्णवीय॑, क्षत्रियवर्ण निषककाल; शू्‌ द्रवर्श जन्मकाल्श्। तदा तस्मिन्‌ जातके ब्राह्मणगुण:-९, 
क्षत्रियगुण:-२, शुद्रगुण:-३ एवं स श्‌ द्रगुणाधिकत्वाज्नन्मतः (स्वभावतः) श[द्र एवं परव्ज्वंताटशजनस्थ 
वीयोनुसारत्राह्मणगु णविद्यमानत्वात्‌ विप्रोचितसंस्कारे! भवति चत्‌ तदा संस्कारेण विप्र।चित्गुण:-2 बीयण 
च बिप्रगुण/ः-१ एवं मिलित्वा ५ इति श्लत्रियगुणान्‌ गुणत्रयेण, शूद्रगुणात्र गुणद्रयनाधिकत्वात्‌ ब्राह्मण 
एब गण्यते । परच््य गुणानुसारेण तन्मिन्‌ क्षत्रियस्वभावः, शूद्रस्वभावश्व तिप्रत्यय। यदि तस्यब 
क्षत्रियाचिजसंस्कार। भवेत्‌ तदा तत्र क्षत्रियगुण:-६ अतः स क्षत्रिय एय। यदि च स केनापि संस्कारण 
संस्कृते। न स्यात्तदा तु स स्वभावसिद्धशू द्रकमं प्रवृत्तः शू द्र एव । 

एवं यदि विप्रवर्श वीय॑, शू द्रवण निपेककाल:, शू्‌ द्रवर्ण जन्मकालश्र तदा तर्मिन्‌ जातके विग्रगुणः-९ । 
श्‌ द्रागुण:-५ तदा जन्मकालानुसारेण स्वभावतः झूद्रवर्ण एवं | तस्य यदि वीयोलुसारविप्रगुणसत्त्वात्‌ 
संस्कारे।5पि भर्वाति तथापि मिल्त्वा विप्रगुणः ५ शू द्रगुणसम एवं। अत एवंताहशो जनो विश्रवीयौदुत्यन्नोडपि 
संस्कारितो5पि शू्‌ द्रसमत्वात्‌ शूद्र एवं। एवं-बीयें-निषेक-काल-जन्मकाल-संस्कारगुणानां यस्याधिक्‍यं 
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स वर्णों वास्तण भवति | अत एवं बीय-निंपेक-जन्मकालानुसारण यो गुणः स्वभावस्तदनुसारण यो वर्ण :-- 
स तस्य स्वभावसिद्धवर्ण इत्युच्यते । तथा संस्कारेण ( आधचोर्योपदिष्टकमौनुछ्ठानन ) यो वर्णः स्थिरो भबदि 
स कर्मजनितवर्ण इति कथ्यते । अत एवं गीतायां सगवता श्री ऋष्णेन--- 
“चातुर्वण्य मया सृष्टं गुणकमंविभागशः ।” 

इति स्पष्रमभिहितम्‌ । अन्न गुणशब्देन जन्मकालानुसारण सक्त्वादिगुणों बोध्यः, तथा कमशब्देन 
आचार्योपदिष्टकमानुछ्ठानं संसगेजनिताचरणं वा बोध्यम । 

अतो जन्मकालज्ञान सति तदगुणानुसारण ब्राह्मणादयों बणो ज्ञातुं शक्यन्ते । ततो जन्मकालादेव 
तदनुकूलस्तस्य संस्कारे। विधेयः । परञच काल्स्य सृक्ष्मत्वात्‌ स्फुटजन्मकालस्य ज्ञानं ठःशक्यमेव। अतो 
ज्यातिर्विद्यावेदिभिगभाधानस्योत्तमादिकालः प्रतिपादितः ।  गर्भाधानकाले ज्ञाते सति तंदनुसारमेव 
गर्भसंस्कारो। व्थियः । गर्भाधानकाछा5प्यज्ञातश्रत्‌ू तदापि मानवस्य बाल्यकाले रब तत्स्वभावेन 
( आचरणोन ) वर्ण ज्ञानोपायं देवविद्धिरनेकथा प्रतिपादित;। यथा- जन्मतः आय; पञ््चमे मासे मानवस्य 
भूमावुपवेशनशक्तिभ वति । अतस्तस्मिन्‌ मास एवं शुभ मुहूर्त बालक॑ भूमावुपवेश्य तदग्र ब्राह्मणोपयोगीनि 
पुस्तकादी नि, क्षत्रियोगयुक्तानि शम्बादीनि, वेश्यापयोगीनि व्यापारबस्तूनि, झद्रवर्णोपकरणानि संवासम्पाद- 
वस्तूनि च स्थाप्यानि, तत्र स्वभावतों यानि भ्रियवस्तूनि स वालको गृह्दाति, ग्रहीतुमिच्छति वा तद्ठर्णोसो 
विज्ञातव्यः । तदनुकूछ एव तस्य संस्कारः कायस्तथा तत्कमंण्यय स नियोज्यः | यस्मिन्‌ क्मोणि थः पटुः 
से एवं तस्य स्वभावसिद्धों धर्मों भबति। तथा चोक्तं ज्योतिपे-- 

“तस्मिन्‌ काले स्थापयेत्ततपुरस्तादू व््ं, शख्रं, पुस्तक लेखनीश्व | 
सस्‍्वणे रौप्यं यद्व गृह्गति वालस्तैराजीपैस्तस्य वृत्ति: ग्रदिश ॥॥” इति 

जन्मतः पतुचमसासावधि जातकस्य पृ्वेजन्मबृत्तिस्मरणमपि तिष्ठति, तथा चतुथमासानन्तरमुपवेशन- 
शाक्तश्न जायते,अत एव पूर्व: पहचममास एवेंवं वर्ण ज्ञानविधिः प्रतियादितः । 

एबमपि यस्य सम्यगृवर्श ज्ञानं न स्यात्‌ तस्य चतुवेर्पानन्तरं कमंशि ( चलनवल्गनादों ) प्रवृत्त स्था- 
चरणुन तत्स्यभावजं वर्ण ज्ञात्वा तदनुसारं संस्कारकर्म विवेयम। एतदथमेव 'चतुर्वर्णानां मानवानां 
स्वभावजानि कर्मोणि भगवता श्रीकृष्णुेन गीतायो--- 

“कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावग्रमैगणें:” 

इत्याद्यभिहितम । अते वाल्कस्य स्वभावजं वण विछोक्‍्य तदनुकूलसंम्कारेण तद॒कृष्ट त्व॑ विधेयम । 

यथा पवतादो प्रस्तरखण्डनिचये समुत्पन्नं रत्नं धूल्यादिमिश्र॑ प्रस्तरखण्डसममेव रक्ष्यते, पुनः घूल्याद्यप 
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सारणेन रत्नमिव दृश्यते तब्च शाणादिसंस्कृतं स्वच्छ॑ निजरूप॑ प्राप्य बहुमूल्यं गण्यते। तथेब स्वरभावतो$पि 
ब्राह्मणादिवर्णों निजसंस्कारसंस्क्रतः स्ववर्ण त्वं गच्छति । यथा च पित्त ूमपि स्वणंपानीयेन रक्षितं खणवर्ण 
भबति, तथेव नीचवर्णो5पि मानवः स्वोश्वर्श संस्कारे णोश्ववर्णो भवतीति सुबोधमेव बुद्धिमताम । 

तथा च ' मम पुत्रा उत्तमा एवं भवन्तु” इति 

सर्वप्यभिलपन्ति । परच्नोत्तमास्तु संस्कारणेव भवितुमहेन्ति। अतः पूवसमयेउस्मिन्‌ देश, 
प्रतिप्रान्तं प्रतिनगरमस्मतपूर्व जैगुरुकुल (महाविद्यालयं; विश्वविद्यालयब्) स्थापितम्‌। तत्र सर्वेडपि जना;--- 
ब्राह्मगादिलक्षणयुतं स्वस्ववालक ज्ञात्वा संस्काराथ ( स्वस्वस्वभावानुकूलकर्मोभ्यासाथ ) प्रपर्यान्त सम । 

तत्र स्वभावतों वर्शाज्ञानाथ--कस्य वशस्य कीट्शः स्वभाव: ( कीहुशगुणः, कीटशाचरणं च) 
इति महपिंभिः परीक्ष्य यथा प्रतिपादितं तत्‌ ताबद विलिख्यते । ”था-- 

(९ ) उत्तमगुणाः--भगवतः परमेश्वरस्योत्तमाड़े ( पृत्रेप्नतिपादितोत्तमे काले ) समुलन्नः सत्त्व- 
गुणाधिक्यात्‌ सद्वुद्धिभवरति, तस्मात स सत्यमेव वदति, यथाथ पश्यति, तत्त्वं जानाति, प्रमादरहितः, 
स्वाध्यायशीलः, निर्लेमः, दर्योद्रहदयः, सुशीलः, सच्चरित्र;, श्रुतिधरः, गुरुजनभक्तः, छघुजनवत्सलः, 
मेधावी सरकः, श्षमावान, ईश्वरवादी, जितेन्द्रियय, मनस्वी च भवति अत एवं गीतायां भगवता 
श्रीकृषएोेन--- 

“शमो दमस्तपः शौच श्वन्तिराजेबमेव च। 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम ॥” 

इत्यभिह्ितमू । अथौरते गुणा उत्तमजन स्वभावत एवं भवन्त्यत एवेतलंक्षणरेवर ब्राह्मणों ज्ञातव्य; । 
(२ ) मध्यमगुणाः--कालस्य सध्यमाहें समुद्भधृता जनो रजोगुणाधिक्यात-मध्यबुद्धिवलश, स्वाध्यायशील:, 
सबरित्र:, साध्वनुप्राहकः, दुष्टनिप्राहकः, निवेलररक्षकः, तेजखी, शूरः, धेयबान्‌, ईश्वरवादी, युद्धे निर्भयः, 
दाता, किह्च तत्त्वज्ञान सत्यासत्यविवेके च सन्दिग्धबुद्धिभंवत्यत एवं स उत्तमजनानुमतः स्वकाय 
कतुमिच्छति, स्वसुखपरोडपि परसुख्ापश्षी भवत्यत एवं भग०्ता-- 


“शौये' तेजो धृतिदांक्यं युद्दे चाप्यपलायनम्‌ । 
दानमीजरभावश्र  क्षात्रकम॑ स्वभावजम ॥” 
इत्युक्तमत एतेलेक्षणः क्षत्रियवर्णों ज्ञातव्यः । 


(३ ) उद्ासीनगुणाः--काल्स्योदासीनभागे समुल्न्नः न्यूनतयागुणत्रयसाम्यात्‌ स्वल्प-स्वल्पगुण- 
३० 


ज्योतिंःशाक्षप्रयोजनम 


त्रयवर्म: ( साधारण-बुद्धिबछ-कपटेः ) सहितः, स्वाध्यायरतः शआत्रुमित्रेपु समबुद्धिः, रागद्वेपरहितः, 
सत्यालीकवृत्ति:, गवादिपशुरक्षणे, कृषिक्मणि च चतुरः, वाणिज्यव्यवसायबुद्धिः, स्वसुखपरः, परसुखापेक्षी 
थे भवति। अत एच गीतायां भगवतापि--- 

“कषिगोरश्यवाणिज्य वैश्यकर्म स्वभावजम'' 
इति प्रतिपादितम । अत एंतलक्षणृवश्यवर्णो ज्ञातव्यः । 

(४ ) अधमगुणा;।--काल्स्याधमे विभागे समुत्यन्नः तमोगुणाधिक्यात्‌ बलयुतो$पि हीनबुद्धिः, 
आह्स्यप्रमादादिंदोपसहितः, अनादिष्टः किमपि कतु नेच्छति, दुव्यसनशीलः, अरूत्यबक्ता, अशुचि३, 
कुण्ठितवुद्धित्थात्‌ स्वहिताहितज्ञानडप्यक्षमः । अत एवं स्वजीवननिवीहार्थ मुक्तवर्ण त्रयमनुब्रजति, 
तदाक्षया संवाकाय (यत्र वुद्धअपक्षा नास्ति यथा--भारवहन-पादमाज न-श्षेत्रकपंणादिक ) कतुमिच्छति 
तत्कम सम्यक्‌ सम्पादयति चात एवं गीतायां भगवताउपि--- 


“परिचर्यात्मक॑ कार्य शूद्रस्यापि स्वभावजम्‌ ||” 

इत्यभिहितम । 

अत एवं ज्ञानविज्ञाननिपुणा आचायो गुरुकुले सम्प्राप्तान्‌ बालकान-उत्तलक्षशुत्रीद्मणादिवर्णान्‌ 
ज्ञात्ता तदनुकूलं संस्कारं विधाय तत्तद्रोग्यक्मणि स्योजयन्ति सम | न च कुलवशात्तदानीं वर्णुव्यवस्था55- 
सोदत एवाज्ञातकुलगोत्रोडपि जाबाछः सत्यवादित्वगुणादेव “ब्राह्मणो5यं” इति सर्वमेहषिभिः स्वीकृत्य 
ब्राह्मसंस्कारेण संस्कारितः ( ब्राह्मणकर्मसु नियुक्तः ) ब्राह्मणश्रेप्ठः तव॑विद्याविज्ञस्वाभवत्‌ । 

एवं तत्र गुरुकुले ये पूर्णबुद्धयों आरह्मणकर्मसु पटवस्ते त्राह्मणा, त एबं सकलक्षानसाध्यकार्यपु 
तत्तज्ञानंपु सत्यासत्यविवेकादिन्यायविभागीयकार्यपु व नियाज्याः । यतस्वेरेव तानि कायोणि सम्यक्‌- 
सम्पादितानि भवितुमहन्ति । 

एवं संस्कारेण ये क्षात्रकमंसु कुशलास्ते क्षत्रिया), व एव रक्षाविभागीयसर्वेपु क्षात्रकमंसु नियाज्याः । 
य च वेश्यकर्मसु ( गोसेवा-कृपि-बाणिज्येपु ) निपुणास्ते बेश्याः॥ त एव तेपु कृष्यादिपु नियोज्या: । 

तथा च गुरूुकुलेडपि ये कुण्ठितबुद्धित्वाद॒पयुक्त ज्ञानसाध्यकायंसम्पादने5क्षमाः त एव सर्वज्ञानकाये- 
वहिभू ताः शूद्राः अत एब ते केवछसेवाकार्येपु नियेज्या; इति। एवं गुरुकुछादाचार्यप्रदत्तवर्श व्यवस्थापत्र 
प्राप्य सर्वेइपि समावत्ये ( स्वस्वाश्रसमागत्य ) दारपरिप्रहं कृत्वा स्वस्वकर्मसु संरूग्ना भर्वान्त सम । 

एवं गुरुकुले संस्कारद्वारा येषां ज्ञानोपत्तिजोता ते द्विजाः द्विजन्मानश्रति ख्याताः | यतो हि पिन्नो- 
दह।पत्तिरिस्येक जन्म, आचायौच्च ज्ञानोलत्तिरिति द्वितीयं जन्म येपान्ते तथोक्ता: । तत्रापि ब्राह्मण: सर्ब- 

३१ 


विद्यापीठ अभिनन्दन ग्रन्थ 
कर्मकुशलत्वाद्‌ गुरुकुले प्रथमश्रेणीगतत्वाइग्रजन्मेत्युस्यते । अन्नेदमप्पवेयं यदू ब्राह्मणानां स्वेतराणि 
क्षत्रियादिवर्ण त्रयसाध्यकायाण्यपि सुसाध्यानि। एवं क्षत्रियाणां-वेश्य-शुद्रसाध्यान्यपि कायोंणि सुसाध्यानि 
( खनुष्ठितानि )। तथा वेश्यानां शूद्रसाध्यानि कायोणि व सुसाध्यानि भवन्ति। शूद्रार्णा तु प्रायः 
स्वकयतराणि कार्याण्यसाध्यान्येव । तथा खोच्चधर्म:ः सर्वरपि ठुःसाध्यो भवतीति बाल्करप्यवगम्यते । 
अत एव सर्वे: खखघम:, अथवा दरनुछ्ठेया5पि स्वाच्चधर्म एवानुप्रेयः | न केनाप्पवनतिमार्गो3वलूम्बनीयः । 
अत एवं भगवता श्रीकृष्णनापि-- 
44 र्मो [4० | हद (ः ९5 है क। 
स्वधमा तगुण: श्रयान्‌ परधमात्‌ स्रनाष्ठतात्‌ || 
इति स्वनीचकर्माचरणमेव निन्दितम्‌ । न तु स्वाच्चकर्माश्रयणम्‌ । यता नीचधर्म एवं रचनुप्ठितो ( सुरब- 
नानुप्ठितो ) भवति । 
अतो गुरुकुले गुणकर्मबशाद यो बर्णः सिद्ध-यति स एव वासस्‍्तवे। बर्णा ज्ञातव्यः। इत्येब भगवता 
मनुनापि-- 
“कामान्‌ माता पिता चेन यदुत्पादयतो मिथः । 
संभूति तस्य तां विद्याद्‌ यद्योनाव्रभिजायते॥ 
() । ७ के 
आचायस्त्वस्थ यां जाति विधिवद्‌ वेदपारगः । 
उत्पादयति साबित्या सा सत्या साउ्जरा्मरा ॥ 
इति प्रतिथादितम्‌। पूर्बस्मिन्‌ समय एताशशरब वर्णव्शव्यवस्था प्रथमतों भारतवर्ष भारतीयरेब 
महपिभिः कृता । यया व्यवस्थया भारत बमिदं स्वदेशेपु श्रेप्ठटममभिहितम। पश्चादन्यदेशीयरप्यत्रागत्य 
ग्रहीतशिक्षरन्यत्रापि सा प्रचारिताउत एव--- 
ज 
“एतदशप्रस्तस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
५ ७. ७ कस खा. | कार [6 के 
सत्र स्‍्व॑ चरित्र शिक्षेरन्‌ प्थिव्यां सवेभानवा॥। ” 
इति स्घृतिकारेरभिहितम्‌ । इत्यलं प्रसड्ञागतविचारण । 
ब्जल कक तस्मिन्नव छः ७ हक का *». ०». ० «५ 
ज्यातिषशास्त्मते तु तस्मिन्नेव ग्रह सुर सम्पत्तिश्व यत्र ख्रीपुरुपया: परस्पर प्रम। परस्पर प्रेम 
तत्रेव यत्र स््रीपुरुपा समगुणों, अथवा पुरुपस्य वे ख्री। तथा पुरुपवशा स्त्री तदेव यदि बण गुणादिभिरधिकः 
पुरुष भवेत्‌। अत एवं ययोवधूवरथा स्पष्टजन्मकालज्ञानं भवेत्‌ तयास्तद्वशाद्‌ वर्णगुणादिक ज्ञाला शुभ- 
समये विवाहसम्बन्धः कत्तंव्यः। पारंपयता5धुनाउप्यस्माभिज्योंतिपशाश्रोक्तजन्मकालवर्ण वशेन ज्राह्मण- 
श्‌र्‌ 


ज्योतिःशास््रप्रयोजनम 


कुठोटपन्नों४पि “बालकोंड्य श्‌ द्रवर्ण:” तथा च शुद्रकुलत्पन्नो&पि “बालको5यं ब्राह्मणबश:” इति जन्मपत्र 
लिख्यते, तदनुसारेण वधूवरयोबेणुस्वभावगुणादिक ज्ञाव्वा विवाहसम्बन्ध आदिश्यते। यतस्तुल्यस्वभाव- 
योरेव परस्पर प्रीतिभवितुरमहति । यदि कन्यावरयोजन्मसमयों न ज्ञातों वा कालस्य सोच्स्यात्‌ सन्देहः, 
एवं यदि कन्याउत्यधिकगुणा तदधिकगुणों बरो दुलंभस्तदा कन्या स्वयमेय वरं वृणुयात्‌ । अत एव पूर्वेस्मिन्‌ 
समयेडस्मिन देशो अधिकगुणवत्याः कन्याया; स्वयंवरविधिरासीत्‌। यथा--साविद्रीसत्यवन्ती, जानकी- 
रामावित्यादीन्युदाहरणानि स्वेविविदितान्येब | 
तथा च देश-काल-क्रिया-बशात्‌ स्वभावे5पि परिवत्तनं भवत्यत एवं यदा द्वयोः समस्वभावयों: सुह- 

द।रपि कालभेदवशस्वभावभेदात्‌ बेमत्यं तदा ताभ्यामपि प्रथक्‌ स्थितिः कत्तेव्या, तदेव तो सुखिनों भवि- 
तुमह तः । पुनः कालछवशाद्‌ यहा तयेमेतेक्यं तदा पुनरेकन्र स्थिति विधाय मिल्ित्वा काय रुम्पादनीयम । 
अत एवं कदा कयो$ प्रीत्युतादकः रूमयः, कदा च कयोविंरुद्धमतिकारक इत्यादि सर्बेलोकोपकारक ज्ञान 
ज्यातिविद्याविज्ञेग्येतिपष निहितम । अत एवं ज्योतिपं सबेरध्ययनीयं, रक्षणीयं चेत्यलं पलल्‍्लछबितेन 
पण्डितानाम्पुरस्तादिति । 

>यधिकद्धिसहस्रेडब्दे वेक्रमे लिखितं त्विदम्‌ । 

चौगमावासिना काशध्यां श्रीसीतारामशर्मणा ॥ 
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वेदिक दशन 
डाक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल 


बेदिक युगमें विचारोंके गरुड़ ज्ञानके आकाशमें बहुत ऊंचे उड़े। वह ज्ञानका सद्यः प्रभात 
था, उसकी उपःकालीन रश्मियोंसे स्फू्ति पाकर मनके वेनतेयने ग्रचण्ड शक्तिके साथ अपन पंख 
फड़फड़ाथे । प्रथिबी और द्यु-छोकके अनन्त अन्तरालमें ज्ञान-सुपर्णने अपने लिए जितना प्रदेश नापा 
वही संस्क्रतिके बिस्तारका भूगोल निश्चित हुआ। प्रथिवों सक्तके ऋषिने प्रार्थना की है कि प्रथिवी 
हमारे लिए 'उस लोक'की कल्पना कर । यह “उस छोक' या महान विस्तार ज्ञानक॑ आकाशमें हर एकको 
अपने छिए बनाना पड़ता है। वामन-पुरुष विराद विचारोंसे त्रिविक्रम बनकर तीनों छोकोंको अपने 
चरणों व नाप लेता हैे। वेदिकयुगमें “इदं विष्णुविचक्रमे'के द्वारा विक्रमके खर गम्भीर हुए । 

यस्योरुषु त्रिपु विक्रमणेषु अधिक्षिपन्ति भुवनानि विश्वा--जिसके तीन विस्तृत चरण-न्यासॉमे 
त्रिभयुवन॒ समाया हुआ है--इस दृष्टिकोणके अनुभवसे ऋचाओंके विद्वान गायक विश्वासके साथ 
ज्ञानके नये प्रदेश जीतने निकले; उनका प्रातिभ चक्षु खुला, वंदिक भाषपामें वह फूलकर बाहरकी ओर 
आया ओर अश्रमेधके अश्वकी तरह उस चक्षुने स्वच्छन्दर विचरण किया, उरुक्रम गतिसे द्यावा- 
प्रश्चवी, समस्त छोक और दिशाओं का उसन चक्कर छगाया--- 


परि द्यावा पृथिवरी सथ इत्वः 
परि लोकान्‌ परिदिश; परिस्व)-- 
जिससे ज्ञानका अश्वमेध पूर्ण हुआ। भारतीय दशनका उपःकालू या बेदिक दशन ज्ञानके 
मेध्य अश्वका सिर है-- 
उषा वे मेध्यस्य अश्वस्य शिम । 


बेदिक दर्शनमें जो महिमा या वरिष्ठ-भाव है वह अन्यत्र दुर्लभ है। ऋग्वेदमें एक सुन्दर शब्दका 

प्रयोग हुआ है--'महयाय्य,” जिसका अर्थ है वह कार्य जो बड़ाईके योग्य हो। हम कह सकते हैं 

कि संस्कृतिकी पौ फटनेके समय उसकी प्रथम व्युष्टि या प्रभातमें ऋषियोंने ज्ञानाग्निका जो समिन्धन 
५ 


विद्यापीठ5 अभिनन्दन ग्रन्थ 


किया बह एक महयाय्य कर्म था, जिसके उचित मूल्य आंकने और प्रशंसा करनेका अनुकूल समय 
अब उपस्थित हुआ है। 


दूरंगम विचरणके योग्य बननेके लिए मनको सर्वप्रथम अपना ही संस्कार करनेकी आवश्यकता 
होती है। ध्यानकी प्रक्रियास मनका यन्त्र बलवान्‌ बनाया जाता है, ध्यान ही समाधि है । “युंजते मन 
उत युज्ञते धियः'का सत्य सृप्टरिका सत्य हे। धी-युंजनके द्वारा मनुष्य जड़-जगत्से अपन आपको ऊपर 
उठाता है । 'धीमहि” वेदिक दशनका नियामक सूत्र है। “धी-युंजनः ओर '“धी-प्रचोदन” इन दो चक्रोंसे 
बेदिक-दशनका रथ गतिमान्‌ हुआ। विश्वकी विचार-शक्तिके नियन्तान मनुष्यको “थी! प्रदान की 
है और वह उस धी या बुद्धिको प्ररित करता हे । हमें उचित हे कि उस 'धी'कों हम उसी नियन्ताकी 
महिमाका चिन्तन करने और समझनेके लिए ग्रयुक्त करें, यही “धी-युंजन' के लिए पवित्रतम कर्तव्य 
है। “थी-प्रचोदन' देवोंका काय हे आर “धी-युंजन” मानुपी कम है । 


मन ही “कल्प वृक्ष' हे। इसका कल्प” दाब्द चिन्तन या ध्यानका पर्यायवाची है । ध्यानरूपी 
कल्पवृक्षके नीचे दी भारतीय संस्कृति विकसित हुई हे। कल्प या चिन्तन दो प्रकारका होता हे-- 
समाधि-य॒क्त या संकल्प आर व्याधि-युक्त या विकल्प । सम्यक्‌ दशेन या संकल्पको वेदिक दशन ओर 
संस्क्ृतिम प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। प्रत्येक व्यक्तिके मस्तक पर विचार या चिन्तनकी पिन्तामणि 
ओर वक्षस्थल पर रद संकल्पकी कोस्तुभमणि सुशोमित है। यही शक्तिकी पृणता है। वेदिक दशनका 
बिचार करते समय पहले उस दशनके स््रष्टा हमार सामने आते हैं, जिन्हें कवि ओर ऋषि कहा गया 
है। कवि क्रान्तर्शी होते हैं, ऋषि भी साक्षात्‌ दशनकी सामथ्यंस युक्त होते हैं। बेंदिक दशन अथसे 
इति तक तत्त्वको साक्षात्‌ करनेका एक बलवान प्रयत्न हे । वह केवल बुद्धिका कुतृहलछ नहीं है । 
उसके क्षेत्रमं प्राण सत्यकों अधिकृत करनकी सशक्त चेष्टा करता है, उस ग्रयत्नम॑ सफल होकर ही 
उसे शान्ति प्राप्त होती हे । सत्यका जबतक अनुभव नहीं होता तबतक प्राण अपन संतुलनको प्राप्त 
नहीं कर पाता । 


इस हृष्टिसे बंदिक दशनकों स्वयं अपनी स्थिति और बवृद्धिके लिये तपोमयी जीवन-प्रणाढीका 

आविष्कार करना पड़ा। जब तक तपके द्वारा शक्ति ऊध्वेस्थित नहीं होती तब तक अमृत-सृष्टि असम्भव 

हे। बेदिक वाइसयमें अनेक स्थानों पर तप और तपोमय जीवनका निरूपण मिलता है। तप वैदिक 

संस्कृतिका मेरुदण्ड हे । वेदिक दशेनके अनुसार स्वयं प्रजापतिन विश्वकी रचनाके लिए तप किया, 

उसके समिद्ध तपसे ऋत और सत्य उत्पन्न हुए जो सूष्टिक नियामक हैं। विश्व जीवनकी तीन 

कोटियां हैँ--देवी, मानुपी और आसुरो। देवी स॒ृष्टि तप पर आश्रित है, मध्यमें स्थित मनुष्य तपके 
ब्र्‌ 


वेदिक दशन 


द्वारा ऊपर उठता है ओर तपके बिना नोचे आसुरी लोकोंमें गिरता है । इस प्रकार जीवनकी अनिवाये 
आवश्यकताके रूपमें वेदिक द्रष्टाओने तपके रहस्यका आविष्कार किया । 

बेंदिक दशन अत्यन्त विस्तृत ईशक्षणका परिणाम हे। ब्राह्मण ग्रन्धोंने मूलतत्वकी अनन्ततासे 
प्रभावित होकर स्वयं “अनन्ता वे वेदाः? कहकर अपने क्षेत्रका परिचय दिया हैे। इसको एक छो टे 
उपाख्यान द्वारा स्पष्ट किया गया हे-- 

'भरद्वाज ऋषिने जन्मपयन्त तप किया, जब उनको दूसरा शरीर मिला तो फिर तप किया, इस 
शरीरके गिरन पर तीसरे दरीरमें भी थे तप करने लगे । उनके तीन जन्मके तपका देखकर इन्द्रन सामन 
प्रकट होकर पूछा--'भरद्वाज क्या कर रहे हो १! उत्तर मिला--वेदाध्ययनके छिए तप कर रहा हूं ।! 
इन्द्रन फिर प्रश्न किया-- तुम्हें यदि एक जन्म ओर मिले तो क्‍या करोगे ९? भरद्वाजने कहा--'इसी प्रकारी 
तप करूँ गा! इस समय भरद्वाजक सामने तीन पर्वत प्रकट हुए। इन्द्रन उनमेंसे एक-एक मृद् 
भर कर फेंकते हुए कहा-- 

भद्वराज ये प्त देखते हो ९? वेद इन्हीं की तरह अनन्त हैं । 

अनन्तताके भावने वेदिंक विचार-धाराकों बहुत प्रभावित किया है। वेदिक विचारक शरीरके 
वामन भाव या सीमाभावकी सहन नहीं कर सकता, वह परिधिका अमहिप्णु हे, घरा डालना उसे 
अच्छा नहीं छगता | कभी-कभी ऐसा मालूम होता हे कि वह सब बन्धरनोंको तोड़, उड़ कर विराट विश्व 
म॑ मिल जाना चाहता हैं। उसका उद्घार हे-- 

इष्णन्निषाण, अग्नु म इषाण 
(६ [ 
से लोक॑म इषाण-- 

'मेर लिये यदि कुछ चाहते हो तो यह चाहों कि बह छोक मेर वशमें आ जाय और सारा 
विश्व ही मुझ मिल जाय ।! 

अनन्तको अनेक रूपों और प्रतीकॉंसे प्रकट करनेका प्रयत्न वेदिक दश्शनकी विशेषता है। 
विष्णुका त्रिविक्रम रूप ग्रहण करना अनन्तताकी ही व्याख्या हे। वामन या परिमित तत्त्व विराट भाव 
म॑ फेलता है। यही त्रिविक्रमका तालये है। देशके अतिरिक्त काल भाव भी अनन्त है, चक्रवत्‌ परि- 
श्रमण अनन्तताकी ही कहनेका एक प्रतीक है। विश्वका प्रवाह, संब॒त्सर या कालकी गति, अहोरात्रि 
का परिवर्तेन--ये सब 'चक्र-गतिके उदाहरण हैं । सूयेका रथ भी संततगामी एक चक्र पर घूमता है । 

रे 


विद्यापीठ अभिननन्‍दन ग्रन्थ 


कालकी अनन्तताका वर्णन सहख्र देवयुगोंकी गणना पद्धतिसे जाना जा सकता है" । ऋग्वेदका सहस्त्र- 
शीपों पुरुष अनन्त त्रह्मका ही दूसरा पयोय है। वेदोमें अनन्त भावके लिये सहम्त्र शब्द और सानन्‍्तके 
लिये शत शब्द आता है। सृष्टिके वाहर जो बच रहता है वह शेष है, शेप अनन्त है। जो सष्टि-- 
परिच्छिन्न है वह विष्णु है। विष्णु अनन्त ( सहस्रशीपों ) के आधारस स्थित हे--इस कल्पनाका 
मूल 'सहस्रशीर्ष: पुरुष: सूक्त है। सहस्रशीषा पुरुषकी दूसरी संज्ञा “त्रिपाद? या “ऊध्बे! हे । जो सप्टिसे 
ऊपर या बाहर रहता है वही ऊरध्य है। उसके एक पादस ही यह जगत्‌ निर्मित होता हे-- 


त्रियाद ध्वमुदेत्युरुपः पादोअ्स्थेह्ाभवत्पुन 


विराट जगत्‌ और बिराटमें पुरुषकी कल्पना यह बेदिक दशनका रोचक सूत्र है। प्रजापति 
ने अपने शरीरसे ही यह सप्टि-यज्ञ रवा है। इसे बनाकर वह स्वयं इसमें रम रहा हे-- 


तेत्सृष्ट्वा तदेबानुप्राविशत्‌ । 


इसी कारण इस सृष्टिमें सर्वत्र चेतन्यकी सत्ता है ओर इसमें आणभाव ओर मनका अधिष्ठान है । 
विराट और पुरुषको ही 'असो” और “अयं? कहा जाता है। जो 'असो? है वही “अयं? हे । बेदिक दशन 
ब्रह्माण्ड ओर विण्डकी एकताको स्थ्रीकार करता हे । जो यज्ञ विराट विश्वममें हा रहा है वही एक पिण्डमें 
भी विद्यमान है। प्रत्येक केन्द्र पर उछ्त विराट यज्ञकी वेदी बनी हुई हे, 'सर्व सर्वेन्न सबंदाः सूत्र 
चेतन्यकी सब काल ओर सब स्थानोंमें अव्याहत सत्ताको प्रकट करता है। यज्ञ वेंदिक दशनका 
प्रयोगात्मक विज्ञान है। वेध यज्ञसे विराट यज्ञकी व्याख्याकी जाती है। अधिदेवकों अध्यात्ममें 
देखना बेदिक कर्मकाण्डकी बड़ी विशेषता है। वेदिक मन्त्रोंमे अधिदेव ओर अध्यात्म अर्थ साथ-साथ 
चलते हैँ । इस दशनने अपने लिए एक एसी परिपूर्ण भापाका निर्माण किया जहांकी परिभाषाएँ एक 
ही साथ कई क्षेत्रों मं काम दती हैं। यह उस भापाका तेज है, पर इससे अर्थमें अनास्था नहीं आती | 
। उस दृष्टिकोणका देख सकता है उसे अर्थ-गतिके कई प्रकार समानानतर विकसित होते हुए स्पष्ट 


१--पुराणोंमें इस महाकालके प्रतीक लोमश ऋषि हैं। सहस्त देवयुग ब्रह्मका एक दिन है। ब्रह्माको 
एसी एक आयुका प्रमाण सो वर्ष है। ब्रह्माकी आयु छोमशका एक दिन हैं। ब्रह्माकी जब एक आयु पूरी 
होती है तत्र छोमश अपना एक राम उखाइकर फेक देते हैं। ब्रह्मकी आयु पर्यन्तकालम लोमशका केवल 
एक रोआं जीण होता है अथात्‌ छामशके एक-एक रोाममें एक-एक ब्रह्माकी आयुक्ते बराबर दीधकालका 
माप है । इस प्रकार काछ को अनन्तता को मृतिमान्‌ करनेवाले छ[मश 'षि हैं | 
| 


वैदिक दशेन 


दिखाई पड़ते हैं। वेंदिक भाषाकी इस समानानतर झ्योतक शक्तिने उस साहित्यकों बड़ी सर्भ्रद्ध 
प्रदान की है । 

बेदिक दश्शनकी एक विशेषता यह है कि वहां 'इदमित्थंका अभिनिवेश नहीं पाया जाता। 
कवियों के हृदय तरंगित होते हैं, वे किसी प्रकार जड़ीभूत चिन्तनका मर्षण नहीं करते। पथराये हुए 
विचरोंका उठ्विरण उनको प्रिय नहीं है। वे बराबर साक्षात्‌ रूपमें सत्यके साथ टक्कर लेनेका प्रयत्न 
करते हैं। ऋग्वेदका कितना सुन्दर कथन है कि ज्ञानके अधिए्ठात्‌ देवताकी जो पृत्रियां हैं बे न तो 
विल्कुछ वस्त्रांति ढकी हैं आर न बिल्कुल नग्न हैं-- 


दिवो यहीरवसना अनर्ना; (कर ३।१॥६ ) 


जा गुद्य सत्य है उसकी रश्मियां न तो एकदम चाक्षुप विपयकी तरह प्रकट हैं ओर न वे इस 
तरह तिरोहित हैं कि कोई उन तक पहुंच ही न सके । मूल तत्त्वकी इस विशेपतास अबोचीन विज्ञानको 
भी पाछा पड़ा है और उसके चिन्तनकी शेद्ली 'दो-ओर-दो-चार' जंस भुव सत्यपर इस समय 
अधिचल नहीं है। संशय और द्विविधाकी छाया बेज्नानिक विचारों पर पड़ चुकी हे, परन्तु ऋग्वेदके उस 
आदि युगमें साहसी मनस्वियोन यहां तक कह डाछा था कि सनुष्यकी ता सामथ्य ही क्या इस सृष्टिका 
जो अध्यक्ष है वह भी स्वयं इसके मम और इसके तत्त्वको निश्चयपूषक जानता है या नहीं यह 
कहना कठिन है-- 

यो अस्याध्यक्षः परमेव्योमन्‌ स अंग वेद यदिं वा न वेद । 


“वह जानता हे”, पर क्या सचमुच वह भी जानता हे? (स अंग वेद यदि वा न वेद ) इस 
प्रकार यदि वाःकी इस ध्वनि जो सच्चाई और साहस निहित है वही बेदिक-दशनका आकर्षक 
सोन्द्रय है। मेधावी मेटरलिंकन नासदीय सूक्तके प्रभावशाली उद्गारोंक सम्बन्धमें अपनी पुस्तक 
'महान्‌ रहस्य” ( ग्रेट सीक्रट ) में लिखा है-- ह 

क्या मानवी साहित्यमें ऐसे शब्द मिल सकते हैं जो नासदीय सूक्तके इन शब्दोंसे अधिक 
उदात्त, इनसे अधिक विपादपू्णं, इनसे अधिक तेजस्वी, इनसे अधिक श्रद्धामय और साथ ही इनसे 
अधिक डरावने हों? जीवन-अवाहके प्रारम्भमें ही इस देशमें इस अकार पूर्ण रीतिस मनुष्यने 
अपनी अज्ञताको स्वीकार किया है। सहस्नरों वर्षों से बढ़नेवाले हमार गम्भीर संशय और सन्देहोंकी 
परिधि क्या कहीं इतनी विशाल बन सकी है, जितनी यहां है ? अबतक जो कुछ इस दिशामें कहा 
जा सका है उस सबको फीका कर देनेवाले हमारे ये उपःकालीन वाक्य है। और कहीं ऐसा न हो 
कि जटिल संग्रश्नोंके पथ पर चछते हुए हम भविष्यमें निराश हो बेठें । इसलिये नासदीप सूक्तके 
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ऋषिन संशयवादके मार्ग निर्भयतापू्वंक उससे भी कहीं अधिक कह डाछा है, जितना हम भविष्य 
में कभी कह पायेंगे। वह इस प्रश्नके पूछनेमें भी नहीं हिचकिचाता कि ब्रह्मको भी इस सष्टिका 
या अपन कियेका ज्ञान है अथवा नहीं |” सप्टिकी जो बड़ी पहेली है, जिस बेदिक भाषामें महान्‌ 
संप्रश्न कहा गया है, उस संप्रश्नके साथ सींग पकड़कर टक्कर लनेका प्रयत्न करते हुए बेदिक मनीपियों 
को कहना पड़ा-- 

“न सत्‌ था, न असत्‌ था। न कहीं अन्तरिक्ष था न उससे पर व्योम। कौन कहां गतिमान्‌ 
था, किसकी किसको शरण थी ? जल ओर गम्भीर सागर उस समय क्या थे ? 

“न उस समय मृत्यु थी, न अमृत | रात ओर दिनका विवेक कहां था ? केबल वहीं णक वायुके 
बिना अपनी दाक्तिप्ते प्राणन क्रिया कर रहा था। उससे अतिरिक्त कुछ न था । 

'सर्वेप्रथम उसमें काम उत्पन्न हुआ जो मनका अग्रिम रत हैं। ज्ञानस भरपूर बिप्रोन अपन 
ही अन्तस्तलम खोजते हुए सतके बन्घधुओंको असनूमें पाया | 

“कौन जानता है ? कौन कह सकता है ? कहांस यह सृष्टि उपपन्न हुई? देवता भी इसके 
जन्मके बाद हुए, ता फिर कान जाने यह कहांस विकसित हुई ? 

“यह सृष्टि कहांसे फेली ? यह जन्मी भी हे या नहीं ? परम व्योमम इसका जो अध्यक्ष है वही 
इसे जानता है, पर वह भी जानता है या नहीं ?? 

इस सूक्त में हृदयकी जो जिज्ञासा और प्रबल मनीपा है वह समस्त भारतीय दशशनकी जिज्ञासा 
की मानों एक ही केन्द्र-बिन्दु पर प्रकट कर रही है। सृप्टिके गरिष्ठ प्रश्कके समाधानकी असफलता 
को इस प्रकार साहसके साथ स्वीकार करके सत्यके जिज्ञासुओंन विश्व-दशनके तोरण पर विचार- 
खतन्त्रताके अंक लिखकर उसका महान्‌ उपकार किया है । 

बेद्क सम्प्रश्नका ही दूसरा पक्ष-- 

एक सद्रिप्रा बहुधा बदन्ति--( #० ११६।४४६ ) 
अनुभव है । इदमित्थं ज्ञानी असंभवताके कारण “बहुधा? पर आश्रित इस सूक्तका आविष्कार 
बंदिक तत्त्व-ज्ञानमें किया गया। ऋग्वेदमें तथा अन्य संहिताओंमं भी इस विचारको बार-बार दोहराया 
है। एक द्वी तत्त्व अनेक प्रकारतथे प्रकाशित हो रहा है--.. 
एकमेवाग्नि: बहुधा स्विद्ध! (क्र. ८५८२ ) 
एकही आत्म-सुपर्णंकी कवि छोग अनेक रूपसे कल्पना करते हैं-- 
ध्‌ 


बेदिक दशन 


सुपण विप्रा; कवयो वचोमिरेक सन्त बहुधा कल्पयन्ति 
( ऋ० १०)११४५ ) । 


इस महान प्रकृतिके चरितोंकों भिन्न दृष्टि कोणोंसे देखते हुए मनुष्य प्रथक-प्रथक्‌ इसकी बहुत 
प्रकारसे भीमासा करते हैं-- 


पश्यन्त्यस्याश्वरितं एथिव्यां प्थडनरों बहुधा मीमांस्यमानाः । 
( ऋ० ९॥१॥३ )। 


चित्तवान्‌ ज्ञानियोंकी सृष्टि विषयक बहुविध मीमासा ही अनेक हन्देंके द्वारा प्रकटकी गयी हे । 
बहुधा'के चक्षुओंकों अपने प्रांगणमें स्थान देकर दशन-शाखने अपने क्षेत्रकों बहुत ही विशाल बना लिया । 
वेदका यह दृष्टिकोण समस्त भारतीय दशनके लिए अम्ृतकी तरह कल्याणकारी सिद्ध हुआ। समस्त 
जातिकी विचार-घारामें इसन सहिप्णुताकी छाप छगा दी। सहिष्णुता विश्वका सबसे ऊँचा धम हे. । 
सहिप्णु राष्ट्रके लिए हो संसारका भविष्य सुरक्षित है। जिनकी पताकाओं पर एक सदूविप्नरा बहुधा 
बदन्ति? की उदार घोषणा हे, वे ही अरण्यमें उगनेवाले वृक्षोंक्री तरह स्वयं पनप सकते हैं एवं ऑरॉको 
जीबित रहनका अवकाश ग्रदान कर सकते हैं । 


असत्‌ और सत्‌ , अम्रत और मृत्यु, देव और असुर इस प्रकारके द्वन्द्र चेदिक दशेनकी मानो 
खूटियां हैं, जिनपर विचारोंके छीके टंगे हुए हैं। सृष्टिका इन्द्र और भी अनक शब्देंमिं प्रकट हुआ है । 
अहं।-रात्र, द्यावा-प्रथिवी, शुक्ल-क्ष्ण इसी ह्नम्द्वके रूपान्तर हैं । ऋत और सत्य, आभू ओर अम्ब, नाम 
ओर रुपमें दशनका यही द्वन्द्र है। इस प्रकार द्वन्द्रके द्वारा विचारके संतुलनके संभालनेकी पद्धति वेद 
कालसे ही भारतीय द्शनम प्रारम्भ हुई। इन भिन्न-भिन्न ख्यातियोंमें से किसी एक पर विशेष बल देनेके 
कारण अनेक दार्शनिक मतवादोंका जन्म हुआ, किन्तु विवेचनाकी मूल पद्धतिका श्रेय बेदिक दशनको ही है। 


इन बहुधा मीमांसाओंका एक दूसरा महत्त्वपूर्ण पक्ष हे। चिन्तनकी बहुविधता ज्ञानको अनेक 
टुकड़ोंमें बांटकर चूर-चूर न करदे, इसलिए ज्ञानके आाह्ममुहतेमें इस रक्षा-सूत्रका आविर्भाव हुआ कि 
तह्मतत्व केवछ एक ओर अद्वितीय है (एकमेवाद्रितीयम्‌ ) । एकत्वके प्रतिपादन ओर बहुत्वके 
निराकरणमें साहित्यिक शेढीका आश्रय लेते हुए कहा हे-- 

यह देव एक ओर केवल एक है । 

उसमें दूसरा तीसरा चोथा नहीं है । 

पांचवां छठा सातवां भी नहीं कहा जाता । 
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आठवां नरवां दसवां भी नहीं कह सकते |" 


ब्रह्मकी एकतासे प्रभावित ऋषिकी वार्णाका तेज यहां तक बढ़ा कि अन्तमें केवछ 'एक, एक, एक! 
यही शब्द उसके मुखसे निकलने लगे। 


स एप एक), एक बृदू, एक एवं। 
बेदिक दशनमे विश्वके रोम-रोममें ओत-प्रोत संचालक ओर उसके नियमों पर विशेष बल दिया 
गया हे। यह नियम दुधष ओर अखण्ड माने गये हैं। इनका पारिभाषिक नाम ऋत है। ऋत, बृहत्‌ 
ओर उम्र कहा गया हे । न्ह्माण्डमें दूरपे दूर निकटसे निकटके सब पदार्थ ऋतके आधीन हैं। हमारो 
प्रथिवी प्रे कोटानुकाटि प्रकाश वर्षोकी दूरीपर स्थित ब्रह्म-हृदय नक्षत्र ओर इस क्षुद्र प्रथिवीकों एकता सूत्रमें 
बांधनेवाल्ा ऋत है। राम-चरित-मानसका एक सुन्दर उपाख्यान ऋतकी अखण्ड व्यापकताकों बताता हे-- 


: रामते बचनेके लिये गरुड़ जी अनेक त्ह्याण्डोंका चक्कर काटते है, पर सब्र जगह रामकी भुजा 
उनका पीछा करती है। ? 

यह समस्त छाकोंनें एक अखण्ड नियमकी व्याप्तिकों ही इंगित करता हैं। बेदिक मत यह है 
कि बह्मने अपने मनकी शक्ति से ऋतके तंतुका बितान या मापन किया है-- 


ऋतस्य तनन्‍्तुं मससा मिमान।॥ ( अथर्व १३७४९ ) 


ऋतका तनन्‍्तु वरुणकी माया से सत्र वितत हे । धीर अपनी भ्रज्ञाके बलसे इस तक पहुंचते हैं. । 
ऋतके ध्यानपते पापभाव नष्ट होते हैं। ऋतके गानसे बहरे कान खुल जाते हैं। प्रथिबी ओर आकाशके 
बीचका भारी अन्तराल ऋतसे भरा हुआ है। ऋतकी नीं१ अत्यन्त दृढ़ है । 


ऋतस्य दन्हा धरुणानि सन्ति | ( ऋ० ४४२३९ ) । 


ऋतकी जानना, ऋतकी रक्षा करना ओर ऋतके अनुसार ऋजु भावसे जीवन व्यतीत करना, यह 
ज्ञानका ऊंचा आदर्श है। ऋतज्ञ ऋतस्पतिये बेदिक आदशके अनुसार अत्यन्त सम्मानित समझे गये 
हैं। ऋत “ऋ<८- गतो”, धातुसे बना हे । विश्वके सत्यके अनुसार जो गति है वही ऋत है। प्रथिवी 


2 कममनयन-गयान--५++०- मा >ततकनननान पर 7 "गा. 3३3०-33 >> रकमया.नलनाानपनन-मछ लननन अममनम-म «न» «०८नन-मम हक. की, 


१--य एत देवमेकत्रतं वेद । 
न द्वितीयों न तृतीयश्रतुर्थों नाप्युच्यते। 
न पंचमों न पड़ः सप्तमों नाप्युच्यते ! 
नाष्टमो न नवमो दशमों नाप्युच्यते । ( अथव १३॥१।१५-१९ ) 


वेदिक दशेन 
ओर सूये, ग्रह आर नक्षत्र प्रत्येकके लिए एक ऋत नियत है । ऋतके मार्ग पर चलते हुए वे न डरते हैं. 
और न लड़-खड़ाते हैं-- 


न विभीतों न रिध्यतः 


ऋतके साथ गतिभावका विशेष सम्बन्ध है | बेदिक भाषा ओर विचार-पद्धति दोनोंभें गति-संचरण, 
विक्रमणका भाव साधारण रूपसे पाया जाता है। गत्यथंक धातुओंकी विशेष संख्या उस युगकी निजी 
विशेषता है। सम्भवतः उषःकाछीन प्राणके युगमें एसा होना स्वाभाविक ही है। तत्त्वके साथ साक्षात्‌ 
टक्कर लेनेका प्रयत्न प्राणवान्‌ दशेनकी विशेषता होती हे । कहीं 'सेतृ स्तर, सेतस्तर, सेतूँस्तर'के साम- 
गानमें जीवनकी ग्रगतिके लिए परक्रमशील भाव व्यक्त किये गये हैं। कहीं “तरत्स मंदी घावति' 
के गानमें जीवनका वेग प्रकट होरहा हे । आनन्दसे भरा हुआ हृदय मानो तेरता हुआ आगे दौड़ रहा है । 
कहीं इस पारसे उस पार कूदकर तत्त्व तक पहुंच जानेकी स्कन्दमयी अवृत्ति है। कहीं काल्रूपी अश्वपर 
आरोहण करके उच्चतम जीवनकी ओर बढ़ जानेका भाव है और कहीं लोक और परछोकके सभी ऋण- 
वबन्चनों ते उक्कण होकर पितृयान और देवयानके लम्बे मार्गोकी इसी जीवनमें पार कर लेनेका संकल्प है। 
वेदिक जीवन-शक्तिमत्ताके आदशंकी उपासना करता है। शाकरी मन्त्र यह कहते हैं कि जितना हम 
जीवनमें कर सकते हैं वही सब कुछ है । केवल विचार जीवनके लिए पयोप्त नहीं हैं; उन विचारोंके 
अनुसार कम कर सकना सफलताकी कसाटी हे । विचारोंप्ते कतराकर निकल जानेवाले उनसे कभी 
उऋण नहीं हो सकते । विचारोंके साथ जूझनेवाले ही उनके साथ न्याय कर सकते हैं। इस प्रकार का 
दृष्टिकोण बेदिक दशनके बहुत निकट हे । बंदिंक जीवन इसी प्रकारके कर्मण्य ओर जुझाऊ भाबोंपते 
अनुप्राणित हुआ था । 


बेदिक युगने समस्त भारतीय दशनके लिये विकासका मार्ग निधोरित कर दिया। उस दशशनके 
निर्माता बहुत ही सच्चे अथोमें हमारी संस्क्रतिका मार्ग बनानेवाले ऋषि थे, जिन्हें बेदिकमाषामें 'पथिकृत! 
कहा गया। ज्ञानके पूर्बकालीन पथिकृतोंकों प्रणाम करना विश्व-सामान्य धर्म है-- 


इृद नम ऋषिस्यः पू्जेम्यः पूर्वेभ्यः पथिकृद्भ्यः ॥ 
( ऋ० १०११४॥१५ ) । 


पूवकालके पूषेज ऋषियोंकों प्रणाम हो, जिन्होंने ज्ञानके अरण्यमें नयी पगडण्डियोंका 
निमोण किया। 


विद्यापीठ5 अभिननन्‍दन ग्रन्थ 


बेदिक दशेन ओर अन्य दशनोंमें साहित्यिक शेलीकी दृष्टिसे एक महत्त्वपूर्ण अन्तर हैे। बादके 
युगमें दशनिक विचारोंकों काट-छांट कर कर्म ओर व्यवस्थाके साथ सजाया गया है । वह एक वाटिकाकी 
तरह है। उसके तेयार करनेमें बड़ा परिश्रम करना पड़ा होगा। वाटिकामें क्यारियां अलग-अलग 
विभक्त, ओर उनके पौधोंका चुनाव भी अलग-अलग रहता है, किन्तु वंदिक दशन कवियोंकी रचना है, 
उनकी कविताका ओजायमान प्रवाह वर्षोकालीन झंमावातोंके साथ आये हुए पजेन्योंकी तरह बरसता है 
ओर उनसे हर एक दिशामें बहियासी आयी जान पड़ती है । 


अन्य दशन बुद्धिके छिए ओर बेदिक दशन हृदयके लिए है। बुद्धि बिना जलके भीतर पेंठे प्रवाह- 
की मीमांसा कर सकती हे, अथवा मधुका स्वाद चख बिना वह मधुकी ऊहापोह करनकी अभ्यस्त हे । 
परन्तु हृदय तरंगित जलम तेरना ओर मधुका स्वाद चखना चाहता। अन्य दशनोंकी पद्धति मनुप्यके 
चैतन्यके एक अंशका स्पश करती है, बेदिक दशन उसके समग्र रूपके साथ तन्मय होनेका निमन्त्रण देता 
है। भविष्य निश्चय रूपसे वेदिक दशनके हाथ है, क्योंकि उसका सन्देश कविताके द्वारा कहा गया है। 
बुद्धिसे थके हुए मानवकी भावी भाषा कविता ही होगी । 





अथवंवेदका परिचय 
थी सम्ूर्णानिन्‍्द 


झ्यूथवंवेद इस समय मुख्यतः शौनक और पेप्पछाद नामकी दो शाखाओँमें उपलब्ध है । दोलनोंमें 
बहुतसे मंत्र तो समान हैं परन्तु कुछ मंत्र एकमें हैं, दूसरेमें नहीं। मंत्रोंके स्थान ओर क्रममें भी अन्तर 
है | सायणाचाय्यने शोनक शाखावाली संहिताका ही भाष्य किया हे | 


उत्पक्तिकी कथा 


इस वेदकी उत्पत्ति' या याँ कहिये कि इसके मंत्रोंकी उत्पत्ति, की कथा गोपथ ब्राह्मणादिके 
अनुसार इस श्रकार है--सष्टि करनेके पूर्व ब्रह्माने उम्र तप किया । फलतः उनके समस्त रोमकूरपोंसे पसीना 
बह चढा | इस स्वेदराशिमें उनको अपनी छाया देख पड़ी । छाया थी तो उनके ही शरीरकी परन्तु छाया 
शब्द खीलिंग हे, उसमें इतना खीत्व था | अस्तु, उसको देखकर उनका वीय्य स्खलित हो गया । पसीनेसे 
मिलकर उसके दो भाग हो गये । एक भाग “शभ्रज्ज्यमान! होने ( पकने ) पर भूगु नामका महर्पि बन गया । 
त्रह्माजी तबतक अन्‍्तर्धान हो चुके थे। श्गुन उन्हें हू ढदना आरम्भ किया। उस समय आकाशवाणी हुई 
'अथ अबोक्‌ एनं एतासु एव अप्सु अन्बिच्छ” अथौत्‌ उनको इस जरूमें भलीग्रकार ढू ढ़ | तदनन्तर उनका 
परिश्रम सफल हुआ ओर ब्रह्माजीके दशन हुए । आकाशवाणीके प्रथम दोनों शब्दोंके कारण भ्रगुका नाम 
“अथवा” भी पड़ गया। शेष वीय्ये और खेदसे आवबृत ब्रह्माके तप्त अनद्भोंसे रस क्षरित हुआ। उससे 
अद्विरा नामके महर्षि बने । त्रह्माके आदेशसे अथर्ब ओर अद्विराने तप किया। तपशप्रभावसे एकचें, द्वयुच 
आदि बीस ऋषि उत्पन्न हुए । यह सब अथर्व ओर अज्ञिराकी मानस सन्‍्तान थे। इनके निमित्तसे जिन 
मंत्रोंके दशेन हुए वह अथवौजड्जिरस कहलाते हैं। ऋषियोंकी संख्या बीस थी, अतः मंत्रोंका संग्रह 
बीस काण्डोम विभक्त है । 
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१--यहां उत्पत्ति शब्दका प्रयोग लाक्षणिक है । ऐसा माना जाता है कि वेद अपौरुषेय है और नित्य है 
तथा अपरिमेय है। समय समय पर तपःप्रभावसे किसी ऋषि विशेषकों उसके कुछ अंशका दर्शन हो जाता है। 
इसीके लिए यहां लोकाचारके अनुसार उत्पत्ति शब्दका व्यवहार किया गया है। 
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यह प्रश्न विवादारपद रहा है कि अथवववेद, अथर्वोद्धिरस मंत्रोंका यह समूह, बस्तुतः वेद है या 
नहीं। आाचीन प्रंथोंमें बहुधा त्रयी, त्रयी विद्या, वेदत्रय ऐसे प्रयोग मिलते हैं। ऋग्वेदका पुरुषसूक्त, 
जो यजुर्वेदर्म भी थोड़ेसे हेरफेरसे अवतरित हे, स्पष्ट कहता है---ऋचः सामानि जज्ञिरे। यजुस्तस्माद- 
जायत” उस ( विराट पुरुषसे ) ऋक , साम ओर यजु उत्पन्न हुए। ऐतरेय बाह्मणमें कहा हे--त्रयो वेदा 
अजायन्त ऋग्वेद एवाग्नेरजात यजुर्बेदो वायोः सामवेद आदित्यात!ः--तीन वेद उत्पन्न हुए, अग्निसे ऋग्वेद, 
वायुप्ते यजुर्वेद ओर आदित्यसे सामचेद । इन श्रोत वाक्योंका अनुसरण सूत्नप्रंथों ओर कई स्म्रतियोंमें भी 
किया गया है। वेदका उपयोग यज्ञमें होता हे। यज्ञमें चार प्रकारके कम्म होते हैं ओर उनके कराने वाले 
चार प्रकारके पुरोहित होते हैं, होता, अध्वय्युं, उद्गाता ओर त्रह्मा। सो एतरेय जाह्मण (५-३३ ) में 
स्पष्ट कहा है कि ऋग्वेदसे हुक्म, यजुर्वेदसे अध्वय्युकम, सामवेद्से उद्गातृकर्म्म ओर तीनों ही वेदोंसे 
ब्रह्मकम्म होता हे । 


वेदत्रयथका मसन्थन 


इन आक्षेपोंके उत्तरमें यह कहा जाता है कि कहीं-कहीं तो वेद्वतुष्टयका स्पष्ट उल्लेख है । बृहदा- 
रण्यक आर मुण्डक उपनिपत्‌ ऋगादिके साथही अथववेदका नाम लेते हैं। जहां त्रयीका उल्लेख है वहां 
चोथेकी ओर भी संकेत है। यातो तीन नाम देकर “अथर्वाद्धिरसः” भी पीछेसे जोड़ दिया है या 
'छन्दांसि! आया है या कुछ नहीं तो “व” ( ओर ) का प्रयोग है। ऋगादि शब्दोंसे ऋग्वेदादि मंत्र- 
समुञ्रयाँका अथ नहीं ग्रहण करना चाहिये वरन्‌ मंत्रोंके स्वरूपका | मीमांसामें जेमिनिन बतढछाया हे वेदका 
पर्यांश ऋक्‌ , गीतबद्ध अंश साम ओर शेष अथोत्‌ गद्यांश यजु कहलाता है, चाहे यह सब अंश किसी 
संग्रहमें हों । प्रस्तुत अथववेदमें गद्य ओर पद दोनों ही प्रकारके मंत्र हैं अथोत्‌ ऋक्‌ ओर यजु दोनों 
हैं। इसलिए वहभी त्रयीके अन्तर्गत हे। एक शंका रह जाती है । वेदकी, कमसे कम संहिता भागकी, 
साथंकता यज्ञमें हे, प्रत्येक मंत्रका किसी न किसी यज्ञमें कहीं न कहीं काम पड़ता है । परन्तु अथवंवेदसे 
केसे काम लिया जा सकता है। जब एतरेय बाह्मण, जो स्वयं श्रुति है, स्पष्ट कहता है कि होतृकरम्म 
ऋग्वेदसे, अध्वयुकरम्म यजुर्वेदसे, उद्गात्‌कम्म सामवेदसे ओर ज्ह्मकर्म्म तीनोसे होता है तब अथववेदका 
उपयोग कोन ओर केसे करेगा | इसका उत्तर गोपथब्राह्मणमें मिलता है! “अथवो वे प्रजापतिः” प्रजापति, 
ब्रह्म, का ही नाम अथवा हे। झतः आथबेंण मंत्र प्राजापत्य मंत्र हैं, ब्राह्ममंत्र हैं, संकेतसे यह 
बात निकलती है कि यज्ञमें अह्मा प्राजापत्य मंत्रोंकी, आथबेण मंत्रोंको, पढ़े । एतरेय श्रुतिके इस वाक्यसे 
कि ब्रह्मकम्म तीनों वेदों से होता है यह ध्वनित होता है कि किसी समय यह आधशर्वण मंत्र तीनों वेदोंमें पाये 
जाते होंगे। इस निष्कर्षकी पुष्टि इस परम्परागत आख्यानसे होती है कि ऋष्णद्वेपायन मुनिने वेदत्रयको 
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मथकर उनमेंसे अथवौद्डिरस मत्रोंकों छांटकर प्रथक्‌ संग्रह प्रस्तुत किया। इसीका नाम अथवेबेद है । 
इस सम्पादन कार्य्येके हेतुसे ही उनका नाम वेद्व्यास पड़ा । 


गोपथ ज्राह्मणमें तो इसे सब वेदोंसे श्रेष्ठ कह्य हे--एतद्टे भूयिष्ठं अरह्म यद्भृग्वद्धिरसः' 
यदि बिपयको देखा जाय तो जैसे यज्ञादि दूसरे चेदाँमें प्रतिपादित हैं. वह तो हैं. ही उनके अतिरिक्त एसी 
विलक्षण बातें मिलती हैं जिनका किसी श्रुतिप्रं थमें होना जल्दी सम्भव नहीं माना जायगा । छोक परलोकमें 
उपयोगी स्यात्‌ ही कोई विषय अछूता छूट गया हो । इसीसे अपने भाष्यमें सायणने कहा है :-- 


व्याख्याय वेदत्रितयमामुष्मिकफलग्रदम । 
ऐहिकामुष्मिकफलं चतुथथ व्याकरिष्यति ॥ 


'आमुष्मिक फल दनेवाले तीन वेदोंकी व्याख्या करके अब मैं एहिक ओर आमुष्मिक दोनों प्रकारके 
फल देनवाले चोथ वेदकी व्याख्या करता हूँ । 


रोगोपचारके ओषध ओर युक्तियाँ 


मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण--प्भी प्रकारके अभिचारोंप्ते पुस्तक भरी है। श्लियोंकों वशमें 
करना, पुरुषांको बशमें करना, शत्रुओंको वशमें करना, शत्रुओंको आपसमें लड़ा देना, उनकी चलाचल 
सम्पत्तिको नष्ट कर देना--इन सब बातोंके उपाय दिये हुए हैं । आमाशयके रोग, ज्वर, बहुमूत्र, मूत्रका 
रुक जाना, यक्ष्मा, इन सबके लिए उपचार बताये गये हैं। किसी किसी जड़ी बूटीकी प्रशंसामें 
वीसो मंत्र मिल जायंगे। प्रेत, पिशाच, असुर को भगानेके लिए युक्तियां भरो पड़ी हैं। इन बातों को 
देखकर कुछ पाश्चात्य विद्वानोंका मत है कि अथर्वेवेद बेदिक कालमें प्रचलित जादू टोनेका संग्रह हे । 
इनमेंसे कुछ मंत्र तो ऋग्वेदके मंत्रोंके समान ही प्राचीन हैं । सम्भव है यह मंत्र दूसरे बेदोंमें मिले जुले 
रहे हों। पर जब आय्ये छोग भारतमें फेले और वह सम्य तथा संस्कृत हुए तो उनको यह मंत्र अच्छे 
नहीं लगे, अतः व्यासने इनको अलग कर दिया। 


जादू टोनेवाले मंत्र आजकलके एतह्विषयक लोक भाषामें प्रचलित मंत्रोंके पुरोगामी हैं, अन्तर 
इतना है कि भरव, शीतछा, मसान, छोनाचमारी जैसी देवताओंकी जगह इन्द्र, अश्वी, रुद्रादिके नाम 
आते हैं । शत्रुनाशादिके लिए जो अभिचार कम्म तांत्रिक विधियोंसे किये जाते हैं उनपर भी अथर्ष 
वेदकी स्पष्ट छाया देख पड़ती है। उदाहरणके लिए इन मंत्रोंको देखिये--- 
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स्तुवानम्‌ अग्न आवह यातुधानम्‌ किमीदिनम्‌ | 


त्व॒ हि देव बन्दितो हन्तादस्योबभूविथ॥ ( १८२-१-१ )' 


हे अग्नि, हम जिस देवताकी स्तुति करते हैं उसको हमारा कर्म्म प्राप्त कतओ ओर इस छिद्वान्वेपी 
दुष्ट राक्षसको हमसे दूर करो ! 
पुमानू पुंसः परिजातोथ्श्वत्था खद्रिदधिः । 
स हन्तु शत्रन्‌ मामकान्‌ यानहूं द्वेष्मि ये च माम्‌ ॥ ( र०*-६- ) 
परमबली पुरुष कहलानेवाले खदिरि वृक्ष ( खेर, कत्था ) के ऊपर उत्पन्न अश्यत्थ ( पीपल ) 
[ मणि रूपसे धारण करने पर ] उन सब शरत्रुओंका नाश कर डाले जिनसे मैं द्रूप करता हूँ या जो 
मुझसे द्वेप करते हैं । 
भगमस्या व आदिष्यधि वृक्षादिव खजम । 
महाबुध्व इव पवतो ज्योक्‌ पितृष्वास्ताम्‌ ॥| ( १-३-२-१ ) 
जैसे वृक्ष परसे मनुष्य फूलाँको उतार लेते हैं. बेसे द्वी मैं इस खीके भाग्यकों ओर उसके तेजको 
उतारकर स्वयं ग्रहण करता हूँ। जैसे महामूल पहाड़ अचल रहता है वेसे ही यह चिरकाल तक अपने 
पिताके यहां पड़ी रह । 
कृत्य द्षिरय॑ मणिरथो अरातिदूषिः । 
अथो सहस्वान्‌ जज्जिडः प्रण आयूंषि तारिषत्‌ ॥ ( २-१-४-६) 
यह जज्लिडमणि ( जह्लिड नामक पेड़की लकड़ीसे बना और सनके डोरेमें पिरोकर हाथमें बांधा 
हुआ मणि ) कृत्या (दूसरके अभिचारसे उत्पन्न पीड़ा) को दूर करता है, शत्रुओंका नाश करता है, बलवान 
है, वह हमारी आयुको बढ़ावे । 
प्रयोगात्मक परीक्ष्वाएँ 


मंत्रोंका केवल पाठ ही नहीं होता और न उनसे होम मात्र किया जाता है परन्तु आजकलके 


१--अथवं वेदके मंत्रोंके संकेतमें पहिछा एक काण्ड, दूसरा अनुवाक. तीसरा सूक्त और चौथा मंत्र 
बतलाता हैं । 
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टोटकॉकी भांति किसीमें हाथमें सूत बांधा जाता है, किसीमें कोई लकड़ी बांधी जाती है, किंसीमें शत्रुकी 
दतौन या अन्य बरती हुई वस्तुपर उपचार करके उसको गाड़ दिया जाता हे । 
रोग शमनके जो उपाय दिये गये हैं उनकी प्रयोगात्मक परीक्षा होनी चाहिये। केबल मंत्र नहीं 
पढ़ने हैं, उनके साथ साथ कई प्रकारकी चिकित्सा भी है। खानेकी औषधियां हैँ, लेप हैं, धूम्रपान है । 
ज्वर, अतीसार, अतिमृत्र और नाडीबत्रणमें मूंजकी रस्सी बांधनी चाहिये। खेतकी मिट्टी पिलानो 
चाहिये, घीका लेप करना चाहिये ओर चमड़ेकी धौंकनीसे अपान, शिश्न और ब्रणके मुंहको धोकना 
चाहिये। उस अवसरके लिये यह्‌ मंत्र हैं--- 
अदोयदवधावत्यवत्कमधि पवेतात । 
तत ते कृणोमि भेष॑ज॑ सुभेषजंयथाससि ॥ ( *-१-र-९ ) 
उपजीका उद्धरन्ति समुद्रादधि भेष॑जम | 
तदाख्र[वस्य भेषजम्‌ तदुरीगमशीशमत्‌ || ( २-१-३-४ ) 
मुंजबान्‌ पबत्से श्रेष्ठ, व्याधियोंसे बचानवाला, जो मूंज प्रथिवीपर उतरकर दोड़ता हे उस तुझकों 
में सुभषज, उत्तम ओपध, बनाता हूं । 
दीमक ए्रथवीके नीचे स्थित जलराशिसे रोगनाशक ओपधको प्रथिवीके ऊपर छाती है। वह मिट्टी 
अतीसारकी आपध है, वह रोगोंका शमन करती है । 
शरीरस्थ कीड़ों के नाश करनेवाले मंत्रोंका यह्‌ एक निदश्शन है-- 
इन्द्रस्य या मही दृषत्‌ कमेविश्वस्प तहंणी । 
तेया पिनष्मि संक्रिभीन्‌ दषदा खल्वाँ इवं ॥ ( ९-७-०-१ ) 
इन्द्रकी जो सब कृमियोंका नाश करनेवाली बड़ी शिल्ा है उससे मैं शरीरके सब कीड़ोंको पत्थरसे 
चनको पीसनेकी भांति पीस डालता हूं । 


श्वेतकुष्ट और पलित ( बालॉंका श्वेतपन ) दूर करनेके लिए भ्ृद़्राज, हल्दी, इन्द्रायन और नीलडको 
पीसकर सूले गोबरके साथ लेप किया जाता है और होम भी किया जाता है। तत्सम्बन्धी मंत्रोंका यह 
निदर्शन है :--- 
नक्त जातास्योषधे रामेकृष्णे असिक्नि च। 
हद रजनि रजय किलास पलित॑ व यत्‌ ॥ ( १-४-२-१ ) 
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ह ( हरिद्रा नामवाढी ) औषधि, तू रातमें उत्न्न हुई हे, हे रामा ( भ्रज्ञराज, भंगरा ), हे कृष्णा 
( इन्द्रावरुण, इन्द्रायन ), हे असिक्नि ( अश्वेत, नील ), तुम इस किलास (कुष्ट ) ओर पढित 
( श्वेतवाल ) को हटाकर ( शरीरको ) अपने रंगसे रंग दो । 

इतने उदाहरण पय्यीप्त हैं। यह मंत्र तत्कालीन समाजके विषयमें हमको संकेतसे बहुत सी बातें 
बतलाते हैं। मंत्रोंके प्रयोगसे लाभ होता हो या न होता हो--बस्तुस्थितिकी जांच करनी चाहिये--परन्तु 
यह स्पष्ट है कि बहुत सी जड़ी बूटियोंसे काम लिया जाता था और कई ग्रकारके पत्तों, फूलों और 
जड़ाँ के रोंगनाशक गुणोंका परिचय प्राप्त कर लिया गया था। यही नहीं, चिकित्सामें शल्यादिसे भी काम 
लिया जाता था। प्रथम काण्डके प्रथम अनुबाकके तीसरे सूक्तमें छाह्ेकी सलाईसे मूत्रद्गारकों भदकर 
रुके मूत्रक। निकालनेकी व्यवस्था की गयी है । यह सलाई आजकलके केथिटरका काम देती होगी । 

तत्कालीन आय्यसमाजमें टाने टोटक, झाड़फ्‌ू कका होना काई आश्रय्यंकी बात नहीं हे । एक ही 
समाजभ॑ युगपत्‌ परिप्कृत तथा बालबुद्धिवालोंका पाया जाना बुद्धिसे असंगत नहीं हे । परन्तु इस बातपर 
आश्चय्य है।ता है कि इस प्रकारके मंत्र श्रुति केसे मान लिये गय ओर वेदमें केसे परिर्गाणत होगये । भ्रृगु 
ओर अंगिराका स्थान वेदिक ऋषियोंमें बहुत ऊंचा है । ऋग्वेदके बहुतसे मंत्र भ्रगु ओर अंगिरा गोत्रीय 
ऋषियोंके नामोंसे संबद्ध हैं। अथवो शब्द भी वेदिक वाइमयमें श्रद्धाका आस्पद रहा है। कई मंत्रद्रष्टा 
आथवेण---अथवंगोत्रीय--रहे हैं | ऐसी पुराणोक्ति है कि अथवी ब्रह्मदेवके प्रथमपुत्र थे। उन्होंने प्रथिवीपर 
आग जलानेकी विद्याकी शिक्षा दी ओर सर्वप्रथम ब्रह्मचिद्याका उपदेश दिया। पारसियॉके धर्म्मग्रंथ 
अवेस्तामं॑ पुरोहितको अभ्रवन कहा है। इससे यह प्रतीत होता है कि बहुत प्राचीन कालूसे, उस कालसे 
. जब आगय्यजाति भारतीय ओर पारसीक शाखाओंमें विभक्त नहीं हुई थी, अथवो वंश पौरोहित्यके 
क्षेत्र अग्रगण्य हो चुका था ओर कई मंत्रद्रष्टा ऋषि इसके गौरबको बढ़ा चुके थे, यहांतक कि अथवौका 
अथ ही पुरोहित होगया था । 

बहुत सम्भव है कि जहां इस कुलमें त्रह्मविद्या पारह़्त योगी ओर मंत्रसाक्षात्कत्‌ ऋषि हुए हों ओर 
उनके वंशज सोमादि थेढिक यज्ञयागादिमें पोरोहित्य करते हों वहीं ऐसे छोग भी हों जो साधारण जनतामें 
झाड़ फू क ओर उसके साथ साथ चिकित्सा कम्म करते हों। में नहीं कह सकता कि टोने टोटकेके मंत्रोंका 
दशन भी समाहित अन्तःकरणमें होता है या यह विशेष आवेशकी दशामें मुंहसे निकल पड़ते हैं. या गढ़े 
जाते हैं। जो भी हो, यह हो सकता है कि कुछकी महत्ताके कारण उस कुलमें उत्पन्न हुए छोटे छोगोंकी 
रचनाएं भी ऋषिवचनवत्‌ सुरक्षित हो गयी हों ओर पीछेसे सा दो सौ या हज़ार पॉचसो वर्षो्में सबके 
साथ मिलकर श्रुति बन गयी हों। मेरी बुद्धि इनको अपोरुषेय माननेको प्रस्तुत नहीं होती--मुझ यह मंत्र 
प्रक्षिप्तसे ही प्रतीत हे।ते हैं । 
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अथबंवेदका परिचय 
व्यावहारिक विषयोंपर निर्देश 


सारा अथवोज्िरस वाडमय इस प्रकारका नहीं है। अथवंवेदके प्राथमिक चार पांच काण्डॉम ही 
एसी स्थूल आभिचारिक बातोंकी भरमार है । शेषांशका विपय प्रायः वही है जो अन्य वेदोंका हे । कुछ 
कम्मोका विस्तार जेसा अथर्वंवेदमें हे बेंसा अन्यत्र नहीं मिल्ता। इनके लिए पुरोहितकों इस वेदका 
ही आश्रय लेना पड़ता है । राज्याभिषेक, प्रंतकर्म और पिवाह इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। राज 
संबंधी बहुतसे विषयोंका वर्णन आया है । 

सूथ्योंके विबाहके कथानकके सहार विवाह क्ृत्यका विशद्‌ वर्णन है। इसी भ्रसंगमें नीचेका मंत्र 
आया हे--- । 
सयोया वहतुः प्रागात्‌ सविता यमवासृजत्‌ । 
मधासु हन्यन्ते गाव; फर्गुनीषु व्युद्यते ॥ ( १४-१-१-१३ ) 

है. मंत्र शब्दोंके थोड़ेसे उलटफेरके साथ ऋग्वेदमें भी मिलता है। इसका अर्थ यह है कि 
सूय्यन जहेज़में जो सामग्री दी थी वह आगे आगे चली। मघानक्षत्रमें बेल पीटे जाते हैं, फल्गुनी 
नक्षत्रम रथ चलता है । इससे इतना तो सिद्ध हुआ कि उन दिनों भी लड़कीको जहज़ दिया जाता था 
परन्तु शेपांश अथहीन रह जाता हे । कई बिद्वानोंने इसका यह अर्थ लगाया हे कि जिस समयकी 
आर यह मंत्र संकेत करता है उसमें मघानक्षत्रमें सूयंकी दक्षिणायन गति समाप्त होती थी। 
अतः दिन छोटा होता था, सूय्य धीरे धीर दक्षिणकी ओर खिसकता प्रतीत होता था। गाबः, किरण, 
धीरे चलती थीं, बेलोंकों पीटना पड़ता था। फाल्गुनी छगते ही सूर्य उत्तरायण हो जाता था, 
दिन बढ़ने छगता था, सूख्यका वेग बढ़सा जाता था। जहँज़की सामग्री रथपर जाती हुई सी 
प्रतीत होती थी । ज्योतिगंणनाके अनुसार यह आजसे लगभग १५,००० वर्ष पूवेकी बात हे। अतः 
इस मंत्रम॑ इतन पुराने कालकी ओर संकेत हे । 

अस्तु, विवाह सम्बन्धी कई मंत्र बहुत सुन्दर हैं। इनसे उस समयकी सामाजिक अवस्थापर 
प्रकाश पड़ता है ओर छोकाचारकी कई बातें जानी जा सकती हैं। एक मंत्रमें नव॑ वसानः सुरभिः 
सुधासा--नया सुन्दर सुगन्धित वख--पहिननेका उल्लेख है। सुगन्धित करनेकी विधि कुछ भी रही हो 
परन्तु तत्कालीन संस्कृतिमें इसका भी स्थान था, यह तो स्पष्ट हो ही जाता है । उदाहरण स्व॒रूपमें यहां 
दो चार मंत्र देता हूँ-- 

सम्राश्येधि ध्वशुरेषु सम्राज्ञयुत देवृषु । 
ननान्दुः सम्राज्ञयेधि सम्राज्ञयुत श्वश्रवा; ॥ ( १४-१-१-४४ ) 
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ममेयमस्तु पोष्या मद्यं त्वादादबृहस्पतिः । 
मया पत्याप्रजावति संजीव शरदः शतम्‌ ॥ ( १४-१-१-५९ ) 
९ * ही (५ 
आवां प्रजां जनयतु प्रजापतिरहो रात्राभ्यां समनत्कस्यमा । 
अदुर्मद़्ली एतिलोकभाविशेम॑ शं नो भवद्विदेशंचतुष्पदे || ( १४-२-९-४० ) 
हे बधु, तू ससुरों पर सम्रा्ञी हो, देवरॉपर सम्राश्ी हो, ननदपर सम्राज्षी हो, सासॉपर 
सम्राज्ञी हो । 
यह स्त्री मेरी पोष्या ( पालनीया ) हो । इहस्पतिन तुझको मुझे दिया है. । हे प्रजाबित, तू मेरे साथ 
सो वर्ष तक जीवित रह । 
प्रजापति तुम दे।नोंको सन्‍्तान दे, अय्यमा तुमको दिनरातोंसे मिलावें ( पृर्ण आयु दें ), सुम्द्रली 
हे।कर तू पतिके इस घरमें प्रवेश कर ओर इसमें रहने वाले मनुष्यों तथा पशुओंके लिए कल्याण कारी हैं। | 
आज अपनेको वेदानुयायी कहनेवालोंके यहां किसीके मरने पर जो कुहराम मच जाता हे उसको 
देख कर लज्जा आती है। जो छोग पुनजन्मको मानते हों उनमें तो एसा न होना चाहिये | प्राचीन कालमें 
सतशरीरका जलाना भी यज्ञकमोमें परिगणित था, अतः उस अबसर पर शान्तिस काम लिया जाता था। 
- प्रंत, तत्काल देहावसान प्राप्त प्राणीसे कहते थे-- 


प्रेहि-प्रेहि पथिमि! पूर्थणिर्येना ते पूर्वेपितरः परेताः । 
उभा राजानो स्वधया मदन्तो यम॑ पश्यासि वरुणं च देवम्‌ ॥ 
( १८-१९-९००४ ) 
हे प्रंत, तू उन मार्गसे जा, जिससे तेरे पितर पहिले गये हैं। तू (हमारी हुई ) हविसे प्रसन्न 
द।नों राजों, यम और वरुणको दखेगा। 
ऋतस्य पनन्‍्थामनुपश्य साध्वद्धिरसः सुकृतो येन यन्ति । 
तेभियोहि पथिमिः स्वर्ग यत्रादित्या मधु भक्षयन्ति ठृतीये नाके अधि वि श्रयस्व ॥ 
( १८-४-४-३ ) 
ऋत ( जगन्नियामक शाश्वत कारणकाय्योत्मक श्ड्डला ) के उस मार्गको देखो जिससे पथुण्यात्मा 
अज्निरागोत्रीय ऋषिगण जाते हैं। उन मार्गोंसे स्वगंको जा जहां आदित्यगण अमृतका भक्षण करते हैं । 


तृतीय नाक ( रव॒गे ) में विश्राम कर । 
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तो थेंस्तरन्ति अ्रवतो महीरित यज्ञकृतः सुकृतो येन यन्ति । 
अत्रादधुयंजमानायलोक॑ दिशोभूतानि यदकल्पयन्त ॥ (१८-४-४-७ ) 
यज्ञादि तोर्थोंके सेबनसे मनुष्य बड़ी बड़ी विपत्तियोंको पारकर जाता है एसा जानकर यज्ञ करनेवाले 
पुण्यकम्मों जिस मार्गसे जाते हैं. वह मागे इस यजमानके लिए दिशाएं और महाभूत ( अथवा प्राणी ) 
बनावें--अथौत्‌ इस यजमानको वह मार्ग मिल जाय | 
मंत्र ईश्वरक्ृत हों या मनुष्यक्ृत, परन्तु अयवेवेदका प्रथिवी सूक्त (१ २- १-१) अद्भुत रचना है। 
इसमें ६३ मंत्र हैं। मैं इनमें से आठ देता हूँ--- 
यस्यां पूर्व पूवंजना विचक्रिरे यस्यां देवा असुरानभ्यवतंयन । 
गवामध्वानां वयसश्च विष्ठा भगं बचे: प्थिवी नो दधातु ॥ (५) 
यां रक्षन्त्यस्वप्ना विश्वदानीं देवा भूमि प्ृथिवरीमप्रमादस | 
सा नो मधुत्रियं दृह्ममथों उश्षतुबचेसा ॥ (७) 
यार्णवेधि सलिलमग्र आसीत्‌ यां मायाभिरन्वचरन्‌ मनीषिणः । 
यस्या हृदय परमे व्योमनत्सत्येनावृतमस्तं एथिव्या! । 
सा नो भूमिस्त्विषं बल राष्ट्र दधातूत्तमम॥ (८) 
यस्यामापः परिचरा! समानी रहोरात्रे अग्रमादं क्षरन्ति । 
सा नो भूमिभूरिधारा पयोदुद्यामथो उशक्षतु वर्चसा ॥ (९) 
गिरयस्ते पवेता हिमवन्तो<रण्यं ते पृथिवी स्थोनमस्तु । 
बग्नुं कृष्णां रोहिणी विश्वरूपां भुवां भूमि पथिवीमिन्द्रगुप्ताम्‌ ॥ 
अजीतोहतो अक्षतोध्यष्टाँ शथिवीमहम्‌ ।। (११) 
यस्यां गायन्ति नृत्यन्ति भूम्यां मर्त्यां व्येलबाः। 
युध्यन्ते यस्मामाक्रन्दो यस्यां बदति दुन्दुमिः.। 
सा नो भूमिः प्रणुदतां सपत्नानसपत्नं मा प्थिवी कृणोतु ॥ (४१) 
जन॑ विश्रती बहुधा विवाचस नानाधर्माणं प्रथिवीयथोकसम्‌ । 
सदर्ख॑ धारा द्रविणास्थ में दुद्ां भ्वेव घेतुर नपस्फुरन्ती ॥ (४५) 
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भूमे मातनिधेहि मा भद्रया सुप्रतिष्ठितम । 
संविदाना दिवा कवे श्रियां मा घेहि भूत्याम्‌ ॥ (६३) 
जिसमें हमार पूवज रहते थे, जिसपर देवोंने असुरोंकों हराया, गडठओं, अश्वों ओर पक्षियोंका 
निवासस्थान, वह प्रथिवी हमको सम्पन्न ओर वच्चेस्वी बनावे । 
जिमप्तकी प्रमादरहित देवगण निरन्तर रक्षा करते हैं वह प्रथिवी हमको मधुर ओर प्रिय पदार्थ दे ओर 
बचरवी बनावे 
जो पहिले समुद्रमं थी, जिसपर मनीषी लोग बुद्धि बलसे विचरण करते हैं, जिसका हृदय परम 
व्योगमें सत्यपते अब्वत है, वह प्रथित्री हमार राष्ट्रमें उत्तम तेज ओर बल स्थापित करे । 
जिप्तमें निरन्तर जलको (तथा अन्तरिक्षम बायुकी ) धाराएं बरसती रहती हैँ वह भूमि हमको 
वचस्वी बनावे । | 
हे प्रथिवी तेर वन और हिमाचछादित तथा अन्य पहाड़ हमारे लिए कल्याणकारी हों | मैं इन्द्रसे 
रक्षित इस श्वेत छाल कण आदि अनेकों रंगवाली प्रथिबी पर अपराजित और अक्षत होकर रहूं । 
जिस प्रथिवी पर छोग गाते हैं, नाचते हैँ, लड़ते हैं, रोते है, जिस पर बाजे वजते हैं, वह प्रथिवी 
हमारे शत्रुओंको दूर करके मुझे निष्कण्टक करे | 
अनेक भाषाओँकों बोलनेवाले और अनेक धर्म्मोको माननेवाले मनुप्योंकी धारण करनंवाढी प्रथिवी 
निश्चल गऊके समान स्थिर होकर मेरे लिए सहम्भरधारा सम्पत्तिको दुह्ढ । 
ह मातःभूमि, तुम ज्ञानसम्पन्ना हो, हमको श्री, भूति, सब प्रकारके कल्याणसे सम्पन्न करो । 


देवोंसे प्राथनाएँ 
स्थल स्थल पर देवों ते जा ग्राथनाएंकी गयी हैं वह भी बहुत सुन्दर हैं। यह तो कहना अनावश्यक 

है कि वेदिक प्रार्थनाएं भक्तिकालठके भजनोंकी भांति दुबंलोंकी चीत्कार नहीं होतीं। उनमें ओज और 
वीय्यं ह।ता है, ओर ग्राथयिता अपनेम॑ विश्वास रखता हे, उसके शब्दोंप्ते प्रकट होता है कि उसको यह 
निश्चय हे कि मंत्ररूपी अमोघ शस्त्र निष्फल नहीं जायगा और देवताको सुनना ही पड़ेगा । 

अभय नः करत्यन्तरिक्षं अभय द्यावा प्रथिवी उभे इमे । 

अभय पश्चादमर्य पुरस्ता दुत्तरादधरादभयं नोउस्तु ॥| ( १५-२-१५-५ ) 

वादा आसन्नसो! प्राणश्रक्षुरन्ह-णोः श्रोत्रं कणयोः । 

अपलिताः केशा। अशोणा दन्ता बहु बाहोब॑लम्‌॥ ( १९-४-६-१ ) 
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प्रियं मां कुरुदेवेषु प्रियं राजसु मरा कुंरु। 
श्रियं स्वस्थ पश्यत उत शूद्र उतार्य्ये॥ ( १९-४-६-४ ) 
मित्रथ वरुथन्द्रो.. रुद्रथ. चेततु । 
देवासो विश्वधायसस्ते माक्नन्तु बचेसा॥ ( ३२-५-६-२ ) 
या त॒ इन्द्रतन्रप्सु या एथिव्यां यान्तरग्नौ यात इन्द्र पवमाने स्वविदि । 
यंयेद तन्वान्तरिश्ं व्यापिथ तया न इन्द्र तन्‍्वा शर्म यच्छ तवेद्‌ विष्णो बहुधा वीर्य्या णि। 
त्व॑नः प्णीहि पशुभिर्षिश्वरूपे: सुधायां माघेहि परमे व्योमन्‌ ॥ ( १७-१-१-१३ ) 
अन्तरिक्ष, स्वगं, प्रथ्वी हमार छिए अभय करें। हमार लिए आगे पीछे ऊपर नीचे सब ओर 
अभय हो | 
मेरी वाणी बनी रहे, मेर नथनोंमें ग्राणसंचार होता रहे, आंखोंमें देखनेकी आर कानोंमें सुननेकी 
शक्ति बनी रह, केश श्वेत न हों, दांत दृढ़ रहें, बाहुओंमें बल रहे । 
मुझको दवोमं, राजोंमें, आय्य ओर शू द्र सब मनुप्योंमें, प्रिय बनाओ | 
मित्र बरुण इन्द्र रुद्र मेरा ध्यान रक्खें | यह विश्वकों धारण करने वाले देव मुझ व्चेखी बनायें । 
हे इन्द्र, तुम्हारा जो शरोर अपमें है जो शरीर प्रथिवीमें हे, जो अग्निमें है, जो स्वर्गतक जानवाले 
वायुमें है, जिससे तुम अन्तरिक्षमें व्याप्त हो उन सब (पद्चमहाभूतामें विद्यमान ) शरीरोंसे हमारा कल्याण 
करो । हे स्वेव्यापक, तुम्हारी बड़ी शक्ति है। हमको ( सम्पत्तिके उपलक्षण भूत ) नाना प्रकारके 
पशुऑँपे सम्पन्न करो ओर ( झत्युके उपरान्त ) परम व्योममें सुधा ( अमृत ) प्रदान करना । 


आध्यात्मिक अंदा बड़ी विदशषेता 


अथवंबेदका आध्यात्मिक अंश उसकी सबसे बड़ी विशेषता है । यों तो दूसरी संहिताओंमें भी 
यत्र तत्र स्व॒गंका वर्णन आता है, योगियोंके अनुभवोंकी ओर संकेत रहता है आर स्पष्ट शब्दोंमें वेदान्त 
बिचार मिलता हे । ऋवेदके वासदीय सूक्त, पुरुष सूक्त और देवीसूक्त इसके उदाहरण हैं। शुक्व यजुर्वेद्‌- 
का चाढीसवां अध्याय ईशावास्योपनिषद्के नामसे प्रसिद्ध ही है। परन्तु अथर्ववेदके बराबर प्रचुर 
मात्रामें यह सामग्री अन्यत्र नहीं मिलती । 


पुरुषसूक्त ऋग्वेदमें तो है. ही थोड़ेंसे उल्टफेरक साथ अथबंवेदमें भी हे। अम्भण ऋषिकी 
लड़की वाक॒के मुंहसे निकला देवी सूक्त भी इसमें मिलता है । इस सूक्तके अवतरण देखिये--- 
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अहं. रुद्रेभिवेसभिश्ररामि अहमादित्ये रुतविश्वदेषः । 
अहं मित्रावएणोभा विभम्यहमिन्द्राग्गी अहं॑ अश्विनोभा ॥ 
अहमेव स्वयमिदं वदामि जुद्टं देवानामुत मानुषाणाम्‌ । 
य॑ कामये तंतमुग्रं कृणोमि त॑ त्रक्षाणं तमषिं त॑ सुमेधाम ॥ 
अहं सुबे पितरमस्य मूथन्‌ ममयोनिरप्स्वन्तः समुद्रे । 
ततो वितिष्ठे श्रवनानि विश्वोतामूं थां वष्मंणोपस्पृश्यामि || (४-६-२०-१,३,७) 
मैं रुद्रोंक, चसुओंके, आदित्योंके ओर विश्वदेवोंके रूपसे बरिचरण करती हूँ। मैं मित्र, वरुण, 
इन्द्र, अग्नि ओर दोनों अश्वियोंका भरण करती हूँ। 
मैं यह बात, जो देवों तथा मनुथ्योंकों प्रिय हे, स्वयं कहती हूँ। जिससे प्रसन्न होती हूँ उसको उम्र 
बना देती हूँ, उसको ब्रह्मा, ऋषि, मेधा, बना देती हूँ । 
इस जगतकी मूधों पर ( अर्थात्‌ इसके ऊपर ) जो इसका पिता ( विधाता, विराट या परमात्मा ) 
है उसको मैं जन्म देती हूँ। जो मेरा कारण है ( अथौत्‌ जिसस मैं उत्पन्न हुई हूँ ) वह ( अखण्ड एक 
रस परमात्मारूपी ) समुद्रकं जलछां ( अथौत्‌ विकारों ) क भीतर (चिन्मात्र अह्मरुत्त ) हे। मैं उसके 
द्वारा सम्पूर्ण भुबनोंकोी प्रकाशित करती हूं ओर द्यु छोकको (जगतके उच्चतम छोकको भी ) अपने (मायामय) 
दशरीरसे स्पश करती हूँ। 
इस छोटेसे सूक्तको मायावादका सारगर्भ प्रवचन कह सकते हैं. | 


दृशमकाण्डके प्रथम अनुवाकका दूसरा सूक्त भी पढ़ने योग्य हे। उसमें कई मंत्रोंमें यह प्रश्न 
पूछा गया है कि मनुष्यके अवयवोंको किसने बनाया, जगतका संचालन कोन करता है, आकाश और 
प्रथिवीको किसने धारण किया है ओर फिर उत्तर भी हैं । इसी प्रसड्गके कुछ मंत्र अचतरित करता हूँ-- 


ब्रह्मणा भूमिर्विदििता ब्ह्मथों रुत्रा द्विता। 
ब्क्षेदमृध्यतियक्‌ चान्तरिक्ष॒॑व्यचो हितम्‌॥ (२५) 
न वेतं चक्षुजहाति न आ्राणो जरसः पुरा। 

पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्‍स्याः पुरुष उच्यते।॥ (३०) 
अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां प्रयोध्या। | 

तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषाबतः ॥ (३१) 
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तेस्मिनू हिरण्यये कोशे भरे त्रिप्रतिष्ठिते । 
तस्मिनू यद्यक्षमात्मन्वत्‌ तद्े ब्रह्मविदोषिदुः ॥ (३२) 
प्रआाजमानां हरिणीं यशसा संपरीबृताम । 
पुर॑ हिरण्ययीं ब्रह्मा विवेशापराजिताम्‌॥ (३३) 


त्रह्मने भूमि बनायी है, जहाने ऊपर युलोकको बनाया है, अह्मने उपर तिरयंक्‌ रूपसे बिस्तीण 
प्राणियोंके गमनागमन साधन अन्तरिक्षको बनाया है । 
जो मनुष्य ब्रह्मके पुरको जानता है जिसमें रहनेके कारण पुरुष ( पुरिशेते-पुरमें सोनेवाला ) नाम 
पड़ा है उसको पूरी आयु प्राप्त होती है. और इन्द्रियोंकी शक्ति कभी क्षीण नहीं होती । देवोकी अयोध्या 
नामकी नगरी ( अयोध्या-जिससे युद्ध नहीं किया जासकता ) आठचक्र और नवद्वर ( शरीरके नवछिद्र- 
स्थान ) वाली है उसमें स्वरशमय कोश है वह स्वर्ग है ओर ज्योतिसे आधत है। 
उस तीन अरेबाले और तीन पर प्रतिष्ठित स्व मय कोशके भीतर आत्माका जे स्थान है उसको त्रह्मवेत्ता 
जानते हैं। उस प्रकाशमान हिरण्यमयी यशसे परिवृत अपराजित पुरीमें अह्मने प्रवेश किया (अद्यका निवास है)। 
देवगण देवताओंके, जगत्‌॒का सम्बालन करन वाली महाशक्तियोंके, प्रतीक हैं। मानव शरीरमें 
देवोंका निवास, उनकी शक्तियोंकी अभिव्यक्ति, इन्द्रियॉमें हैं। देवोंकी अयोध्या नगरी वह स्थान, वह 
स्तर या लोक या अवस्था हैं, जहांसे इन्द्रियॉका नियमन होता है। नवद्वार तो प्रसिद्ध ही हैं, चक्रोंका 
अनुभव योगीको ही होता हे । इनमें से ६, मूलाधार, स्वाधिष्टान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध ओर 
आज्ञा, गुदस्थानसे लेकर भ्रमध्य तक सुपुम्ना नाड़ीमें पिरोये हुए हैं। सातवाँ सहस्न दलूपद मूधोंम है । 
इसके ऊपर वह अनामी पद है जहां शब्द भी शेष नहीं रहता । शरीर रूपी पुरीमें जो हिरण्यमय कोश 
हूं उसको स्वर्ग कहना लाक्षणिक है । वस्तुतः वह स्वर्गसे कहीं ऊँचा पद है । सत्व-रज-तम उसके तीन भरे 
हैं ओर स्थुरू सूचर्म कारण तीनों देहोंसे ऊपर उसकी प्रतिष्ठा है । अन्तस्तममें ब्रह्मका जो गुद्य स्थान है वह 
ब्रद्मचेतन्यसे अकाशित हे क्योंकि तह्मका स्वरूप ज्ञान है। वहां किसी भौतिक प्रकाशकी पहुँच नहीं है । 
द्वितीय काण्डके प्रथम अनुवाकूका पहिला सूक्त भी बहुत सुन्द्र हे । 
प्रतद वोचेद अम्ृतस्य विद्वान गन्धवों धाम परम॑ गुदायत । 
त्रीणि पदानि निद्विता शुह्ास्य यस्तानिवेद स पितृष्पिता सत्‌ ॥ ( २ ) 
परि विश्वा श्रुवनान्यायसतस्य तन्तुं विततं रशेकम । 


यत्र देवा अमृतमानशानाः समाने योनावध्येरयन्त ॥ ( ४ ) 


विद्यापीठ अभिनन्दन ग्रन्थ 


अमृतका जानने वाला वेद लक्षण बाणीको धारण करनेवाला उस धामको जानता है जो परम गुहा 
है। उस परतत्वके तीन पद ( हिरण्यगर्भ, परमात्मा और ब्रह्म ) गुह्ामें छिपे हुए हैं। [ अथवा, उस 
परमपदार्थकी वाचिका वाणीके तीन पद मध्यमा, पश्यन्ती ओर परा गुहामें छिपे हुए हैं, साधारण मनुष्य 
केवल विराट रूप और बेखरी वाणीकों जानता है ]। जो उन ( तीन गुप्त पदों , को जानता है वह अपने 
पिताका भी पिता हे ( ब्रह्मयेत्ता होन से सब पूज्य है )। 

जिस प्रकार सूत वर्में सत्र व्याप्त हे इसी प्रकार जो सत्य ब्रह्म इस असत्य जगतमें ओतप्रोत हे 
उसको देखनके पहले में सब भुवनोंको प्राप्तकर चुका हूँ ( योगी नीचेके भूः, भुबः आदि सभी छोकोंका 
अतिक्रमण करके शुद्ध त्रह्मपदमें प्रवेश करता है )। ( वह त्रह्मपद वह है » जहाँ देवगण अम्बृतपान करते 
हुए समान पदमें ( छीन होकर ) एक हो जाते हैं. ( उनका प्रथक्‌ अस्तित्व नहीं रह जाता ) । 


व्र।स्प था रुद्रकी महिमाका वर्णन 


अथवेबेदका पन्द्रहयाँ काण्ड उसका सबसे विलक्षण भाग है। उसमें दो अनुवाक्‌ हैं। पूरे 
काण्डमें ब्रात्यकी महिमा गायी गयी हे | ब्रात्य उस व्यक्तिको कहते थे जो द्विजकुलमें उत्पन्न होकर भी 
उपनयनादि संस्कारोंसे रहित हं।। एसा मनुष्य समाजसे बहिष्कृत माना जाता था। यहाँ उसी की 
प्रशंसा है। पहिला मंत्र कहता हे--- 
ब्रात्य आसीदीयमान एवं स॒ प्रजापति समेरयत्‌ । 
ब्रात्यने चलते ही प्रजापतिकों प्रेरित किया ओर अन्तिम मंत्र कहता है--- 
अह्वा श्रत्यड्‌ व्रात्यो राज्या प्राड नमो ब्रात्याय । 
ब्रात्य दिन और रातमें सबका पूज्य हे, ब्रात्यको प्रणाम हे । 
बीचके मंत्रोंमें ब्रात्यके शरीरमें सब छोकों ओर सब देवोंका स्थित होना ओर उसका वशवर्ती होना 
दिखलाया गया हे । कई मंत्रोंका कोई टीक अर्थ ही नहीं छगता। उदाहरणके लिए इन मंत्रोंको देखिये-- 
सो5नावत्तां दिशमजुव्यचलत ततो नावत्स्पन्न मन्यत | (१, $ १९) 
ते दितिथएदितिश्रेडर चेन्द्रएणि चालुव्यचरनू ॥( १५ ६, २० ) 
एरे% दे स््रेअडएए्थन्टएण्एर््फिण चए७ शरद ण एस देद ५५५,७,०४) 


वद्द अनाइत्ता दिशाकी ओर चत्ठा और वहाँ नहीं रहना चाहिये ऐसा मानने लगा। 
दिति, अदिति, इडा और इन्द्राणी उसके पीछे चढीं। 
२४ 


अथवेवेदका परिचय 

जो ऐसा जानता हे बह दिति अदिति इडा ओर इन्द्राणीका प्रिय धाम होता है । 

सायणने इस काण्डसे हार मान ठी। उन्होंने अपने भाष्यमें इतना ही लिखा है कि यह प्रशंसा 
सब ब्रात्योंके लिए तो उपयुक्त नहीं हो सकती, कोई ब्रात्य विशेष रहा होगा जो परमयोगी होगा पर ब्रात्य 
होनेसे ब्राह्मण उससे द्वघ करते होंगे। यह उसीकी महिमा होगी। बात इतनी सीधी नहीं है । यह 
किसी मनुष्य विशेषकी प्रशंसाका गीत नहीं प्रतीत होता। ब्रात्य हो या अव्रात्य, योगी पूज्य हे, फिर 
भी जो कुछ कहा गया है वह तो परमात्माका वर्णन प्रतीत होता हे । परन्तु क्या कहा गया है यह पूरा 
पूरा समझ में नहीं आता | विद्वानोंको इन मंत्रोंकी व्याख्या पर परिश्रम करना चाहिये । 

अस्तु, यदि परमात्माका वर्शुन है तो उसे ब्रात्य, संस्कारच्युत, क्यों कहा गया ? एक जमन विद्वान , 
हावर, का मत है कि उन दिनों जहां बेदिक यज्ञयोग करनेका चलन था वहीं कुछ योगियोंके भी सम्प्रदाय 
थे जा किसी भी बेंदिक कृत्यको नहीं करते कराते थे अतः ब्रात्य थे। या यों कहिये कि पहिले ब्रात्य 
नाम इन्हीं छोगोंके लिए प्रचलित हुआ, पीछेसे उसका प्रयोग सभी संस्कार विहीनोंके लिए होने छगा। 
जा छोग किसी प्रमादसे व्रात्य रह जाते थे वह तो ब्रात्यट्रोमयज्ञसे पुनः शुद्ध किये जा सकते थे पर इन 
यागियोंके लिये तो शुद्धिका प्रश्न नहीं उठता था, इनके कुछ अपने दाशनिक विचार थे जो पीछे चलकर 
सांख्य वेदान्तादिके रूपमें विकसित हुए। यह, अपने उपास्यको रुद्र संज्ञा देते थे। जीवको संस्कारोंकी 
आवश्यकता होती है, नित्य शुद्ध परमात्माकों किसी संस्कारकी अपेक्षा नहीं हे, अतः रुद्रको भी ब्रात्य 
कहते थे। इस सम्प्रदायवाले अपनी वेषभूषा भी कुछ निराढी रखते थे । उसमें उष्णीप ( पगड़ी ) मुख्य 
वस्तु थी। इसी बेपमें रुद्रकी भी कल्पना होती थी। यह लोग बस्तीसे बाहर जंगलों, पहाड़ों ओर 
श्मशान भूमियोंमें रहते थे। यही कल्पना रुद्रके साथ भी लग गयी। इस परिस्थितिकी ओर कई जगह 
संकेत मिलता हे । और इस मतके आधार पर वेदोंके कई ऐसे अंशोंको समझनेमें सहायता मिलती हे जो 

अन्यथा अस्पष्ट रह जाते हैं । 

विद्वानॉको इस मतकी पय्योलोचना करनी चाहिये पर इतना तो में भी कह सकता हूं कि इसके 
समथनमें कई बातें मिलती हैं। रुद्रोपासकों, शंवरोंका आज तक योग वेदान्तसे अधिक सम्बन्ध है 
और योगियों. साधुओंमें छोकभिन्न वेषभूषा धारण करनेका चलन है। यह छोग प्रायः जटाजूट धारी 
होते हैं ओर बेदिक संस्कारोंसे अछग रहते हैं। शिखासूत्र तक कटवा डालते हैं। रुद्रका कपर्दी 
( जटाबाला ) नाम तो प्रसिद्ध ही है। इस पन्‍न्द्रहरवें काण्डसे पता चलता है कि प्रात्यकी कल्पना 
दणीपधारीक रूपमेंकी जाती थी क्योंकि यह कहा गया है कि दिनही उसका अछगीर / ?९-१-२-१) 
हं। गुरु यजुर्वेदके सोलहवें अध्यायमें रुद्रफका अनेक नामोंसे संबोधन किया गया है । 

२५ 


विद्यापीठ अभिनन्दन ग्रन्थ 


वहाँ बाईसबें मंत्रमें रुदके लिए नमः उप्णीषिणे गिरिचराय--पगड़ीवाले गिरिचर ( गिरीश ) 
को प्रणाम--कहा गया है। अन्यत्र कपर्दी ( जटाजूट वाढा ) नाम भी आया है। अजुर्वेदके इसी 
मंत्रमे रुद्रकों धन्‍्वायी, धनुश्चर, कहा गया है । अथर्वेद्में ब्रात्यके सम्बन्धमें सघनुरादत्त ( १५-१-१-५ ) 
उसने धनुषका ग्रहण किया--क्रहा हे । रुद्रके बहुतसे असिद्ध नाम महादेव ( १५-१-१-४ ), 
इशान ( १७५-१-१-७५ ) नीलछोहित ( १५-१-१-७ ), भव ( १५-१-५-२), शर्ब ( १०-१-७५-४ )। 
पशुपति ( १५-९१-५-६ ), उम्र ( १५-१-५-१० ) प्रसंगवशात्‌ आ गये हूँ। इससे उपस्युक्त मतकी 
कुछ पुष्टि होती हे। बहुत सम्भव हे कि ब्रात्य नामसे उस रुद्रको ही पुकारा गया हो जो छोकिक संस्कारों 
तथा अन्य आचघचारोंकों छोड़कर योगाभ्यास द्वारा परमात्म तत्वकी खोज करने--होनेवालोंके उपास्य थे । यह 
भी ध्यानमें रखनेकी बात हे कि महादेव दिगम्बर (नग्न) माने जाते हैं ओर यहां ( १५-१-२-५० ) 
में कहा है कि ब्रात्यका वस्त्र विज्ञान हे , अथोत्‌ उसके शरीरपर कोई और वस्त्र नहीं हे । 


इस रोचक प्रसंगको हम यहीं छोड़ते हैं। इस निबंधकोी समाप्त करनके पहिले एक बातकी ओर 
ध्यान आक्ृष्ट करना आवश्यक है। श्रोत परम्पराके अनुसार भ्रत्येक मंत्रका कोई न कोई विनियोग होता 
है। अथीत्‌ किसी न किसी विहित कममें उसका उपयोग होता है। किस मंत्रका क्या विनियोग 
है, उससे कहां काम लिया जाता हें, इसके लिये ब्राह्मणों ओर श्रोतसूत्रोंकी ही प्रमाण माना जा सकता 
है क्‍योंकि बहुतसे मंत्र ऐसे हैं कि उनके अर्थसे कुछ भी संकेत नहीं मिलि्ता। परन्तु अर्थकों छोड़ा 
भी नहीं जा सकता। बार-बार श्रुति स्वयं कहती है कि मंत्रका ग्रहण अर्थसहित ही करना चाहिये । 
एसी दशामें मंत्रके अथे ओर विनियोगमे सम्बन्ध हू ढनेकी इच्छा सहज ही उठतो हे । चाहे प्रत्यक्ष 
संबंध न मिले परन्तु प्रत्यक्ष असामञस्य देख कर शंका होती ही हे । अथवेबेदमें एसी शंकाके लिए 
बहुतस स्थल मिलते हैं। दो एक उदाहरण पश्यौप्त होंगे । 


मैं पहिले वागम्भ्रण सूक्तका उल्लेख कर आया हूँ, उसके कुछ मंत्रोंकों भी उद्घृत कर चुका हूँ। 
उनमें वाक्‌ कहती है कि मैं रुद्रादिके रूपसे विचरती हूँ, जिसको जो चाहूँ बना सकती हूँ, परमात्माकी भी 
भी खष्ट्री हैं। सारा सूक्त वेदान्तकी शिक्षासे भरा हुआ हे। इसका विनियोग यह है कि नवजात 
शिशुके जातकमंके समय शंखपुष्पिका ओर गंधपुष्पिका जड़ियाँकी पीसकर इस सूक्तको पढ़कर सोनेके 
टुकड़े से बच्चोंकी चटाया जाय ! में द्वितीय काण्डके प्रथम अनुबाकके प्रथम सूक्तके कुछ मंत्र अवतरित कर 
चुका हूँ। सारा सूक्त योगवेद्ान्त परक हैं। अब उसका विनियोग देखिये। विवाहके पहिले सूक्त 
पढ़कर कुमारीके सामने खेतकी मिट्टीका एक डछा, दीमककी मिट्टीका एक डला, चोरस्तेका एक डला और 
श्मशानका एक ड़छा रख दे और उससे उनमेंसे एक उठानेको कहे । यदि बह खेतके या दीमकके ड़लेको 
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उठा ले तो विवाह कल्याणकारी होगा। शेष दो अमंगल सूचक हैं. ! पांच गांठवाले बांसके दण्डको 
सूक्त पढ़कर समदेशमें खड़ा कर दे और जिस काय्यका शक्ुन जानना हो उसका विचार कर ले तथा 
किसी एक दिशाका ध्यान कर ले। यदि दण्ड उसी दिशामें गिरा तो कार्य सिद्ध होगा, अन्यथा असफलता 
होगी। छठे काण्डके छठे अलुवाकके पांचवें सूक्त में छ मंत्र हैं। अन्तिम दो मंत्र यह हैं--- 
अहं विवेच प्रथिवी मुतद्यामहम्हद तूरंजनयं सप्त साकम्‌ | 
अहं सत्यमनृत यद्वदाम्यहं देवों परि वा विशश्च ॥ 
अहँ जजान एथिवी प्रुतद्यामहम्ह तूरजनयं सप्त सिन्धून्‌ । 
अहँ सत्यमनृतं यहददामि यो अग्निषोमावजुषे सखाया ॥ 
मैंने प्रथिवी और दूयुलोककों पए्थक्‌ किया, मैंने सातों ऋतुओंको उत्पन्न किया। जगतमें जो कुछ 
सत्य या अनृत बोला जाता हे वह मैं बोलता हूं और दवी वाणीको मैं ग्राप्त कर चुका हूं। मैंने ए्थिवी और 
दूयुल्लोककों उत्पन्न किया है, मैंने ऋतुओं ओर सातों नदियों ( या समुद्रों ) को उत्पन्न किया है। जगतमें 
सत्यासत्य जो कुछ बोला जाता है उसे मैं बोलता हूं में अग्नि और सोम दोनों सखाओंका सेवनकर चुका 
हूं। ( अग्नि अन्नाद द्वें, सोम अन्न है ; तात्पय यह है कि में ही भोक्ता और भोग्य हूं ) । 
कितने सारगर्भ मंत्र हैं। परन्तु जिस सूक्तमें आये हैं उसका विनियोग यह है कि सबेर कोआ देख 
पड़नेके पहिले इसे पढ़कर धीकी आहुति देनेसे ख्रीको अच्छा पति मिलता है। पहिले मंत्रमें तो यह 
कहा गया है कि सूर्य्य कन्याको पति और पुरुषकों पत्नी देनेकी इच्छासे उदय हो रहे हैं. परन्तु 
इन दोनों मंत्रोंमें ते! कहीं ऐसे भावका लेश भी नहीं है । 
अर्थ ओर विनियोगका यह गठबन्धन अप्राकृतिक है । हम को श्रुतिपर अपार श्रद्धा हो पर जहां 
एसी कोई बिलक्षण बात देख पड़े वहां बुद्धिसे काम लेना अश्रद्धाका द्योतक नहीं है। माना कि श्रुति 
मनुध्य कृत नहीं है, परमात्माके ज्ञानकी शाब्दिक अभिव्यक्ति हे परन्तु यह प्रश्न तो उठताही हे कि क्‍या 
पतिकी खोज और बच्चेको पोषक रस चटानके लिए ब्रह्मज्ञान परक वाक्योंकी कोई प्राकृतिक आवश्यकता 
हे ? क्या परमात्माकों एसे शब्द नहीं मिल्ठ सकते थे जो विषयके अनुकूल होते ? वेदान्त वाक्योंकोी एसे 
निम्न कोटिके कार्मोंमें खींचकर उनकी अग्नतिष्ठा क्यों की गयी । ऐसे ही वाक्य उपनिषदोमें संग्रहीत होकर 
किस ग्रकार समाद्वित होते हैं । 


एक सम्माव्य स्पष्टीकरण 
मुझे तो एक ही उत्तर समझमें आता हे और यह उत्तर वही हे जिसकी ओर मैं टोने टोटकेके संबंध 
में संकेत कर चुका हूं। अथवे ओर अंगिरा कुलमें उत्पन्न मंत्र द्रष्टाओंके मुंहसे निकले मंत्रात्मक शब्दोंके 
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साथ उन गोत्रोंके झाड़फूक करनेवालों तथा अपदेवताओंके नामपर यज्ञ पूजादि करानेवालॉके वाक्य 
भी संग्रहीत हो गये हैं। लिखनेसे काम लिया नहीं जाता था, स्मरण शक्तिका भरोसा था। एसी 
दशामें वाक्योंका मिल जाना, एक ही सूक्तमें कई व्यक्तियोंके, ओर कई अवसरोंपे संबद्ध वाक्योंका आ 
जाना, असम्भव या अस्वाभाविक नहीं हे । आश्वय यह हे कि और अधिक अन्घेर नहीं मचा। यह भी 
हो सकता हे कि ग्रक्षिप्त वाक्योंमें कुछ ऐसे है| जो वस्तुतः अथवौज्धिरस नहीं कहे जा सकते क्योंकि 
उनके रचयिता दूसरे कुलोंके व्यक्ति थे। ऐसी दश्ाओंमें विनियोगों व्यक्तिक्रम पड़ जाना भी समझमें 
आता हे । किसी सूक्तका विनियोग कहीं जा बठा है । मिश्रित सूक्तमें अवश्य ही एसे मंत्र मिलेंगे जिनका 
तथा कथित बिनियोगसे कोई सम्बन्ध नहीं हे । 


हो सकता हे ऐसा सोचना भ्रान्ति हो परन्तु इस विषयमें और अन्वेषण होना चाहिये। इतनी 
पुरानी प्रतियां तो स्यात्‌ ही मिल सकेंगी जो प्रक्षिप्त विहीन हों परन्तु सम्भव हे विभिन्न शाखाओंको 
मिलानेसे कुछ प्रकाश पड़े। अभी कुछ दिन हुए लाहोरसे पेप्पछाद शाखाका जो संस्करण निकला हे 
उसमें शोनक शाखासे यथास्थान मिलानेका यत्न किया गया हे । 


अधथभषेवेदके यथाहे अध्ययनकी आवश्यकता 


अथर्ववेद अद्भुत ग्रथ हे । अभीतक भारतीय या पाश्चात्य विद्वानोंने उसका यथाह अध्ययन किया 
ही नहीं हे । उसमें जो ऋग्वेदके मंत्र आ गये हैं उन पर तो दुहरा तेहरा विचार होगया है परन्तु शेष या 
तो कोरी श्रद्धा या उपेक्षा या दुराग्रहका शिकार होकर रह गया। अभी इसमें से बहुतसे रत्न 
निकल सकते हैं । 


अन्तमें मैं तृतीय काण्डके छठे अनुबाकके पांचवें सूक्तके इन मंत्रॉपर इस परिचयको 
' समाप्त करता हू --- 

सहदयं सांमनस्यमविद्वेष॑ कृणोमिवः । 

अन्योअन्यमभि हयेत वत्सं जातमिवाध्न्या ॥ १ ॥ 

अनुव्रतः पितुः पुत्रो माता भवतु संमनाः । 

जाया पत्ये मधुमतीं वां वदतु शन्तिवाम || २ ॥ 

मा आता आतरं द्विक्षन्पा स्वसारमुतस्वसा। 


सम्यश्वः सत्रता भृत्वा वा बदत भद्रमा ॥ रे ।। 
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समानी प्रया सहवो5ज्नभागः समाने योक्त्र सह वो युनज्मि । 
सम्यश्वोउग्नि सपयेतारा नाभिमिवाभित; ॥ ४ ॥ 


मैं तुम छोगोंके हृदय और मन समान करता हूँ, ताकि तुममें आपसमें घिद्गष न रहे । एक दूसरेके 
साथ इस प्रकार स्नेह करो जिस प्रकार गऊ अपने नवजात बच्चेसे करती हे । 

पुत्र पिताका अनुकूलचारी हो माता सनन्‍्तान पर समान भावसे प्रेम करे । पत्नी पतिके प्रति 
मधुर और कल्याणकारी वाणी बोले । 

भाई-भाईसे ओर बह्नि-बहिनसे ट्वेप न करे। एक ही बतमें (अनुष्टान या कम्ममें) छगे हुए, एक 
गतिसे चलने वाले, सब लोग भद्र वाणीसे बोलें । 

तुम छोगोका पौसरा (पानो पीनेकी जगह) एक हो, तुम एक साथ भोजन करो, तुमको मैं एक ही 
डोरमें बांधता हूँ । एक ही उद्देश्यसे काममें छगो जिस अ्रकार पहियेके सब अरे एक द्वी जगह आकर 
मिलते हैं। 
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डाक्टर सत्यप्रकाश 


इप्रूज़ दम इस कल्पनाके महत्वको नहीं समझ सकते हैं. कि मनुष्यने उपयोगी चतुष्पद और 
द्विपद पशुओंकी किस प्रकार व्यवहारके योग्य बनाया। सभ्यताके विकासके इतिहासमें इन पशुओंकी 
खोज और उनका उपयोग उतना ही महत्व रखता है, जितना कि साधारण तीर कमानसे विकास करते 
करते अग्निचूर्ण ( दारुचूण या बारूद ) तकके अन्वेषण, और फिर डायनेमाइटके भी आगे परमाणु- 
विस्फोटका तक पहुँच जाना । इस विकासशंखलाका अध्ययन उतनाही मनोरञ्ञक ओर रहस्यमय हे जितना 
कि बनस्पतियोंके अनन्तर ( वनस्पतिसे मेरा अभिप्राय बनमें उगनेवाले समस्त गुल्म, छूता, पादप और 
वीरुघोंसे है ) फल, शाक एवं अन्न तककी झ्डछाका हे। इस लेखमें हम बिकासवादके नियमेकी 
मीमांसा तो न करेंगे। केवछ इस बातके दिग्दशंनका कुछ प्रयत्न करेंगे कि वेदिक-युगमें हमारा परिचय 
किन जन्तुओंसे था। हम ऋग्वेदसे आरंभ करेंगे। 


कक] 
बेद 


ऋग्वेदमें लगभग उन सब पशुओँका उल्लेख आता है, जिनको जनता आजकल प्रमुख रूपसे 
पाछती है । जेसे-- 


अइवा न या वाजिना पूतबन्धू--8० ६६७४ ॥ 
गोमातरो यच्छुभयन्ते अश्चिमिः---%० १८५३ ॥ 
तां वां धेनुं न व[सरीमंशु दुहन्त्यद्रिमिः---४० १॥१३७३ ॥ 


8 के. ७... 


गाय ओर घोड़ेके अतिरिक्त ऋग्वेदमें अन्य अनेक पशुओंका उल्लेख आता है । श्यावाश्व सूक्तमें 

( ऋ० ८।३५ ) सातवें, आठवें ओर नवें मंत्रमें क्रमशः हारिद्रवेवपतथो०, हंसाविवषतथो०, ओर श्येना- 

विवपतथो० पद हैं जिनमें हारिद्रव, हंस ओर श्येन इन तीन जन्तुओंका उल्लेख है । 'द्वासुपणो सयुजा 

सखाया (ऋ० १॥१६४(२०)” नामक आत्मतत्त्वके प्रसिद्ध मंत्रमें सुप्ण पक्षीका उल्लेख आता है । इसी प्रकार 

सुप्णे वस्‍्ते सगो अस्था दन्तो गोमिः संनड्धा पतति प्रस्तता। (० ६७५।११) में इसका फिर उल्लेख 
३० 


वेदिक कालीन जन्तु 


है। 'ऋग्वेदके दशम मंडलका एक सूक्त ( १०८ ) सरमा-पणि सम्बादवाला है । इस सूक्तकी वास्तविक 
व्यक्षना चाहे कुछ भी क्यों न हो, सरमा शब्दको कुतियाके अथरमें बहुधा लिया गया हे । कुछ लोग इसे 
इन्द्रकी कुतिया समझते रहे हैं। ऋग्वेदके पहले मण्डलमें ही इसके पुत्रोंका उल्लेख आया हे-- “'सरमा 
तनयाय धासिम् ( १।६२३ )। कहा जाता हे कि इसके दो पुत्र थे, चार चारअंखोंवाले--“मारमेयों 
शबलो इवानों चतुरक्षो + (ऋ', १०११४।१०) | सरमाका काम इन्द्रकी गोआका पहरा देना था | पणि लोग 
इन गोओंको चुरा ले जाते तो सरमा इनका पता लगाती--“सरमा गा अविन्दद” (ऋ० ५७४५७ )। 
सरमाकी आख्यायिकाका रहस्य चाहे जो हो, यह स्पष्ट हे, कि कुत्ते पहरेदारीके लिये रकक्‍्खे जाते थे ? 
आर वे न केवल पहरा ही देते थे, अपितु खोये हुये पालतू पशुओकी खोज खबर भी ले आते थे। 


यजुर्वेदके समान ऋग्वेदमें भी कुछ परिवर्तित रूपमें पुरुष सूक्त हे। इस पुरुष सूक्तके एक मंत्रमें 
पशुओ' की यज्ञसे उसतत्ति इस अकार दी हे--“तस्मादरवा अजायन्त ये के चोभयादतः। गावों 
हि जज्षिरे तस्मात्‌ तस्माजाता अजावयः ।” (क्र० १०९०१० )। इस मंत्रमें अश्वों, उमय पंक्तीमें 
दांतांवाल समस्त पशुओं, गायां, बकरी ओर भेड़े।का उल्लेख हे । इससे पूर्बवाल एक मंत्रम॑ उसी यज्ञसे 
उत्पन्न पालतू पश्ञुओं, अकाशमं उड़ने वाले पशुओ' ( वायव्य ) जंगलमें रहनेवाले पशु ( आरण्य ), ओर 


(ऋ८ ९०।९०८ ) 

बेदिक उल्लेखसे यह स्पष्ट हे कि पशुओंमं सबस्ते अधिक महत्व अश्वको हे । ब्राह्मण-प्रन्धांमें 
कहा है कि अश्व ही राष्ट्र हे। अश्वके अनन्तर दूसरी श्रेणीका महत्व गायको हैं । इन्द्रको एक मंत्रमें 
स्पष्ट अश्वपति और गोपति कहा है--“यो अदवानां यो गयां गोपतिरंशी” ( ऋ० ११०१४ )। 
ऋग्वेदके पहले मंडलके दो सूक्त १६२ ओर १६३ अश्बकी प्रशंसामें ही हैं। अश्व राष्ट्रका बल हे, शीघ्र 


० ०न्‍न्‍ अत 33िजनननगएगरभाग2ए-> 3 मीन ननामन मन ल्‍नम न] नमक ७०००० 


१---ऋग्वेदके दशम मंडछका १४४ सूक्त “ताश्ष्य-सुपर्ण ” हैं। इसमें सुपण ओर श्यनका अच्छा विवरण 
दे। य॑ सुपर्णः परावतः स्येनस्थ पुत्र अमरत्‌” ( १०।१४४४ )। दयेन और सुपर्णका साथ “मा ता श्येन 
उद्बधीन्मा सुप्र्णों ” ( २४२१२ ) मंत्रमें भी है । 

२--न केवल सरमा पहरा देती थी, उसके पत्र सारमेयमी चोरोंके ऊपर भौोकते थे, और उनके पीछे 
दोड़ते थे--“स्तेनं दाय सारभेय, तस्करं वा पुनः सर” ( ऋ० ७।५५।३ ), ये ढोरोंकी जंगली यअरोंसे भी रक्षा 


करते थे--त्वं सूकरस्यदह हि तव दर्द सूकरः” ( ऋ० ७।५५।॥४ )। 
९ ३१ 
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गामी ओर बलिछ्ठ होने के कारण सेनाका प्रमुख अंग हे। ऋचा कहती हे कि-- श्येनस्थ पक्षा हरि- 
णस्य बाहु” ( ऋ” ११६३॥१ ) अथोत्‌ अश्वको श्येन (बाज पक्षी ) के ऐसे पक्ष ओर हरिणके से 
बेग गामी पेर ( वाह ) प्राप्त है । 
गाय ओर अश्वके अनन्तर वृषक्षका भी विशेष महत्व माना गया हे । साहित्यके अनेक अंगोॉंका 
वृषभसे रूपक बांधा गया है। पातंजलि महाभाष्यमें चार सींग, तीन पर, दो सिर, सात हाथ वाले तीन 
स्थरॉपर बंधे हुये बेडकी विशेष व्याख्या हे-- 
चत्वारि थ॑गा त्रयो अस्य पादा दे शीर्ष सप्तदस्ता सो अस्य | 
त्रिधा बद्धो वृषभो गेर्वीति महादेवो मत्यो आविवेश ॥| ( ऋ० ४४५८॥३ ) 
अन्यत्र ( ऋ० १०।८६।१५ ) भी वृषभके तीख टेढ़े सींगां ओर इसके रोरबका उल्लेख हे-- 
“धवृषभो न तिम्मभृंगोउन्तयूथेपु रोरूवत्‌ ।!” इपभ या सॉड़की चिंघाड़का सबंत्र बन हे । समुद्रसे 
उदय होने वाले सूथ्येकी उपमा सहस्त्र सींगोंवाले वृषभसे दी हे--“सहस्रश्ंगो वृपभों यः स मुद्रादु- 
दाचरत्‌ ( ४५७७ )। 
ऋग्वेदके पहल मंडलके एक मरुत्‌ सृक्त (६४) में हाथी ओर सिंह आदिका उल्लेख आया है 
जिनसे मरुतकी तुलना की गयी हे । 
“म्गा इव हस्तिन: खादथा वना” (१।६४७ ) 
अर्थात्‌ जंगली हाथीके समान वनांको खाजाते हो। आगेके मंत्रमें--- 
सिंहा इव नानदति प्रचेतसः पिशा इव सुप्शो विश्ववेदसः । 
क्षपो जिन्वन्तः पपतीमिऋष्टिभिः समित्‌ सबाधः शवसाहि मन्यवः ॥ 
( ऋ० १।६४।८ ) 
अथोत्‌ सिंहक समान दहाड़ते हो, पिशा हिरणके समान सुन्दर हो, और प्रपती-म्रग ( छींटे दार 
हरिण ) के समान शीघ्रगामी ओर अहि (सर्पो ) के समान क्राध करने वाले हो । इस प्रकार इस मंत्रमें 
कई बनले पशुओंका उल्लेख आगया। अन्यत्र नर और मादा दोनो शरकारके भड़ियोंका भी वर्णन आया हे, 
“शा वां वृको मा वृकीरादधषीन्‌” ( ऋ ० ११८१४ )। 
ऋग्वेदके दशम मंडलके ८६ सूक्तमें इंद्राणी और वृषाकपिकी आख्यायिका है । वृपाकपिका अर्थ 
वल्छ बन्दर है । सायण वृषाकपिको इन्द्रका पुत्र भी मानता हे । वृषाकपिके ऊपर इन्द्राणी बड़ी क्रुद्ध हैं । 
जिस कपि-स्वभाव का उल्लेख हनुमानके संत्रंधमं आता हे, बसा यहाँ भी हे--- 
देर 
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“प्रिया तष्टानि में कपिव्यक्ता व्यदृदुषत्‌”! ( ऋ० १०८६५ ) 
अथौत्‌ कपिने मेरी सब सुन्दर चीजोंको नष्ट भ्रष्ट करडाछा है । संभव है कि इन्द्राणी जीकी साड़ी, 
चोली, आदि चीरफाड़ डाली हो, उनके शरीरमें भी खरोंच आयी हों। वे इतनी क्रूद्ध हैं कि बन्दरको 
कुत्तोंसे नुचबानेके लिये आदेश दे रही है-- 
“शवान्वस्य जम्भिषदपि कर्ण वराहयुर्विव्वस्मादिन्द्र उत्तर” ( १०८६४ ) 
अथौत्‌ वह कुत्ता जो सूअर ( वराह ) का भी शिकार कर डालता हे, इस बन्दरके कारनोंकों काट 
खाय। पर इन्द्र कह रहा हे कि में अपने सखा वृषाकपिके बिना केसे सखसे रह सकता हूँ--- 
“नाहमिन्द्राणिशरण सख्यु वृषाकपेऋते” ( १०८६॥१२ ) 
ऋग्वेदम कुछ पश्षियोंका वर्णन भी आता है । कुछ पक्षियोंके समान राक्षसोंसे सुरक्षित रहनेकी 
याचना की गयी ह-- 
उलूकयातुं शुशुलूकयातुं जहिश्वयातुमृुत कोकयातुम । 
सुपण यातुमत ग्रृध्रयातुं दषदेव प्रसण रक्ष इन्द्र ॥ ५ ४४१०४२२ ) 
एसे व्यक्ति जिनकी प्रकृति उल्लुओं सी, शुशुद्धकों सी, ( विशेष छोटे उल्त्य ), कुत्तांकी सी, 
या कोक पक्षी ( कोयछ की सी ) या बाज़की सी या गिद्ध की सी हो, उन्हें जैसे पत्थर फेंक कर मारते हैं, 
ऐसे मार कर हमारी रक्षा करं।। उल्क, सुप्‌रण, ग्रध ओर श्येनका उल्लेख वेदम अनेक स्थलों पर आता 
हे। इस मंत्रमें काकित्यको भी सम्मिलित कर छिया गया हे। अथवा संभव हे कि कोक कोई उसी 
जातिका पक्षी है। जिसके गिद्धादि हैं। 
ऋग्वेदके दशम मंडलका एक सूक्त (१६५) कपोत विपयक है । इस पश्चीकों निशापद और कल्याण 
कारी माना गया है । संभवतः पालतू पक्षियोंमें इसकी प्रधानता हो । 
“शिव कपोत दूषितो नो अस्त्वनागा देवा! शकुनों गृहेषु”” ( १०४१६५॥२ )। 
कबूतर गोओं ओर पुरुषोंके लिये कल्याणकर हे-- 
“शंनो गोम्यश्व पुरुषभयथ्रास्तु ।! (१०१६०७३ )। 
इसके रहने पर उल्त्ू हानि नहीं पहुँचा सकते हँ--' 'यदुलूको बंदति मोघमेतद्यत कपोतः 
पदमग्नौ कृरणोति!! (४७)। यह कहना कठिन है कि कोओंका उल्लेख ऋग्वेदमें हे या नहीं, वायस 
शब्दका एक स्थल पर प्रयोग अवश्य हुआ हे, पर संभव है. कि यह विशेषणसात्र हो--“दिव्यं सुपर्ण 
वायसं बृहन्तम ( %० १।१६४।५२ )। 
३३ 
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ऋग्वेदके इन मंत्रोंमें “गावः”* शब्द सभी दूध-घी देनेवाले पशुओंके लिये आता हैं. जैसे गाय, 
मेंस, भेड़ ओर बकरी। दूध-घीकी महिमाके कारण ही इन पशुओंको मूल्यवान्‌ माना गया हे-- 
“तुभ्य॑ गावो घृत॑ पयो बशओओ दुदुहे अक्षितम्‌” ( ऋ० ५३१५ ) धेनु शब्द संभवतः अकेले गायका 
ही वाची ह--“घेनुर्वाशो। अवीवशत्‌” ( ५३४६ ) । 

जलचरोंम सबसे अधिक अच्छा वर्णन मेंढकांका हे । एक पूरे सूक्त ( ऋ० ७।१०३ ) में इरूका 
उल्लेख है । पर्जन्य सृक्त भी इस सूक्तके साथ है जिससे वर्षो ऋतु और मेंढककोंका संबंध स्पष्ट हे । 
इनकी ध्वनिकी तुछना गाय ओर बछड़ांकी पररपर-स्नेह-प्रदर्शिका ध्वनिसे की गयी ह--“धावामह न 
मायुवेत्सिनीनां मण्डकानां वग्नुरत्रा समेति” (७॥१०३॥२ ), या पिता-पुत्रकी बातचीतसे । “दादुर 
धुनि चहु ओर सुहाई । वेद पढ़ें जनु बटु समुदाई” ये चोपाइयां भी निम्न मंत्रस अपन भाव ग्रहण 
करती हैं--“यदपामन्यो अन्यस्य वा शाक्तरयेव वदति शिक्षमाणः ।”' अथौत्‌ गुरुसे सीखते समय 
बालक जिस प्रकारकी रट लगाते हैं, बसी ही वापिफामें मेंढक भी पररपर बोलते समय प्रयोग कर रह हैं । 
मेंढकांका संकड़े। गोओंका देनवाल्वय भी बताया हं--“गदां मण्डका ददतः शतानि/” (५१०)। यह 
इस अभिप्रायसे कि मंढ़क वपोऋतु छाते हैं जिसके आश्रय पर सेकड़ों गायें जीवित रहती हैं | 

यह आश्रय्यंकी वात हे कि ऋग्वेदमें अन्य जल्चरेंका विशष उल्लेख नहीं हे । मत्स्यका उल्लेख 
एक स्थानपर इस प्रकार ह--“भत्स्यं नदीन उदनि क्षियन्तम्‌”” ( ऋ० १०६८८ ) । 

सर्पोका कुछ उल्लेख आता है । जो छोग भद्र पुरुषेंकों कष्ट देते या दूपित करते हैं, हे सोम, 
तुम उन्हें अहिको सोप दो-- 

“ये वा भद्दे दृूषयन्ति स्वधामिः, अहये वा तानू प्रददातु सोम |/ ( ऋ० ७।१०४।५) । 
एक स्थलूपर सर्मोकि बलके लिये ' अहिमाया” ( ऋ० १०। ६३ । ४७ ) शब्द भी आय। हो। वृत्रका 
तो विस्तृत उल्लेख हे । 


हि शा फ्त 
यजुवदमे पशुशाला 
पशुओंका जितना बिस्तृत उल्लेख यजुर्वेदके २४ वें अध्यायमें हे, उतना प्राचीन साहित्यमें अन्यत्र 
कम देखनका मिलेगा । यह्‌ अध्याय “अश्वस्तूपरो गोमृग;” इन शब्देंसे आरम्भ हं।ता है । अश्य 
तो स्पष्टत: घोड़ा हे । शज्जोत्पात्त काछके बीत जान पर जिस बकरेके सींग नहीं निकछते, उसे संभवतः 


१--ऋग्वेदका एक सूक्त (१० | १६९ ) पूरा “गाव४” के विवरण का है। इसी मडलका १९ वां 
सूक्त “अपः गावों वा”, जल और गाय दोनोंके लिये है । 
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तूपर कहते हैं। गोम्रृगसे अभिप्राय गवय ( गाय मात्र अथवा नील गाय ) से है । इस अध्यायमें आरण्य 
और आम्य दोनों प्रकारके पशुओंका उल्लेख हे। शतपथ आह्मण ( १३॥५।१॥१३ ) में इस अध्यायकी 
ओर थोड़ासा संकेत किया है । अश्वमेध यज्ञके प्रकरणमें इस अध्यायका बहुधा उपयोग होता रहा हे । 
राष्ट्र वा अश्वमेधः ( शतपथ १३।१।६॥३ ), राष्ट्रीय यज्ञका ही नाम अश्वमेध है । अश्वमेधका शाब्दिक 
अर्थ अश्वकी पूजा हे । इसी प्रकारका अर्थ पितृमेघ, नरमेध और गोमेध आदि शब्दांका है। भूलसे 
परावर्त्ती याज्ञिक युगमें अश्वमेध शब्दकी भावना उस यज्ञसे ली जाने छगी जिसमें अश्व-बधका विधान 
माना गया। तबसे यजुर्वेदके इस चात्रीसबें अध्यायके सभी पशुओंको यज्ञबलिकी सामग्री समझा जाने 
लगा । शतपथकी कुछ पंक्तियांके आधार पर, छगभग २०-२१ यूपोंसे १६-१६ के लगभग पशु बांधे 
जाने लगे। इस प्रकार महीघर आदिके भाष्योंके आधारपर इस यज्ञ लगभग ३०० पशुओंकी बलि 
करायी जाने लगी। मेरी दृष्टिमें यह अध्याय उस पशुशालाकी स्थापनाकी ओर निर्देश करता हे जो 
जनताके हितके लिए अश्वमेध यज्ञके समय आजकलके कलकत्ता, छतननऊ, लाहोर, जयपुर आि स्थानेकि 
चिड़ियाघरांके समान स्थापित किये जाते थे। जिस अकार आज भी अनेक स्थल-विभाग इन चिड़िया 
घरांमें होते हैं, बेसे ही प्राचीन पशुशाल्ामे होते थे । इन स्थल विभागांका नाम ही “यूप” है । न तो यूप 
वधस्थली हैं, आर न इनके बधसे प्राप्त मांसकी यज्ञमें आहुतियां दी जाती थीं। यज्ञकुण्डके जिन 
परिमाणोंका अश्वमेघ आदिके संबंधर्म आदेश हे, उनसे स्पष्ट हे, कि एक यक्षमें एक घाड़क समस्त 
मांसके लिये भी तो स्थान नहीं रहता था, तीन सो पशुओंके मांसकी आहुतियांका प्रश्न तो दूर रहा। 
और फिर इस २४ बें अध्यायमें एसे जन्तुओंका भी उल्लेख है, जिनके संबंध यह कल्पना ही नहीं की 
जा सकती कि उनकी बलि भी हो सकती हे, अथवा जिनके मांसका सेवन किया जा सकता है । अस्तु, 
यहां हम इस विवादमें नहीं पड़ेंगे कि अश्वमेध यज्ञका क्या अभिप्राय हे। हम केबल यह देखनका 
प्रयत्न करेंगे कि किन प्रकारके जन्तुओंका उल्लेख यजुर्वेदके इस अध्यायमें पाया जाता है । 


१, अजा और मेष--पहले सात मंत्रोंमें मेष या भेड़ेका तो इतना विस्तृत उल्लेख नहीं हे, 
जितना कि बकरोंका । इनके भेद कई प्रकारते किये गये हैं! जेसे रंगोंके हिसावसे--रोहित, धूम्र रोहित, 
ककंन्धु रोहित ( ये तीन प्रकारके छाल ); वच्चु, अरुण बन्नु, ओर शुक बच्नु ( ये तीन अकारके भूरे); 
प्रपती, क्षुद्र प्रपती ओर स्थूल प्रषतती ( ये चितृकबर हैं. ); शितिरन्ध्र, अन्यतः शितिरन्ध, और समन्त 
शितिरन्ध्र अथोत्‌ कानो के सफेद छेदवाले || २॥ 


इसी प्रकार पूंछोंके अलुसार--शुद्धबाल, सर्वशुद्धधाठ, सोर मणिबाल। बड़े कानो' वाले बकरे 
“कर्णा”, ओर सफ़ेद आंखवाले श्येताक्ष कहलाते थे ॥ ३ ॥ 
३५ 
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इसी तरह कानोंके अनुसार प्लीहाकर्ण ( रुप्णकान ), शुण्ठाकर्ण, अध्यालोहकर्ण आदि 
भेद भी हैं।॥। ४ ।॥। 

काली ग्दनवाले बकरे ऋष्णग्रीवा, सफेद भोंहोंवाले शितिश्रू, ओर इसी प्रकार अन्य रोहित ओर 
श्वेत कहलाते हैं। बादलॉकेसे रंगवालॉकों नभोरूप कहा है ॥ ६॥ 

कदके अनुसार बकरोंकी संज्ञा उन्नत, ऋषभ ओर वामन हे । जिसके आगेके पेर सफेद हों 
उसे शितिबाहु, ओर जिसके पीछेका भाग सफेद हो उसे शितिप्रष्ठ कहा गया है । रंगोकी दृष्टिसे शुकरूप, 
कल्माप ओर श्याम अजा भी हैं || ७॥ 

इस अध्यायमें १०, १५, और ९६ वें मंत्रोंमें भी बकरों और तूपरोंका उल्लेख हे । 


२. गाय बैल आदि--कुछ मंत्रोंमें बेठ, गाय ओर बछड़ोंके भेदोंका उल्लेख है। अनइवाह 
उन बचकोने बेलॉको कहते हैं, जो बोझा खींचकर ले जाते हों। वशा संभवतः बांझ गोओंका नाम 
हे ।। ८ ॥ गाय ओर बलोंके भी ऋष्ण-ग्रीव, बश्चुः, श्वेत, अविज्ञात, खरूप, आदि रंगोंकी दृष्टिसे भेद 
हैं। छोटी आयु वाले बछड़ोंकों जिनका दूध अभी छुड़ाया गया हे व॒त्सर्ति कहते है ॥०॥ इसी श्रकार 
कृष्ण, धूम्र, भ्रृहन्त, शबल, सिध्म, श्वेत, अरुण, प्रपत्‌ ओर पिशंग इनके ओर भेद हैं ॥ १०,११॥ 

१८ महीनेकी आयुवाले बछड़ोंकों अयवय, ओर २३ वर्षकी गोओंकों पंचावय, कटे धारनोंकों पीठपर 
लेकर चलनेवाली ३ वर्षकी गाओंकों दित्यवाह, और अन्य तीन वर्षकी गायोंकों त्रिवत्स, एवं चार वषकी 
गायोंको तुर्यवाह्‌ कहते है ॥। १२॥ पीठपर बोझ ढोनेबाछोंको पछ्वाह, ओर पूर्ण योवनको प्राप्त वीय॑ 
संचनमें समर्थ बेढोंकों उक्षाण ( सांड ), इसी प्रकार अत्यन्त बली बेलँंको ऋषभ, ओर गाड़ी खींचन 
वालोंको अनडवाह ओर दूध देनेबाली गोओंको घेनु कहते हैं ॥ १३॥ गुणों और रंगॉंकी दृष्टिसे इनके 
भी कृष्णमीब, धूम्र, उपध्वस्त, वत्सर्ति, श्याम, प्रश्नि, बहुरूप ओर बशा आदि भेद है ॥ १४ ॥ 


३. पक्षी -- इस अध्यायमें अनेक पक्षियोंका भी उल्लेख है । बीस मंत्रमें ऋतुओंसे जो 
सम्बन्ध बताया गया है, वह प्राकृतिक भी है । वसन्‍्तमें कपिज्जछ, ग्रीष्ममें कलबिंक ( संभवतःपिडुकिआ ); 
बषोंमें तित्तिर ( तीतर ), शरदम वत्तिक (बटेर ), हेमन्तमें ककर आर शिशिरमें विककर---इस 
प्रकार ये ६ पक्षी ऋतुओंके अनुसार हें || २०॥ ककर और विककरसे आजकलके किन पक्षियोंका 
अमभिप्राय है यह कहना कठिन हे । 


एक मंत्रमें हंस, बलाका ( माक्ष सारस या बगुला ), क्रुश्च, मदूगु ( या पानीमें गोता लगानेवाला 


छोटा पक्षी ) और चक्रवाकों ( चकवा ) का वर्णन आता हे ॥ २२॥ इसके अगले मंत्रमें ही कुटरु 
३६ 
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( मुगों ), उलक ( उल्त्यू ), चाष मयूर (मोर ) और कपोतों (कबूतर) का उल्लेख ह ॥२३॥ 
इसी प्रकार लवा ( बटेरके समान), कौलीक (बया ), गोप्यादी ( गोऑपर बेठनेबाली 'गुरुसल' 
या मेना ), कुीक ओर पारुप्ण पक्षियांका भी उल्लेख है ॥ २४ । ओर फिर पारावत ( कबूतर विशेष ), 
सीचापू, जतू ( चमगादड़" ), दात्योह ( काले कोए ), ओर सुपर्ण (गिद्ध) इन निम्न श्रेणीके पक्षियोंका 
वर्णन दिया गया हे ॥| २५ 

कुछ आगेके एक मंत्रमें मादा सारस ( बलाका ), शार्ग, सजय, ओर शयाण्डकांका उल्लेख हे, 
जिनके संबंधमें निश्चय नहीं कहा जा सकता कि ये पक्षी हैं, या कोई ओर जन्तु। एक पक्षी 
“शुक पुरुषवाक्‌” का भी उल्लेख हे, जिसकी आदमीकी सी बोली हो। यह मेना पक्षी हो सकता 
है ॥ ३३॥ आति, वाहस ओर दविंद, ओर इसी प्रकार पेड्राज, अछज कोनसे पक्षी हैं, यह कहना 
संभव नहीं । लेबव और मद्गु ये जलसे संबंध रखनेवाले पक्षी हैं, जिनका भी इसी मंत्रमें निर्देश 
हैं ॥ ३२४॥ आगेके एक मंत्रमें अन्यवाप ( अर्थात्‌ कोयछ जो कोओंके घरमें अण्डे देती हे-- 
“अन्यत्रवयन” करती है ), मयूर ओर सुपर्णका फिर वर्णन हे ॥ ३७।॥| कपि ( बटेर ), कुटरू 
ओर दात्यों (कोए ) का उल्लेख फिर ३५वें मंत्रमें हे। पिथक और दाकुनि पक्षियांका वर्णन 
2८वें मंत्रमें हे । 

४. भूमिमें रहने वाले जन्तु---इस अध्यायके २६वें मंत्रमें आखु अथीत्‌ मूपक, पांक्त ( खंतेके 
चूहे ), कश नकुल ( नेवले ) ओर बश्ुकका वणन है । नकुल शब्द ३२वें मंत्रमें भी हे। आखु, कश और 
मान्थछ इन तीन अकारके चूहांका उल्लेख फिर ३८दें मंत्रमें आया हे । ३६वें मंत्रमें चुद्िया ( मूपिका ) 
भी हे। इस मंत्रमें निर्दिष्ट सुषिढीका पक्षी एसा हे जो पश्ली होनेपर भी बिल बनाकर रहता है। 
शल्यक या सेहीका उल्लेख ३५ वें मंत्रम हे । श्वावित्‌ (३३) भी इसीका नाम है । 


५, पानीसे संबंध रखने वाले जन्तु--इस अध्यायके २१वें मंत्रमं शिशुमार, मंडूक, मत्स्य, 
कुलीपय ( मुगोबी ), ओर नक्र ( मगर ) नामक जलसे सम्बन्धित जन्तुओंका वर्णन है* । ( यह कहना 
कि अश्वमेव यज्ञ इनकी आहुति पड़ती थी वीभत्स ओर असंभव है )। सॉपोका आहार बननवाले 
सण्ड्केंका वर्णन मूपिका ओर तित्तिरके साथ भी ३६वें मंत्रमें किया गया है । 


६, मृग या हरिण---२७ वें मंत्रमें हरिणकी पाँच जातियेंका उल्लेख हे--ऋप्य, रुरु, न्‍्यडक, 
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१--जतू या चमगांदड़का उल्लेख रीछ और सुपिलीकाके साथ ३८ बे मंत्रमें फिर आया है । 
२--चक्र, मकर ओर कुलीपय नामक जलूजन्तुओंका वर्णन ३५ वे मंत्रमें भी हैं । 
३७ 
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प्रपत और कुल॒ड़् । धय्वें मंत्रमें केवल कुलज्ञ है । कुल शब्द ही परिवत्तित होकर कुरंग बन गया हे 
जो आजकल हरिण शब्दका पय्यौय है। गवय या नीलगायका उल्लेख आगेके मंत्रमें हे। गवयके 
लिए ही पहले ओर ३-वबें मंत्रमें गोमग शब्द आया है । 
३०वें मंत्रमं पुरुष मृग और २६वें में एणा ( काली हिरनी ) का उल्लेख भी आता हू । ३२ चें 
'त्रमें गौरसगका वर्शन है । यह हरिण हे या नहीं यह कहना कठिन है | 


७, आरण्य या ज॑गली पशु--२८ वें मंत्रमें परत नामक पशुका उल्लेख हे, जो या तो 
जंगली मभेंसा हे या जंगली गधा । २० और ३2वें मंत्रमें हस्तिन्‌ (हाथी) का नाम आया हे जो मृल्तः जंगली 
पशु ही हे । ३८वें मंत्रमें अरण्य मेष (जंगली मेढ़े ) का निर्देश हे। इस मंत्रमें मनुष्ययाज ओर 
शादूल दोनाम शब्द देवस्थानीय प्रयुक्त हुए हें । मनुष्यराजके नाम पर मकट ( बंदर ) नामक पशु ओर 
शादू लके नाम पर रोहित या छालहरिण अपित किया गया हैं। ऋषभ (सांड ) के नामपर गवयी 
( मादा नील गाय ) का विधान है। हस्तीका उल्लेख भी इस मंत्रमें हे । 

३१वं मंत्रम उठ, हलिद्ण और वृपदंश ये तीन अरण्य पशु हैं। इनमेंसे पहले दोका आज 
कल क्या नाम है, हम नहीं जानते । वृपदंश संभवतः बिल्ली है । 

अरण्य-अज अथांत्‌ जंगली बकरका नाम ३२ चें मंत्रमें आया हे । क्रोष्टका भी उल्लेख हे जिसकी 
ध्वनि दूरसे ही बुलाती प्रतीत होती है । यह स्पष्टतः जंगली सियार हे । 

३३वें मंत्रमें ही शादू छ ( सिंह ) ओर बृक ( भड़िया ) नामक अरण्य जन्तुओंका नाम है। 
( चिड़िया घरमें तो ये पशु स्थान पा सकते हैं, पर यज्ञमें इनकी आहुति डालनेकी कठोर कल्पना करना 
दुस्साहस माल्म होता हे । इससे स्पष्ट है कि अश्वमेध यज्ञस और पशुओकी बलिसे कोई संबंध नहीं । ) 


३६वं मंत्रमें एक पशु छोपाश है । कदाचित्‌ यह भी सियार हो। इस मंत्रकी ““जहका” क्या 
है, यह नहीं कहा जा सकता, यह भी संभवतः बिल्लीकी जातिका कोई जंगली पशु है । 


२५वें मंत्रमें घृणीवान्‌ क्या हे, यह नहीं कहा जा सकता। एक जंतु वार्धीनस है जो आजकलके 
गेंडेके समान होगा। 
इस अध्यायके अन्तिम मंत्र (४०) में श्वाकृष्ण अर्थात्‌ काले कुत्ते, गदभ ( गदहा ), वरक्षु ( चीता ), 
सूकर ( जंगली सुअर ) ओर सिंहका नाम आया है। स्पष्टतः ये बलिके पशु नहीं हैं । 
८. अन्य जन्तु---इस अध्यायके २८ वें मंत्रमें उष्टू ( ऊंट ) का वर्णन है । 
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चार प्रकारके सॉपोंका नाम इस अध्यायमें है। छाल सांप या लोहिताहि ( ३१ ), कालासांप या 
असित ( ३७ ), विषेल्ता सांप या प्रदाकु ( ३३ ), ओर अजगर ( ३८ )। 

२९वें मंत्रमें जहाँ हाथी ऐसे बृहद्काय जन्तुका उल्लेख है, वहाँ दीमक या प्छुषी, मच्छर या मशक 
ओर भीरे या भ्रृंगांका भी वर्णन है। ३० वें मंत्रका कृमि शब्द सभी कीड़ां-मकोड़ेंका वाचक है । 

इस प्रकार हमने देखा कि यजुर्वेदके 'चोबीसवें अ्रध्यायमें मच्छर, दीमक ओर भोरोंसे लेकर हाथी, 
ऊँट, शेर और गेंडे तक कई सौ जन्तुओंका उल्लेख हे। यह भी स्पष्ट हे कि मच्छर, दीमक, भौरे 
और शेर एवं गेंडे भी यूपोसे बाँघे नहों जा सकते जेसी कि कल्पना महीधर आदि भाध्यकारोंने की हैं। 
साधारणतः याज्षिककालमें भी पशुबलछिका जो विधान था, उसमें संभवतः पंच-पशुआओंको ही सम्मिलित 
किया गया था--नर, अश्व, अजा, मेष ( भेड़ा ), ओर वृषभ या गो । इस विधानका आधार अथवंवबेद्‌ 
का एक मंत्र बताया जाता हे-- 


तवेमें पश्चयशवो विभक्ता गावो अश्वः पुरुषा अजावय; ॥११॥२९॥ 


मेरा अपना विचार है कि नरमेथसे लेकर अश्वमेध तकके यज्ञोमिं नर या अश्वकी बलि नहीं, प्रत्युत 
उनका पूजन है। यजुर्वेदके २७वें अध्यायमं उस सार्वजनिक पशुशाछाकी स्थापनाकी ओर निर्देश हे, 
जिसकी स्थापना अश्वमेध यज्ञके समय होनी चाहिये। यह आजकलका चिड़ियाघर है, जिसमें छोटे-बड़े 
सभी जन्तु प्रदर्शित किये जाते हैं । 
अथववेदम जन्‍्तु 

जितनी चिस्तृत सूची यजुरबदके २४वें अध्यायमें हे, उतनी अन्यत्र प्राचीन साहित्यमें कदाचित्‌ ही 
देखनेकी मिले । अथवमें भी यत्रतत्र अनेक जन्तुओंका उल्लेख मिलता है। ११वें कांडके दूसरे सूक्तको 
हम “पशुपतिसूक्त” कह सकते हैं । इसमें ईश्वरको भव या पशुपति कद्दा है--पश्चन्ां हि पशुपतिबंभूथ 
(२८ ), और दुपाये ओर चौपाये दोनोंके ऊपर दया रखनेकी प्राथंना की गयी है। इस सूक्तमें निम्न 
पशुआ। का उल्लेख आया हे-- 

(९ ) पंचपशु--गो, अश्व, पुरु, ओर अजावय । (९, २९) 

(२) क्रोष्टार ( सियार ), श्वान ( ११) 

( ३ ) आरण्य पशु, मग, हंस, सुप्ण (२४ ) 

(४ ) शिशुमार, अज गर, पुरीकयाःजषा$ ( जलदानव ), मत्स्य (२५ ) 

अथवेमें कहीं-कहीं सप्त-माम्य-पशुओंका भी निर्देश है ( ३११०६ ), पांचवें वही ऊपरवाले, ओर 
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इनके अतिरिक्त गद॒हा ( परस्वान ) ओर खच्चर ( अनड॒वान )। कुत्तों को भी कभी-कभी अन्य पशुओमें 
गिना जाता है | 
बन्दर ओर कुत्तेमें जो परस्पर द्वेप है उसका उल्लेख इस प्रकार हे--शुनां कपिरिब दूषणः 
(३॥९१७ )। कपिका वर्शन अथर्वमें कई स्थरोंपर आया है, और वृपा कपिका तो एक पूरा ही सूक्त 
( १२६ ) बीसबें मंडलम है, जिसमें ऋगृके वर्श नके समान इन्द्राणी वाली आख्यायिका हे । 
गाड़ी खींचने वाले बेल ( या खच्चर ) के नामपर जिसे अनइवान कहा है, एक पूरा अनड्वान 
सूक्त (४।११ ) है । इसी प्रकार प्रोढ़ बेल या ऋषभपर एक सृक्त (९४ ) हे। 
अथवंबेदम एक स्थल पर ऊटके तीन नामो का नि्दश है. जिनमें से एक नाम तो हिरण्य है, ओर 
शाप दो सन्दिग्ध हैं-- 
त्रीण्यएस्थ नामानि, हिरण्य इत्येके अन्नवीत । 
हौबाये शिशव३ ॥ (२०१३२।१३-१०) 
कहा जाता है कि अथर्वके तीसरे मंडछका २रवां सूक्त हाथियोंके पालतू बनानेसे संबंध रखता 
हे | जब जंगलका हाथी पूर्णतः पालतू हो गया तो उसकी सवारी अन्य मगोंकी सवारियोंते अधिक 
श्रेष्ठ हों गयी--“हस्ती मृगाणां सुबदामतिष्टावान्‌ बभूवहि । ( २।२२।६ ) 
चीता, शेर, ओर बाघके लिये अथर्बके एक मंत्रमें ही द्वीपिन, सिंह ओर व्याघप्र तीन 
शब्द आये हँ-- 
एना व्याप्र परिषस्वजाना। सिंह हिन्वन्ति महते सौभगाय । 
समुद्रं न सुश्ुवस्तस्थिवांस मर्ेज्यन्ते द्वीनिमप्स्वन्तः ॥ (20८७ ) 


अथवेके ८वें मंडलके ७वें ओपधि सूक्तमें अनेक प्रकारकी ओपधियों, बनरपतियों आर वीरुघोंके 
साथ-साथ अनेक पशुओं का भी उल्लेख हे--- 

द त्रायन्तामस्मिन्‌ ग्रममे गामर्य॑ पुरुष पशुम््‌ / ८७११ )। 

वैयाघो मणिवीरुधां ( ८५१४ ) 

सिंहस्येवर सतनथः (८७१५ )। गदवांयदक्ष्म/ (८७१५) । ( गोओंका यक्ष्मा रोग )। 
वराही वेद वीरुधं नकुलो वेद भेप ज्ञोम्‌ । सर्पागन्धर्वा या बिंदु) ( <»२३ ) 

या सुपणां आद्विरसी दिव्या या रघटो विद॒ः 
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वयांसि हंसा या विदुर्याश्च सर्वेपतत्रिणः ॥ (८७२४ ) 
यावतीनामोषधीनां गाव! प्राश्नन्त्यध्न्या यावतीनामजावय! (८७२५) 
अथोत्‌ वे ओषधियाँ जिनको गाय ( जिसका नाम अध्न्या भी हे, क्योंकि इसके वधका निषेध हे ), 
बकरियां ओर भेड़े खाती हैं, हम सबके लिये सुखद हों। इस पकार इस सूक्तमें अश्ब, गाय, व्याप्र, 
सिंह, सुअर, नेव॒छा, सपे, चील, बाज़, हंस, बकरी और भेड़ इतने पशुआंका उल्लेख है । 
एक मंत्रमें भों र, चमगादड़ और सर्पोका विवरण साथ साथ हे-- 
यावतीभेद्भाजत्वः कुरूखो यावतीवंद्या वृक्ष सप्यों बभूवुः ॥ (५४२॥२९) 
मधुका उल्लेख तो ऋचाओंमें बहुत पाया जाता है, पर मधुमक्षीका वर्णन अथर्बवेदके एक 
मंत्रमें ही है-- 
यथा मक्षा इंद मधु न्यजन्ति मधावधि ॥ (५। १। १७ ) 
ऋग्वेदका उत्दकयातुं शुशुल्धकयातुं० वात्य मंत्र अथवें (८। ४ । २२ ) में भी हे, जिसमें उच्स्यू , 
बाज, गिद्ध, हंस, कोयल, कुत्ता, आदिके निर्देश हैं. । 
एक मंत्रमें उस ओपधिका उल्लेख है जो मच्छरां ( मशकोां ) को मारती हे-- 
सा विहृतस्य भेषज्यथो मशकजम्मनी । (७।५६। २ ) 
सप वर्णन--अथव की विशेषता सर्पवर्शन में है। सर्प की अनेक जातियेंका इसमें उल्लेख हे । 
तीसरे मंडलके २७ वें सूक्तमें एक एक मंत्रमें एक एक रक्षितृका वर्णन है, ओर इस प्रकार ६ दिशाओंके 
साथ ६ रक्षित्‌ बताये गये हैं। सायणका विचार है, कि ये रक्षित्‌ ६ प्रकार के सांप हं--१. असित्‌ 
( काछा ), २. तिरश्विराजी ( टेढ़ी मेढ़ी धारियां वाला ), ३. प्रदाकु (वाइपर या विपेला ), 2. स्वजः 
( यह भी बाइपरकी जाति है ) ; ५. कल्माषग्रीव ( गईनपर छींटेदार ) ओर ६. श्विन्न ( सफेद सांप )। 
एक अन्य मंत्र इस प्रकार हे-- 
तिरश्रिरजेरसितात्‌ एदाकोः परि संभृतम । 
तत्‌ कड्ूपर्वणो विषमियं बीरुदनीनशत्‌ ॥ »४५६।१॥ 
इसमें तिरश्विराजी, असित्‌ और प्रदाकुके अतिरिक्त एक ओर जातिका साँप दिया हे जिसे कह्ू- 
पर्वेण कहते हैं, यह भी परम विपेला है। सर्पके विषके समान ही तीत्र विष बिच्छूका होता हे--- 
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अरसस्य शकोंटस्य नीची नस्थोपसपेतः । 
विष॑ हस्यादिष्ययो एनमजीजमम्‌ || ( ४५६५ ) 
वृश्चिक ( बिच्छू या शर्कोट ) के विषका उल्लेख ऋग्वेद ( १।१५१।१६ ) में भो हे--“वृश्चिक 
स्पारसं विषमरसं वृश्चिक ते विषम” इसी प्रकारकी एक पंक्ति अथर्वेमें भी हे--सर्वे भरू ब्रवाथ 
शाकोटमरसं विषम्‌ ( ४५६७ ) 
साँपको चीटियों और मयूरनी खा जाती हैं, इसका विवरण इस प्रकार है--“अदन्तित्वा पिपी- 
लिका विवृश्चिन्ति मयूयं; ( ७४५६७ ) 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अथर्वमें भी अनेक उल्लेखनीय जन्तुओंका विवरण आता है। वेदिक 
कालीन साहित्यमें अनेक एसे जन्तु भी दिये गये हैं, जिनके नामसे हम परिचित नहीं हे। संभवतः 
बहुतसे शब्दोंके अब वे अर्थ नहीं हैं, जो प्राचीन समयमें थे । फिर भी हम देखते है कि हमारे ग्राम्य 
ओर आरण्य पशुओँकी परम्परा बहुत पुरानी हे, और यह, संदिग्ध ही है कि इधर हम तीन-चार सहस्र 
वर्षोंमें कितने एसे नये पशुको ग्राम्य बना पाये हैं, जिनसे हमारे पूर्वज परिचित नहीं थे। पसुओंको 
किस प्रकार सर्वप्रथम ग्राम्य बनाया गया होगा,, इसका इतिहास आज हमारे पास नहीं है, पर 
सभ्यता ओर संस्क्रतिके इतिहासमें आम्य बनानकी कला अति महत्वपूर्ण स्थान रखती है, इसमें कोई 
सन्देह नहीं । 





भर 


जेन आम्नाय 
श्री कैलाश चन्द्र सिद्धा न्तशात्री 

जैनधम भारतवर्षके तीन प्रमुख धर्मो में से है। किन्तु हिन्दू और बोद्ध धर्मकी तुलनामें इसकी 
ओर जितना ध्यान दिया जाना चाहिये था उतना अभी तक भी नहीं दिया गया। इस धर्मने भारत- 


. भूमिके इतिहास, साहित्य तथा कछाके ऊपर कम प्रभाव नहीं डाछा तथा उसके विचार ओर आचार भी 


धर्म शोधकांके लिए कम महत्वशाली नहीं हैं । यहां हम उसकी कुछ विशेषताओंका दिग्दशन कराते हैं। 


6 
पदाथ व्यवस्था 
जीप है २७५० (दा) द कड़े हक ।+ कि 
इस धर्म दर्शनमें एक द्रव्य (दी एक द्रव्य्धदार्थ/ही माना गया है। ओर, उसे इस रूपमें माना गया है कि 


उसके माननपर दूसरे पदार्थोंके माननकी आवश्यकता नहीं रहती । गुण ओर पयोयके आधारको द्रव्य 
कहते हैं। ये गुण ओर पयोय द्रव्यके ही आत्मस्वरूप हैं, इसलिए ये द्रव्यकी किसी भी हालतमें उससे 
प्रथक्‌ नहीं होते । एक प्राचीन ग।थामे द्रव्य, गुण ओर पयौयकी व्यवस्था इस प्रकार बतछाई गयी है--- 
गुण इदि दव्बबिधाणं दव्ववियारों हि पज्ओ भणिदो। 
तेहि अणूणंदव्बं अजुदपसिद्ध हवे णिन्च॑ ॥ 
अथीोत्‌---जो एक द्रव्यकों दूसरे द्रव्यसे प्रथकू करता हे उसे गुण कहते हैं । गुण ही द्रव्यका 
व्यवस्थापक है। यदि द्रध्यांमें गुण न हों तो सब द्रव्यांका संकर हे। जाय। जैसे, जीव अपने ज्ञानादिक 
गुणांके कारण अन्य पुदूगल आदि द्रव्यांसे प्रथक्‌ माना जाता है आर पुदूगल वगेरह अपने रूप-रसादिक 
गुणांके कारण जीवसे प्रथक्‌ द्रव्य माने जाते हैं। यदि जीवमें' ज्ञानादिक, ओर पुदूगल आदि अन्य 
द्रव्येमिं रूप रसादिक गुण न माने जांय तो परस्परमें किसी विशेषताफे न होनेसे सब द्रव्य एक ही हो 
जायेंगे। अतः सामान्य रूपसे अन्वयी ज्ञानादि जीवके गुण हैं ओर रूपादि पुद्गलके गुण हैं। द्रव्य या 
गुणके विकारक! या परिणमनको पयोय कहते हैं ; जैसे, जीव द्रव्यका पयोय मनुप्य, पशु आदि ओर ज्ञान 
गुणका पयोय घटज्ञान, पटज्ञान आदि। 
जेंसे बेशेषिक द्रव्य और गुण को दो प्रथक्‌ पदार्थ मानकर उनका समवाय सम्बन्ध मानता है, 
जेनद्शन बैसा नहीं मानता । जेनदशनमें द्रव्य और गुण ये दो पदार्थ ही नहीं हैं। गुणेंका एक 
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अखण्ड पिण्ड ही तो द्रव्य है। यदि बुद्धिके द्वारा किसी द्रव्यके सब गुणांको उससे प्रथक्‌ कर लिया 
जाय तो एसा कुछ भी शेप नहीं बच सकता जिसे द्रव्यके नामसे पुकारा जा सके। आशय यह हे कि 
गुण और द्रव्यके प्रदेश प्रथक्‌ नहीं हैं। जो शुक्ल गुणके प्रदेश हैं वे ही गुणी वन्नके प्रदेश हैं, ओर 
जिनके प्रदेश जुदा नहीं हैं वे दो वस्तु ही नहीं हैं । 

इस पर यह प्रश्न किया जा सकता है कि जब द्रव्य ओर गुण ये दो पदाथ ही नहीं हैं तब 
एकहीको दो नामेसे क्‍यों कहा जाता है ? इसका समाधान यह हे कि एक द्रव्य केबछ एक गुणवात्य ही 
नहीं होता, किन्तु उसमे वहुतसे गुण होते हैं । 'अतः जब हम द्रव्य कहते ह तब उन सब गुणोंका 
ग्रहण होता है या यह कहिय कि, अपन समस्त गुण विशिष्ट वस्तुका ग्रहण होता है, ओर जब हम किसी 
एक गुणका नाम लेते हैं तब उस्र गुणका ही ग्रहण हे।ता है । 

गुणांक कारण ही द्रव्य सजातीयसे मिछते हुए और विजातीयस विभिन्न प्रतीत होते रहत हैं । 
अतः न समवाय पदाथके माननेकी आवश्यकता है, ओर न सामान्य ओर विशेष नामके पदार्थ माननेकी 
आवश्यकता हैं। गुण, कम, समवाय, सामान्य, विशेष ओर अभाव ये सब द्रव्यकी ही अवस्थाएं हैं, 
इनमेसे काई भी स्वतंत्र पदाथ नहीं है, एसा जैनदशनका अभिमत है । जो जेन दशनकी द्रव्य-व्यवस्थाक 
सम्बन्धमं विशेष जाननके इच्छुक हों, उन्हें तत्त्वार्थ सूत्रका पांचवां अध्याय और उसकी विविध टीकाएं, 
प्रवचनसारका ज्ञेयाधिकार ओर पद्चाध्यायी आदि ग्रन्थांका अवकोकन करना चाहिये । 
द्रब्य-पयोय 

वेद/न्तदशेन पयौयकों अवास्तविक ओर पयोयसे भिन्न द्रव्यको वास्तविक मानता है। बोद्धदशेन 
द्रब्यको अवास्तविक और द्रव्यसे भिन्न पयोयकोी वास्तविक समानता हे। किन्तु जैनदशन द्रव्य ओर 
पर्याय दोनोंको ही वास्तविक मानकर चलता है। इसीसे न केवल द्रव्य ही वस्तु हे ओर न कबल 
प्योय ही वस्तु हे, किन्तु द्रव्य और पयोय दोनांको मिलाकर एक वस्तु होती है। यदि बस्तुको 
केवल द्रव्य-रूप ही माना जायगा तो वह कूटस्थ हा जायगी, ओर यदि केवछ पयोयरूप माना जायगा 
तो वह क्षणिक हो जायगी। ओर, केवल कूटस्थ या केवल क्षणिक पदार्थ अथ-क्रियाकारी हो नहीं 
सकता। किन्तु वस्तुका लक्षण ही अर्थक्रियाकारित्व हे--उसे कुछ न कुछ करते रहना ही चाहिये । 
अतः वस्तुकों द्रव्य-पय्योत्मक मानना ही पड़ता है । द्रव्य पयोयके बिना नहीं रहता ओर पयोय द्रव्यके 
बिना नहीं रहती । किन्तु द्रव्य स्थायी हे ओर पर्याय अस्थायी हे । इसलिए जब हम यह कहते हैं कि 
वस्तु द्रव्यपयौत्मक है ततब्र उसका मतलब होता है कि वस्तु नित्य भी है ओर अनित्य भी है । 

उदाहरणके लिए तकंसंग्रहमें प्रथिवी आदिको दो प्रकारकी बतलाया हे--एक परमाणुरूप प्र्थिवी 
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दूसरी कार्यरूप प्रथिवी । परमाणुरूप प्रथिवीको नित्य कहा हे ओर कायरूप प्रधिवीकों अनित्य । किन्तु वह 
कार्यरूप प्रथिवी परमाणुरूप प्रथिवीते ही तो बनी है। कार्यरूप प्थिवी अवयबी है ओर कारण रूप 
प्रथिवी अवयव है । वेशेषिकके मतसे अवयवबी अपने अवयवे|में समवाय-सम्बन्धसे रहता हे। अतः 
अवयबी अपने अवयवेंसे ओर वे अवयब उस अवयबीसे सर्वथा प्रथक्‌ तो नहीं कहे जा सकते। ऐसी 
स्थितिमें प्रथिवी नित्यानित्यात्मक क्यों नहीं कहलावेगी ? जिन परमाणुओंसे वह बनी हुई हैं वे परमाणु 
चू'कि नित्य हैं. इसलिए वह नित्य है; ओर स्वयं कार्यरूप हं।नेसे वह अनित्य हे । 

यहां एक प्रश्न पेदा हो सकता है। जेन दशनके अनुसार ग्रत्येक वस्तु परिणामी-नित्य है। किन्तु 
यदि वह परिणामी हे तो नित्य केसे ? जब जेनदशन ग्रत्येक वस्तुको परिवतनशोर मानता है आर वह 
परिवतन प्रत्येक वस्तुके कण-कणमें होता हे. तब उसमें वह अपरिवर्तित अंश कोनसा शेप रह जाता है 
जिसे नित्य कहा जाता है ? इसका समाधान यह हे कि वस्तुके प्रत्यक अंशम प्रति समय जो परिवतन होता 
है वह पूर्व समयसे सर्वथा विलक्षण नहीं होता। चू' कि परिवतेन तो परिवततन ही ठहरा, अतः पहले समयमें 
वस्तु जंसी रहती हे, दूसर समयमे बिल्कुल ज्यांकी त्यां तो नहीं रह सकती; किन्तु एसा भी नहीं होता कि 
परिवतेनके कारण दूसरे समयमें वह वस्तु त्रिल्‍्कुल दूसरी ही हो जाय। अतः परिवतनम कुछ साहश्य 
पाया जाता है ओर कुछ वेसाह्श्य पाया जाता है। पूर्व परिणाम और उत्तर परिणाम जो समानता है 
वही द्रव्यात्मा है; उस रूपसे बस्तु न उत्पन्न होती हे ओर न नष्ट होती है। वह अनुस्यूत रूप बस्तुकी 
प्रत्येक अवस्थामें सदा प्रवाहित रहता हे, जेसे मालाके श्रत्यंक मोतीम॑ धागा अनुस्यूत रहता है। ओर, 
पूर्व तथा उत्तर परिणामम्‌ जो बेसादश्य पाया जाता हे वह पर्याय है; उस रूपसे वस्तु उत्पन्न होती है और 
नष्ट होती हे, अतएणय वह अनित्य है। इस कार वस्तु प्रति समय उत्पन्न होती है, नष्ट होती हे ओर 
स्थिर भी रहती है। पयोय रुपसे उत्पन्न ओर नष्ट होती है, ओर द्रव्य रूपसे स्थिर रहती हे । इन 
तीनोंकों उत्पाद, व्यय ओर भौव्य कहते हैं। य तीनों प्रति समय होते हैं; क्योंकि पूर्व पयोयका नाश 
हुए बिना उत्तर पयोय उत्पन्न नहीं हो सकता तथा जिस समयमें पूथे पर्योयका नाश होता हे उसी समय 
उत्तर पयोय उत्पन्न होता है । पूर्व प्योय नष्ट हो जाय और उत्तर पयोय उत्न्न न ह। या उत्तर पयोय 
उत्पन्न हो जाय ओर पूर्व प्योय नष्ट न हो, एसा नहीं होता । उद्ाहरणके लिए मिट्टीके पिण्डसे कुम्हार 
घड़ा बनाता है। मिट्टीके पिण्डकी हालत क्षण-क्षणमें बदलती जाती है ओर नयी-नयी हालत उत्पन्न होती 
जाती है। इस विनाश ओर उत्पादके बीचमें एक भी क्षणका अन्तर नहीं पड़ता ओर उसी समय उत्ताद 
आर विनाशके होते हुए भी मिट्टी भुव रहती है, न वह उत्पन्न होती हे ओर न नष्ट होती है किन्तु उसकी 
दशाएँ उत्पन्न होती ओर नष्ट होती हैं। अतः बस्तु उत्पाद-ठयय-प्रोव्यात्मक है। स्वामी समन्तभद्रा- 
चायने आप्तमीमांसा नामक प्रकरणमें इस संबंधमें लिखा है-- 
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'न सामान्यात्मनोदेति न व्येति व्यक्तमन्वयात्‌ | 
व्येत्युदृति विशेषात्त सहेकत्रोदयादि सत्‌ ॥ ५७ ॥ 


अथोत्‌-सामान्य रूपसे वस्तु न उत्पन्न होती है ओर न नष्ट होती है; क्योंकि सामान्य रूप तो 
बस्तुकी प्रत्येक दशामें स्पष्ट अनुस्यृत देखा जाता है। अतः अन्वय रूपसे वस्तु स्थिर या भुव है, और 
विशेष अथौत्‌ पयौय रूपते नष्ट होती ओर उत्पन्न होती है। अतः एक बस्तुमें उत्पाद आदि तीनों एक 
साथ रहते हैं। तीनांके समुदायका नाम ही वस्तु है। आचाय समन्‍्तभद्रने अपने उक्त प्रकरणमें 
दो दृष्टान्तेंकि द्वार। वस्तुको उत्पाद-व्यय-श्रोव्यात्मक सिद्ध किया है। हृष्टान्त निम्नलिखित हैं-- 


'घट मौलि सुवर्णार्थी नाशोत्पादरिथितिष्वयम्‌ । 
शोक प्रमोद माध्यस्थ्यं जनो यातिमहेतुकम्‌ || ५९ ॥* 


7 क राजाके पास सोनेका घड़ा है । “ लड़कीकों वह घड़ा प्रिय है, किन्तु राजकुमार उसका 
मुकुट बनवाना चाहता है। जब घड़ेसे मुकुट बनवाया गया तब लड़कीको घड़ेके नाशसे रंज हुआ, ओर 
लड़केको मुकुट बनता देख प्रसन्नता हुई। किन्तु राजा तो सुबर्णका अर्थी था ओर सुबर्ण घट ओर 
मुकुट दोनां दशाओं में बतमान था, अतः राजाको न हपे हुआ ओर न शोक । इस प्रकार एक ही बस्तुकों 
लेकर तीन जनोंको जो वीन प्रकारके भाव हुए वे अकारण नहीं हुए | अतः वस्तु त्रयात्मक हे | 


दूसरा दृष्टान्त-- 
पयोव्रतो न दध्यत्ति ने पयोजत्तिदधित्रतः । 
अगोरप्तत्रते नोमे तस्मात्तत्तं त्रयात्मकम || ६० ॥ 

'जिस मनुष्यने यह प्रत लिया हे कि में आज दूध ही पीऊंगा, वह दही नहीं खाता । यदि दहीमें 
भी दूध पयोय मोजूद रहता होता तो वह दहीको नहीं छोड़ता । दूसरी ओर, जो यह त्रत लेता है कि आज 
मैं दही ही खाऊंगा, वह दूध नहीं पीता | यदि दूध पर्यौयमें भी दही पयोय मोजूद रहता तो वह दूध खाना 
न छोड़ता। ओर, जो यह ब्रत लेता है कि आज में गोरस नहीं खाऊंगा, वह न दूध पीता हे और न 
दही खाता है। यदि दही ओर दूध दोनें अवस्थाओंमें गोरसत्व अनुस्यूत न होता तो वह दोनांका त्याग 
न करता। किन्तु उक्त ब्रतवाले उक्त वस्तुओंका सेवन नहीं करते । अतः वस्तु त्रयात्मक हे ॥? 

न्याय दशनकी तरह मीमांसा दशेनमें सामान्यकी सत्ता व्यक्तियेंसे प्रथक्‌ नहीं मानी जाती; वह 
व्यक्तियेमें ही रहता हे । मीमांसा दशेनमें कुमारिलभट्ट एक नवीन युगके उद्भावक माने जाते हैं और 
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आचार शंकरकी तरह उन्हें भी पेदिक धर्मका रक्षक कहा जाता है। ऐसा प्रतीत होता है. कि जेसे 
शंकराचार्य ने बेदिक धर्मकी रक्षके लिए बोद्धों से प्रभावित होकर अद्वेत वेदान्तका व्यवस्थापन किया, कुमा- 
रिलने भी संभवतः कुछ एसा ही किया है। अपने 'ीमांसा शोक वार्तिक'में वे भी समन्‍्त भद्गाचार्यके 
अनुरूप शलीमें तत्त्वको त्रयात्मक बतलाते हैं। यथा--- 
वर्धभानक भड़े च रुचकः क्रियते यदा। 
तथा पूर्वबार्थिन्‍' शोकः पग्रीतिथाप्युत्तरा्थिन! ॥ २१ ॥ 
हेमाथिनस्तु माध्यस्थं तस्मादू वस्तु त्रयात्मकम | 
नोत्यादस्थिति भद्भानामभावे स्पान्मतित्रयम | २२ ॥। 
न नाशेन बिना शोको नोत्पादेन विना सुखम्‌ । 
स्थित्या विना न माध्यस्थ्यं तेन सामान्यनित्यता ॥ २३ ॥ 
अथोव्‌ जब सानके प्यालेका ते।ड़कर उसकी माला बनायी जाती हे तब प्यालेके अर्थीको रंज होता 
है ओर मालाके अर्थीको प्रसन्नता होती है, पर सुवर्णक अर्थीको न रंज होता है और न ग्रसन्ञता। अतः 
वस्तु त्रयात्मक है; क्योंकि उत्पाद, विनाश ओर स्थितिके अभावमें तीन ग्रकारके भाव नहीं हो सकते, 
नाशके बिना रंज नहीं हो सकता, उत्पादक बिना सुख नहीं हो सकता ओर स्थितिके बिना माध्यस्थ्य नहीं 
है। सकता । अतः सामान्य नित्य भी है / 
इस प्रकार जैन ध्मंमें वस्तुका प्रति समय उत्पाद, व्यय-प्रोव्यात्मक बतछाया है। इसीसे तत्त्वार्थ 
सृत्रमें” कहा है कि जो उत्पाद, व्यय और ध्रोव्यसे युक्त है वह सत्‌ है, ओर जो सत्‌ है वह द्रव्य है ॥ 
ऊपर बतायी गयी दो विशेषताओंमें द्रव्यक दो लक्षणोंकों बतछाया गया है। एक, जो गुणपयोय 
वाला हो वह द्रव्य है। दूसरा, जो उत्पाद, व्यय ओर ध्रोव्ययुक्त हो वह द्रव्य हे। किन्तु वास्तवमें 
इन लक्षणोंपें कोई भेद नहीं है; केवछ कथनकी शलीका भेद है। चू'कि गुण ध्रुव हैं इस लिए गुणवानसे 
प्रोव्ययुक्त लिया जाता है, और चू'कि पयोय उत्पाद-विनाशशील होता हे अतः पयोयसे उत्पाद-व्यय लिया 
जाता है। दोनों परस्पर एक दूसरेके अभिव्यजञ्ञक हैं। तब प्रश्न होता है कि फिर दो लक्षणोंके कहने 
को आवश्यकता क्या थी ? इसपर जैन शा्ख्रोंके आलोडनसे कुछ प्रकाश पड़ता है । 
जैन परम्परामें सिद्धसेन नामके एक प्रबल ता्किक विद्वान हो गये हैं। उन्होंने अपने सन्मतितर्क 


१--उत्ाद व्यय धौव्य युक्तं सत्‌ ॥३०॥ सद्द्रव्यलक्षणम्‌ ॥२९॥ अ० ५। 
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नामक प्रकरणमें ' शास्त्रीय युक्तियोंके आधारपर यह. प्रमाणित किया है कि गुण ओर पयोय दो जुदा चीजें 
नहीं हैं; किन्तु दानों एक ही अर्थके बोधक हैं । द्रव्य ओर पर्यायकी तरह यदि गुण भी कोई स्वतन्त्र 
बस्तु हं।ता ते। जैसे द्रव्यको जाननके लिये द्रव्यार्थिक और परयौयको जाननेके लिय पयायार्थिक नामके दो 
नय जेन सिद्धान्त माने गय हैं, बसे ही गुणका जाननेके लिए तीसरा गुणार्थिक नय भी मानना चाहिये 
था। अतः गुण-संज्ञा अन्य दाशनिकोंके यहाँ है, जेन दशनम नहीं । 

'गुणपर्ययवद्‌ द्रव्यम! इस सूत्रकी व्याख्या करते हुए जैन न्यायके प्रस्थापक अकलंक देवने” सिद्ध- 
सनके उक्त मतका पू्वेपक्ष रूपसे निर्देश करके उसका समाधान किया हे। प्रारम्भ ते उन्होंन कुछ 
शाम््रीय प्रमाणोंका उल्लेख करके गुणका प्रथक्‌ अस्तित्व स्वीकार किया हे, किन्तु अन्त गुणा: एव 
पर्याया गुणपर्याया:' एसा निर्देश करके गुण ओर पयोयका अभद भी स्वीकार कर लिया है। इससे 
एसा प्रतीत होता है कि उत्पाद-व्यय-ध्रोव्यवाला लक्षण ही जैन परम्पराका प्रतीक हे। जैन आगमांसे 
भी पता चलता है कि भगवान्‌ महावीरने सबसे प्रथम अपन उपदेशमे “उप्पन्नेह वा धुवेई वा पिगमेह वा! 
यही वाक्य कहा था, अस्तु । 


अनेकान्त 


जब वर्ठुका लक्षण उत्पाद-व्यय-प्रोग्य है तब सभी वस्तुएं नित्यानित्य सिद्ध होती हैं । न कोई 
वस्तु सबथा नित्य ठहरती हे, और न कोई सर्वथा अनित्य। आकाश आदि जो नित्य कहे जाते हैं 
उनमें भी प्रति समय उत्पाद-व्यय हो रहा है, ओर दीपक आदि जो अनित्य प्रतीत होते हैं वे भी द्रव्य 
रूपसे ध्रुव हैं; क्योंकि द्रव्यका नाश कभी नहीं होता । एसी स्थितिमें किसीकों नित्य ही ओर किसीकों 
अनित्य ही कहना वस्तु स्थितिके विरुद्ध है । हां, द्रव्य हाष्टिते नित्य है और प्योय दृष्टिप्ति अनित्य है; 
एसा कहना युक्ति संगत हे । 


इसी तरह कोई भी वस्तु केवल सत्‌ नहीं है। केवल सत्‌का मतलब होता है--जो किसी भी 
तरहसे असत्‌ न हो । किन्तु यदि बस्तुको केवल सत्‌ ही माना जायगा और किसो भी रूपसे उप्ते असत््‌ 
न माना जायगा तो सब वस्तुएँ सब रूप हो जायंगी; ओर किसी भी बस्तुका कोई प्रति नियत असाधारण 
स्वरूप न रहंगा। प्रत्येक वस्तुका वस्तुत्व दो बातोंपर अवलम्बित होता हे--एक स्वरूपका ग्रहण ओर 
दूस रे, पररूपका अपोहन । जैसे, घटका घटत्व तभी तक कायम है जबतक वह अपने स्वरूपको अपनाये 


१--सन्मतितक, काण्ड ३, गा० ८-१५। 
२--राजवातिक, 7० २४३ | 
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हुए है, ओर अपनेसे भिन्न जो अन्य पट आदि बस्तुएँ हैं उनके स्वरूपको नहीं अपनाता । ओर, यह 
तभी बन सकता है जब उस घटमें उससे भिन्न सब वस्तुओंके स्रूपोंका अभाव माना जाय; क्योंकि 
जिसका भी अभाव उसमें नहीं माना जायगा उसीका उसमें सद्भाव हो जायगा, ओर सद्भाव हो जानेसे वे 
बरतुएँ एक हो जायगी, अतः यह मानना पड़ता है कि प्रत्येक बस्तुकी एक मयौदा है, ओर वह वस्तु उस 
मयादामें ही रहती हे--उससे बाहर नहीं रहती । 


वह मयादा हे--स्वरूप, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र ओर रवकाल की । प्रत्येक बस्तुका स्वरूप नियत हे, 
द्रव्य नियत है, क्षेत्र नियत है और काल नियत है। यदि वस्तु स्वरूपकी तरह पररूपसे भी सत्‌ हो तो 
चेतन अचेतन हो जायगा ओर अचेतन चेतन हो! जायगा, ओर यदि पररूपकी तरह स्वरूपसे भी सत्‌ न 
हो तो शुन्य रह जायगा । इसी तरह यदि वस्तु स्वद्रव्यकी तरह परद्रव्यसे भी सत्‌ हो तो द्रव्योंकी प्रति 
नियत संख्या नहीं बन सकती । बस्तु जिस क्षेत्रमें बतेमान है वह उसका स्वक्षेत्र है और जिस कालमें 
बतंमान है वह उसका स्वकाल है। स्वक्षेत्रकी तरह परक्षेत्रते भी यद्दि उसे सत्त माना जाय तो वस्तुका 
कोई प्रतिनियत क्षेत्र नहीं रहेगा यही वात कालके सम्बन्धमें है। अतः जब हम यह कहते है कि वस्तु. 
सत्‌ है तब उसका मतलब होता हे कि स्वरूप, सवद्रठ्य, स्वक्षेत्र ओर स्वकालकी अपेक्षा ही वस्तु सत्‌ है 
ओर पररूप, परद्रव्य, परक्षेत्र, परकालकी अपक्षा असत्‌ है। यह वस्तुस्थिति एसी है जिसे कोई भी 
अस्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि उसको स्व्रीकार किये बिना किसी भी इष्ट तत्वकी व्यवस्था बन नहीं 
सकती | इसीसे स्वामी समन्‍्त भद्रन लिखा हे-- 


'सदेव सब को नेच्छेत्‌ स्वरूपादि चतुष्टयात्‌ । 
असदेव विपयांसान्न चेन्न व्यवतिष्ठते ॥ १४ ॥ आप्तमी० । 
अथोत्‌--स्वरूप आदि चतुष्टयकी अपेक्षासे सब सत्‌ हैं ओर पररूप आदि चतुष्टयकी अपेक्षासे 
सब असत्‌ है, ऐसा कोन नहीं स्वीकार करेगा ; क्योंकि उसके बिना बस्तुकी व्यवस्था नहीं बनती ।! 


अत; यह मानना पड़ता हे कि वस्तु एक रूप नहीं है । वह सत्‌ भी है, असत्‌ भी है, नित्य भी 
है, अनित्य भी है, एक भी है, अनेक भी हे । इसीका नाम अनकान्त' हे । किन्तु इसका यह 
मतरब नहीं है कि अनेकान्तवादम् चस्तुका कोई निश्चित स्वरूप नहीं है । जो ऐसा समझते हैं वे भ्रममें 
हैं। उनसे हम कुमारिल भट्टकी निम्न पंक्तियाँ देखनेका अनुरोध करते हें-- 


१--सदसत्रित्यानित्यादि सर्वथैकास्त प्रतिक्षेप लक्षणोडनेकान्तः ।” अष्टस ०, प्ृ० २८६ | 
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वस्वनेकव वादाच्च न सन्दिग्धाउप्रभाणता । 
ज्ञानं सन्दिद्यते यत्र तत्र न स्थागमाणता ॥७९ 


हहानेकान्तिक॑वस्त्वित्येव॑ ज्ञानं, सुनिश्चितम्‌ ! 
श्छोकवातिक, प्र० ६३३ । 


इसकी व्याख्या करते हुए पार्थसारथि मिश्र लिखते हैं--“भेदाभदमें से किसी एकका अवधारण न 
करनेसे सन्देह होगा, और सन्देह होनेसे न भेद ही सिद्ध हो सकेगा ओर न अभेद ही सिद्ध हो 
सकेगा |? इस आपत्तिका उत्तर देते हुए ग्रन्थकार कहते हैं. कि हमारा अनेकान्तवाद वस्तुकों विषय करता 

“हे ओर बतलाता है कि वस्तु एकरूप नहीं हे । जहां ज्ञान ही अवस्तु रूप अनकत्वको विषय करता है जसे 
यह स्थाणु हे या पुरुष, वहां संशय होनेसे वह अप्रमाण है। अनेकान्तवादका तो निणंय ही यह है 
कि वस्तु अनेक रूप है . तब वह अप्रमाण केसे है १) इसके पहले कुमारिल लिखते हैँ-- 


केश्रिदव्यर्ति रिक्तत्वं केश्िच्च व्यतिरिक्तता ॥७६॥ 
दूषिता साधितावाउपि न तत्र बलाबल मू्‌। 
कदाचितल्निश्वितं केथ्रित्तस्मान्मध्यस्थता वस्म ॥७७॥ 
श्ला: वा०, 9४० ६६३२-३३ । 
'जो अवयब अवयबीम एकान्तिक भद या अभद मानते हैं उन्होंने ही अनकान्तवादकों सिद्ध 
किया है, क्योंकि उन्हांन अपने-अपने पक्षमें जो प्रबल युक्तियां दीं उन्हींसे भदाभद दोनां सिद्ध हैं । 
अतः दोनांमें मध्यस्थता ही श्र्ट हे । 


इस तरह वस्तु अनकान्त रूप हे । उसको जाननेके दो साधन हँ--एक ज्ञान, दूसरा शब्द । 
जञानसे ज्ञाता स्वयं जानता है ओर शब्दके द्वारा दूसरोंकों बतछाता है । किन्तु ज्ञान और शब्दर्म एक 
बड़ा अन्तर हे । ज्ञान अनेकान्तात्मक वस्तुको एक समयम जान सकता है, किन्तु शब्द एक समयमें 
वस्तुके किसी एक घर्मका ही आंशिक व्याख्यान कर सकता है । अतः वस्तुके अनक धमौत्मक होने 
पर वह समस्या उत्पन्न हुई कि अनेकान्तवादका प्रकाशन केसे किया जाय ; क्योंकि शब्द तो एक समयमें 
वस्तुके एक ही धमकी कह सकता था, ओर उससे श्रोताकों गलतफहमी हो सकती थी। अतः यह 
आवश्यक समझा गया कि प्रत्येक वाक्‍्यके साथ अनकान्तका द्योतक अथवा सूचक 'स्यातः शब्द व्यक्त या 
अव्यक्त रूपसे सम्बद्ध रहे, क्योंकि उसके बिना अनेकान्तका अकाशन नहीं हो सकता। 'स्यात! 
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शब्दका अथ होता है कथंचित्‌ या किसी अपेक्षासे। जब हम कहते हैं. 'स्यात्‌ नित्य” तब उसका 
मतलब होता है कि वस्तु स्वथा नित्य नहीं है किन्तु एक दृष्टिसे नित्य है) वाक्यके साथ प्रयुक्त 'स्यात्‌! 
शब्द उस वाक्यके तत्त्वको पृूण रीतिसे सूचित करता हे । जो अनेकान्त तत्त्वके रहस्यको समझते हैं, 
वे उसका प्रयोग न किये जानेयर भी प्रकृत वाक्यके सम्पर्ण अभिप्रायक ही ग्रहण करते हैं । 

प्राचीन साहित्यका अवछोकन करनेसे जनेतर साहित्यमें भी अनेकान्तवादकी झलक दृष्टिगोंचर 
है।ती है। प्रसिद्ध चोद्ध विद्यान्‌ आचाय शान्तरक्षितने अपने तत्त्वसंग्रहमें लिखा हे कि “मीमांसक, जेन 
ओर सांख्य इन तीनांके अनेकान्तवादका समान रूपसे खण्डन हो जाता है ।” इसमे स्पष्ट हे कि 
उस समय अनेकान्तवादका केबल जैनदशनका ही वाद” नहीं समझा जाता था | किन्तु अनेकान्तवादका 
सष्टरूपस जेसा ओर जितना विवेचन जेन साहित्यमं मिलता हे वेंसा ओर उतना इतर साहित्यमें 
नहीं मिलता । साथ ही साथ, जेनाचार्योने उस खूब पलछुबित और पृष्पित भी किया हे। आचाय 
सिद्ध मनका ते। कहना हैं कि अनेकान्तवादक बिना छोकका व्यवहार ही नहीं चल सकता। रवसी 
समन्तभद्रन अपने आप्रमीमांसा नामक प्रकरणम स्थाह्राद और उसके फलित रूप सप्रभंगीवादका 
सुन्दर सयुक्तिक विवेचन करके अद्वेतवाद-द्रेतवाद, नित्यवाद-क्षणिकवाद, भदवाद-प्रभेदवाद, देववाद- 
पोरुषबाद, अधक्षावाद-निरपक्षवाद, युक्तिवाद-हेतुबाद, अन्तरद्ार्थ वाद-बाह्याथवाद आदि एकान्त- 
वादांकी निष्पक्ष आले।चनाकी हैं । इन सब कारणोंपे अनेकान्तवाद ओर स्याद्वाद जेनधमके 
ही प्रतिरूप बन गये हैं। इसीसे शंकराचायने अपने शांकरभाष्यम अनेकान्तका खण्डन करते हुए जेन 
मान्यताओंका ही खण्डन किया है । अतः स्याद्वाद” ओर उसके फलितरूप सप्रभंगीवार ओर नयवाद 
एक दृष्टिस जेनदशनकी ही देन हैं। सप्तभंगीवादमं एक ही वस्तुके विपयमें प्रचलित विर।धी मन्तव्यों को 
स्थान दिया गया हे, ओर नयवादभे विविध दशनों को स्थान दिया गया है । इस नतरहसे अनकान्तवाद 
बिचार-भद ओर दृष्टि-भेदका सामंजस्य बेठाकर, सबका समन्वय करते हुए सत्य तक पहुंचनका 
मार्ग-पद्शन करता है । 


जीवात्मा ही परमात्मा है 


जैनधमं, जैसा इसके नामसे स्पष्ट हे, “जिन! अथौत्‌ विजेताओं द्वारा उपदिष्ट हुआ है । वे जिन! 
पुरुष थे। उन्हें जो कुछ ज्षान प्राप्त हुआ था, वह किसी ईश्वरकी कृपा या ईश्वरीय पुस्तक द्वारा प्राप्त 


१-स्याद्वाद और सप्तभंगीवादके सम्बन्ध्भ विशेष जाननेके लिये प्रेमी अमिनन्दन ग्रन्थ'में लखकका 


'स्थाद्वाद और सप्तभंगी' शोर्पक लेख देखिये | 
५१२ 


विद्यापीठ अभिनन्दन ग्रन्थ 


नहीं हुआ था, बल्कि उन्होंने उतते अपने पुरुषाथके द्वारा सब भ्रकारकी वासनाओंपर विजय प्राप्त 
करके, अपने अनुभवके आधार पर, अपने ही अन्तरात्मासे प्राप्त किया था। 


यह बतला देना उचित है कि जैनधर्म किसी अनादि सिद्ध ईश्वरकी सत्ताका हामी नहीं हे, ओर 
न वह इस जगतकों किसीका वनाया हुआ ही मानता है। इस दृष्टिसि एक तरह वह निरीश्वरवादी ही 
है। किन्तु दूसरी ओर, वह आत्म-बहुत्ववादी है; तथा उसका आत्मा बौद्धकी तरह केवल संस्कारोंका 
एक पिण्ड मात्र ही नहीं है, वल्कि एक खतंत्र अखण्ड अविनाशी पदार्थ हे, ओर उसमें ज्ञान, दशन 
सुख, वीय आदि अनन्त गुण हैं। ये गुण सव आत्माओ में समान हैं, ओर इसलिए सब आत्माएं 
समान हैं। किन्तु जैमे साना खानसे अशुद्ध ही निकलता हे, उसी प्रकार सब आत्मा भी सदासे अपने 
अपने संस्कारोंपे लिप ही होते हैं। ओर, जैसे शाधन प्रक्रियाके द्वारा सानमें स मछको दृर करके स्वर 
शुद्ध है। जाता है, उमी प्रकार आत्मशोधनकी पक्रियाके द्वारा संस्कारों के बन्धनसे छूट कर ग्रत्येक आत्मा 
शुद्ध है। सकता है । अतणव जैसे मलके चले जानसे स्वर्ण के स्वाभाविक पीतता आदि गुण पूर्ण विकसित 
हो उठते हैं. उसी प्रकार शुद्ध होने पर आत्माके गुण भी पूर्ण विकसित हो जाते हैं ; तथा जैसे सब शुद्ध 
स्वर्ण प्रायः एक ही रूप रंगके होते हैं, उसी प्रकार सब शुद्ध आत्मा भी समान हं।ते हैं। शुद्ध होनिपर 
उनमे कोई अन्तर नहीं रहता; जो कुछ अन्तर पाया जाता हे वह अपने-अपने प्रबल संस्कारोंकी तरतमांशताके 
कारण ही होता है। उनके दूर होने पर फिर कोई भदका कारण ही नहीं रहता । सब शुद्ध आत्मा अपनी 
अपनी स्थितिक! कायम रखते हुए अपने-अपनेमें छीन रहते हैं। उन्हें ही जैनधर्म परमात्मा मानता है । 
वे ही उसके आदश हैं, आराध्य हैं ओर ध्यय हैं। उनकी दो अबस्थाएं हे।ती हैं । पहली अवस्थाकों 
सकल परमात्मा कहते हैं; क्योंकि उस अवस्थामें आत्मा यद्यपि सशरीर रहता है पर वह रागद्वेषकी 
दुर्गम घाटीको पार कर चुकनके कारण पूर्ण ज्ञानी ओर बीतराग हो जाता है; ओर इसलिए उस अवस्था 
में पहुंचकर वह जनताको अपने अनुभवोंप्ते अवगत कराता है । वह उनके असली स्वरूपका भान कराता 
है ओर बतलाता है कि जिस पथ पर चलकर में एसा बना हूं , उस पथ पर चलकर ग्रत्यक जीवात्मा 
परमात्मा बन सकता है । किन्तु इसके लिए किसीसे प्रार्थना करनेकी या किसीके आगे गिड़गिड़ानेकी 
आवश्यकता नहीं हे, बल्कि स्वयं अपने पुरुषार्थ पर विश्वास रखकर अपने पेरोंपर खड़े होनेकी 
आवश्यकता है । 


इस प्रकार सकल परमात्मा अपने शेप जीवनप्रयन्त ग्राणि मात्रके हितका उपदेश देकर, अवशिष्ट 

शारीरिक बन्धनसे भी मुक्त होकर, विकल परमात्मा बन जाते हैं ओर सदा आत्म सुखमें मग्न रहते हैं । 

वे न किसीका भल्त् करते हैँ, ओर न बुरा; न निन्‍्दासे नाराज होते हैं ओर न स्तुतिसे प्रसन्न । तथापि जो 
ण्र्‌ | 
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उनकी पूजा, वन्दना, स्मरण आदि किया जाता है, वह उन्हें रिझानेके लिए नहीं किया जाता किन्तु ब॒र 
कार्मोंस स्वयंको बचनेके लिए किया जाता है, जैसे कि स्वामी समन्त भद्राचायने लिखा है-- 


“न पूजयाथंस्त्वयि वीतरागे न निन्‍्दया नाथ विवान्तवेरे । 
तथापि तब पुण्य गुण स्मृततिनेः पुनातु चित्त दुरिताञ्जनेभ्यः ॥५७॥' 
स्वयंभू स्तोत्र । 


“'हे नाथ | यतः तुम वीतराग हो, अतः तुम्हें पूजासे कोई प्रयोजन नहीं हैं ओर यतः तुम बीतद्वूप 
हो, अतः तुम्हें निन्‍्दासे कोई प्रयोजन नहीं हे। फिर भी तुम्हार पुण्य गुणोंके स्मरणसे हमारा 
चित्त पापरूपी काल्मासे पवित्र होता हे । 


वेदान्तके सिवा इतर बेदिक दशन भी आत्माको स्वतंत्र द्रव्य मानते हैं ओर अपनी-अपनी म्ान्यता 
के अनुसार उसकी मुक्ति भी मानते हैं, किन्तु मुक्तात्माओंकों वे ईश्वरक॑ समकक्ष अंगीकार नहीं करते । 
ईश्वरमें तो सबकतृत्व, सर्वज्ञत्य आदि अतुल एश्वर्य रहता है; उसकी इच्छास, उसकी ऋृपास क्या नहीं 
हो सकता १ किन्तु मुक्तात्मा तो मुक्त होनके कारण अपने विशिष्ट गुणोंकों भी खो बेठता है। फिर उसके 
मुक्त होनम॑ ईश्वरका अनुग्रद भी कारण है, अतः वह ईश्वरके समान केसे हो सकता है ? परन्तु जैनधर्म 
के अनुसार परमात्मात्व ही सर्वोच्च पद है; वही आत्माका सर्वोच्च लक्ष्य है. और उसे अपने ही प्रयत्नसे 
प्रत्येक आत्म! प्राप्त कर सकता है । ओर इस तरह जो आज भिखारी है, कल वही भगवान बन सकता 
हे ओर भगवान्‌ बनकर वह भगवानकी ही तरह सर्वज्ञ भी ह।जाता है, धमंतीथंका प्रवतंन भी करता 
है। इस प्रकार जेनधर्म मनुष्यका देव बनाकर उसकी पृजा करता है । स्वर्गीय इन्द्र, वरुण आदि देवताओं" 
के स्थानम उसने निष्कलंक मनुष्यकी प्रतिष्ठाकी हे, ओर चही उसकी उपासनाका आदश है । 


बिशिद अहिसा 


थे तो अहिंसाको प्रायः सभी भारतीय धर्मोन अपनाया है ओर उसे अच्छा भी बतलाया है, 
किन्तु जैन धर्मका तो आदश ही अहिंसा है। जैस उसके बिचारका मृल अनेकान्त दृष्टि है उसी प्रकार 
उसके आचारका मूल अहिंसा है । सत्य, अचोये, त्रह्मचथथं और अपरिग्रह भी अहिंसाके पोषणकी 
टष्टिसे ही काम करते हैं। जहां हिंसा है, वहां अधर्म है; ओर जहां अहिंसा है, वहां धर्म है । 
आचारके सब विधि-विधानांके मूलमें यही भाव अन्तर्निहित है । 
अब प्रश्न यह है कि अहिंसा आदश होकर भी क्‍या व्यवहायें हो सकती है ? इस अश्नका 
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समाधान हमें जैन साहित्यमं॑ मिलता है। जैनधरमकी यह एक विशेषता है कि उसने अहिंसाको 
व्यावहारिक रूप दनेका प्रयत्न किया, ओर उसे कोरा आदशे बनाकर ही नहीं रखा । 

जैनधर्मक अनुसार अपने द्वारा किसी प्राणीक मार जाने या टुखी हो जानेस ही हिंसा नहीं होती । 
संसारम सत्र जीब पाय जाते हैं, आर वे अपने निमित्तसे मरते भी हैं, फिर भी जैनधर्म इस 
प्राणी-घातका हिंसा नहीं कहता । कपाय या गमादके वशीभून होकर किसीके प्राणोंके घात करनको हिंसा 
कहते हैं। जो मनुः्य जीवेंकों मारन या सतानके भाव नहीं रखता, उसके द्वारा किसीका घात हो जाने 
या किसीक कष्ट पहुँचान पर भी उसे हिंसाऋा पाप नहीं लगता । जैसा कि कहा है-- 


'उच्चालिदम्मि पादे इर्यासमिदस्य णिर्गमद्राणे । 
आवादेज़ कुलिगो मरेज़ तजोगमासेज़ ॥ 
ण हि तस्स तण्णिमित्तो बंधों सुहुमो वि देसिदों समये ॥' 
अधोत्‌ू--“जो मनुष्य देख-देख कर रास्ता चल्ता हे, उसके पर उठानपर अगर काई जन्तु उसके 
पेर रखनके स्थान पर आगिर ओर उसके पैरस कुचछकर मर जाय ते। उस मनुष्यका उस जीवके 
मर जानका थाड़ासा भी पाप नहीं छगता, एसा आगमम कहा है ।! किन्तु-- 
'मरदु व जियदु व जीवो अयदाचारस्स णिच्छिदा हिंसा । 
पयदस्स णत्थि वंधों हिंसा मेत्तण समिदस्स ॥॥ 
'जीव मर या जिये, जो अयत्नाचारी है--असावधान है, दूसरांके दुःख-सुखका ध्यान न रखकर 
अपना काम करता है, उस अवश्य ही हिंसाका पाप लगता है। पर जे सावधानीस अपना काम करता 
है उसे प्राणीका घत है। जान पर भी हिंसाका पाप नहीं छगता ।” 


सारांश यह हे कि हिंसा दो तरहकी होती हे ; एक द्रव्य हिंसा ओर दूसरी भाव हिंसा। जहाँ 
सावधानी रखते हुए भी किसीका घात हो जाता हे, वहाँ केवल द्रव्य हिंसा है ओर जहाँ सावधानी नहीं 
रखी जाती वहां भाव हिंसा है । वास्तवमं भाव हिंसा ही हिंसा है । द्रव्य हिंसाका तो केग्ल इसलिए 
हिंसा कहा है! कि उसका भाव हिंसाके साथ सम्बन्ध है । यदि द्रव्य हिंसाकों ही हिंसा माना जाता तो 
फिर कोई अहिंसक न बन सकता, ओर महाभारतकी निम्नलिखित शंका बनी ही रहती-- 


जले जन्तुःस्थले जन्तुराकाशे जन्तुरेव च | 


जन्तु माला कुले लोके क्थ॑ भिश्षुरहिंसकः ॥ 
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“जलमें जीव हैं, थलमें जीव हैं और आकाशमें भी जीव हैं। इस तरह जब सब संसार 
जीवेसे व्याप्त है तब कोई मिक्षु अहिंसक केसे हो सकता है (” 

इसका उत्तर यों दिया गया है--- 

'ह्ष्मा न प्रतिपीब्धन्ते प्राणिनः स्थूल मूतेयः । 
ये शक्यास्ते विवज्येन्ते का हिंसा संयतात्मनः ॥ 

'जीव दो तरहके होते हँ--सूक्ष्म ओर स्थूल। जो अदृश्य होते हैं ओर न किसीसे रुकते हैं 
तथा न किसीको रोकते हैं, वे सूच्म कहलाते हैँं। सूक्ष्म जीवे|कों तो कोई पीड़ा दी ही नहीं जा सकती । 
रहे स्थूल जीव ; उनमेंसे जिनकी रक्षा कर सकना शकक्‍्य है, उनकी रक्षाकी जाती है। ऐसी स्थितिमें 
जिसने अबनेकोा संयत कर लिंया है उस भिक्षुकोी हिंसाका पाप केप्ते छण सकता है ।? 


ओर भी लिखा हे--- 
विश्वग्जीवचिते लोके के चरन्‌ को5प्यमोक्ष्यत । 
भावैकसाधनो बन्ध मोक्षो चेन्ना भविष्यताम्‌ | 


अथौत्‌ू--जब यह संसार जीबोंसे भरा हुआ है, तब यदि बन्ध ओर मोक्ष भावषोंके ही ऊपर 
निर्भर न होता तो इस संसारबासी कौन मोक्ष प्राप्त कर सकता ९? इस तरह जब जेनधमंकी अहिंसा 
भावों पर निर्भर हे तब केसे उप्ते अव्यवहार्थ ठहराया जा सकता है ? 
इसके सिवा वह अहिंसा साधु ओर ग्ृहस्थकी अपेक्षासे भी भिन्न है। उसका सम्पूर्ण पालन तो 
साधु ही कर सकते हैं। ग्रहस्थके लिए तो उसके ओर भी भेद-अभेद किये गये हैं। यथा--हिंसा 
चार प्रकारकी हे--संकल्पी, आरम्भी, उद्योगी और विरोधी । बिना अपराधके जान-बूझकर जब किसी 
के प्राण लिये जाते हैं या किसीको कष्ट पहुँचाया जाता है तब उसे संकल्पी हिंसा कहते हैं। जेसे कसाई 
पशुबध करता हे । रोटी बनाने, पानी भरने, झाड़न-बुहारने, आने-जाने आदिमें सावधानी रखते हुए 
भी जो हिंसा हो जाती है उप्ते आरम्भी हिंसा कहते हैं। व्यापार आदि करनेमें जो हिंसा हो जाती है, 
उसे उद्योगी हिंसा कहते हैं। अपनी या अपनोंकी रक्षा करनेमें जो हिंसा हो जाती है उसे विरोधी हिंसा 
कहते हैं। इनमेंसे ग्रहरथ फेवल संकल्वी हिंसाका त्याग करता है। क्यॉंकि--- 
गृहवासो विना55रम्भात्‌ न चारम्भो विना वधात । 
त्याज्य; स यत्नात्षन्युख्यो दुस्त्यजस्त्वानुपंगिकः! ॥/--सागारधमोसत ॥ 


कुछ आरम्भ किये बिना घरमें रहना शक्‍्य नहीं हे, ओर ऐसा कोई आरम्भ नहीं है जिसमें थोड़ी 
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विद्यापीठ अभिनन्दन ग्रन्थ 


बहुत हिंसा न होती हो । अतः संकल्पी हिंसा ही त्याज्य है, कृषि आदिमें होने वाली हिंसाका त्याग 
गृहस्थके लिए शक्‍्य नहीं है। अतः जैन ग्रहस्थ बती आदि कर सकता हे और अपनी तथा अपने 
कुटुम्ब, देश आदिकी रक्षाक लिये युद्ध भी कर सकता है । जो छोग पशु बधसे आजीविका करते हैं 
या जिनको मांसाहारपर निर्भर रहना पड़ता है वे भी यदि उसे सर्वथा छोड़नमें असमथ हैं तो सप्राहमें 
एक दिन उसका त्याग करके या अमुक पशुका ही मांस खानेकी प्रतिज्ञा करके अपनंको अहिंसाके पथका 
पथिक बना सकते हैं । जैन पुराणों ओर कथानकॉम एसे अनेक पुरुषपोंकी कथाएं आती हैं जो हिंसापर 
ही जीवन यापन करते थे, और जैन साधुओं के उपदेशस प्रभावित होकर उन्होंन अपनी शक्तिके अनुसार 
अहिंसाकी प्रतिज्ञा छठी; ओर उससे ही उनका जीवन सुघर गया । एक यमपाल नामका चण्डाल अपरा- 
धियांका फांसी देनका काम करता था। उसने प्रतिज्ञा ली कि में चतुदइंशीके दिन किसीकों फांसी नहीं 
दूंगा। एक बार राजान उसे चतुदशीके दिन फांसी देनको विवश किया, किन्तु चह अपनी श्रतिज्ञापर 
रढ़ रहा । जेन शाम्रों म॑ वह अहिंसाणुब्रतके पालन करने वाढोंमें प्रसिद्ध हुआ । 

सारांश यह है कि हिंसाकी आरसे मनुष्यमं अर्राचि उत्पन्न होनी चाहिये ओर 'जीओ ओर जीने 
दो” का रहस्य उसके हृदयमें उतार देना चाहिये। य दो बातें हो जानेसे अहिंसाका मार्ग उसके लिए 
खुल जाता है, ओर फिर वह स्वयं ही उस ओर बढ़ सकता है । 


अपरि ग्रह हे 
६चा 

जन धमकी छठी विशेषता उसका अपरिग्रह्नाद हे। साधारण तोर पर रुपया-पेसा, जमीन- 
जायदाद आदिको परिग्रह्व कहा जाता है । किन्तु जेनधर्म इन बस्तुओंमें मनुप्यकी जो ममत्व बुद्धि रहती 
है उसे परिप्रह मानता है । चू'कि ये वस्तुएं उस ममत्व बुद्धिमें फारण होती हैं. अतः इन्हें भी परिग्रह 
कहा जाता है। प्रत्येक गृहस्थकों चाहियेकि अपन ममत्वकों घटाकर अपने जीवनके लिए आवश्यक 
वस्तुओंका परिमाण करले, ओर कभी भी उससे अधिककी इच्छा न करे। यह ग्ृहम्थका अपरिं- 
ग्रहवाद है । 

जनाचारके ग्रन्थोंमं परिप्रदकी बुराइयां तो बतलाई ही हैं किन्तु उप्ते एक पाप भी बतल्यया हे । 
लिखा है कि जैसे, जिस पक्षोकी चोंचमें मांसका टुकड़ा होता हे, अन्य पक्षी उस टुकड़ेके पानेके लिए 
उस पक्षीके पीछे पड़ जाते हैं । इसी प्रकार धनवान्‌ मनुष्यपर सदा चोरोंकी दृष्टि रहती है, तथा धनके 
उपाजन ओर रक्षणके प्रयत्नमें वह बहुतसे बुरे काम कर डालता है। और, जेसे आग कभी ईंधनसे दृप्त 
नहीं होती बेसे ही कितना भी धन होजाने से उसकी ठृष्णा शान्त नहीं होती । छोभसे अभिभूत होनेके 
कारण उसे काय और अकायका ध्यान नहीं रहता, इसलिए परिग्रहसे बचना ही हितकर है | 
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इस तरह परिप्रहका नियम निद्धॉरित कर जेनधर्म अनुचित संग्रहका प्रतिरोध करता है, आर 
आजके युगमें फेली हुई आर्थिक विपमताको दूर करनेमें मदद कर सकता है । किन्तु मनुष्य इतना स्वार्थी 
और लोभी है कि वह अपने स्वार्थमें धमंको बाधक बनाना नहीं चाहता । उसे वह वहीं तक अपनाता है 
जहां तक उससे उसके स्वार्थमें बाधा नहीं आती या र्वाथंकी पूर्तिमें सहायता मिलती है । स्वार्थोंके दायरे- 
में तो सभी घर्मकि धनी एक ही धर्मके अनुयायी हैं। यदि सब सच्ची भावनासे धर्मका पालन करें तो 
किसीके पास अनावश्यक संचय हो दही नहीं सकता, क्योंकि न्‍्यायकी कमाईस मनुष्य सुखी जीवन व्यतीत 
कर सकता है किन्तु अनावश्यक संचय नहीं कर,सकता। अनावश्यक संचय तो पापकी कमाईसे ही 
होता। जैसा जनाचार्य गुणभद्रने कहा भी है--- 
शुद्धेधनेविवर्धन्ते सतामपि न सम्पदः । 
न हि स्वच्छाम्बुभिः पूर्णो: कदाचिदपि सिन्धवः ॥' ( आत्मनुशासन ) 
अथोव्‌- 'शुद्ध-न्यायोपर्जित घनसे सज्जनोंकी भी सम्पत्ति नहीं बढ़ती। क्या कभी किसीने 
नदियोंको खच्छ जलसे परिपूर्ण देखा है ?? 
अतः जहां अनेकान्तवाद दुनियांम॑ फेले हुए विचार-भेदके समनन्‍्वयकी महोषधि है ओर अहिंसा 
युद्धों ते अस्त राष्ट्रोंक क्षतोंक लिये मरहम हे, वहां अपरिग्रहवाद फेली हुई अर्थिक विपमताको दूर करनेका 
सुन्दर सठरयत्न हैं। काश ! दुनियाने इनसे छाभ उठाया होता। आशा है, जेन धर्मकी कुछ विशेताओं- 
का यह संक्षिप्त दिग्दशन जेनथर्मकों समझनमे सहायक होगा । 





बोड़ धर्मकी चीन विजय-- 
श्री भगवती प्रसाद पान्थरी 


चीनी देशन सरदेय लौकिक रहा है, ओर उसने सर्वदा सामाजिक और राजनीतिक रूपमें मनुष्य 
की बतमान स्थितिसे संबंध रखा हे । इसके महान्‌ गुरू, दाशनिक आर पथ-अदशेक-कनफूसी (५५१ 
ई० पू० ) न चिनियोंका आदमीके व्यवहारोंका स्वरूप दिखलाया ओर उन्हें रहनका सुन्दर ढंग बताया। 
वे, बस्तुतः अपने ही--युगके ही नहीं, वरन्‌ आनेबाले सभी युगोंके, एक व्यवहारिक राजनीतिज्ञ और 
सुधारक थे। अपनी इस महत्ताके ही कारण वे चीनके राष्ट्रीय गुरु माने जान लगे। इस प्रकार एक 
व्यवहारिक ओर लछोकिक सुधारक होनेके कारण उन्होंने प्रकृतिके जाने ओर पहिचान नियमोंके अतिरिक्त 
दूसरी बातों पर ध्यान देना उचित न समझा। उन्होंन, अपन शिप्योंकों अज्ञात ईश्वरको छोड़ देनेकी 
सलाह दी, ओर स्वयं भी देविक चर्चामें न पड़कर, केरल 'मानव' पर ही जे।र दिया। उन्होंने अपन एक 
शिष्यसे कहा 'जब तक तुमने आदमियोंकी सेवा करनी नहीं सीखी, तुम देवताओंकी केसे सेवा कर 
सकते हो १? ओर यह्‌ भी कहा 'जब तुम जीवनके सम्बन्ध अन्धकारमें हो, तुम मृत्युक सम्बन्धमें 
कोई बात केसे समझ सकते हं। ?? किन्तु कन्फूसीबाद मनुब्यकी देवी और आदश शक्तियोंकी भक्ति और 
पूजा करनेकी नेसर्गिक प्रवृत्ति कि सहायता न कर सका ! इस आदशे देवी पुरुष की भावना--ओर 
आध्यात्मिक क्षुधाकी परितृप्ति बुद्धके विशाल ओर विशिष्ठ धर्मने, जिसे सामान्यतः बोद्ध-धर्म कहते हैं, 
ओर जिसका प्रवेश चीन में 'हान? युगमें हुआ, पूरी की । 


गौतम बुद्ध और उनका धम 


बोद्धधमके संस्थापक, जिन्होंन चीनकी सभ्यता ओर संस्क्ृतिके विकासमें बहुत केग दिया है, 

गोतम बुद्ध थे । गोतम बुद्ध भारतके इक्ष्याकु अथवा सूर्य बंशके एक राजघरानमें उत्पन्न हुए थे। 

बोधिसत्व प्राप्त करनेसे पूर्व उनका नाम सिद्धार्थ था। थे कपिलवस्तुके ( गद्गाके उत्तरमें स्थित एक 

छोटासा राज्य ) राजा शुद्धोदन ओर महारानी मायाके पुत्र थे । शुद्धोदन मगधके शाक्य जातिके थे ओर 

उनका गोत्र गोतम था। इसीलिए सिद्धार्थ बादमें गोतम बुद्ध तथा शाक्य मुनिक्रे नामसे प्रसिद्ध हुए। 
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बोद्ध धर्मकी चीन विजय 


मानवीय दुःखों पे सारे संसारको आक्रान्त देख सिद्धार्थका हृदय द्रवित हो उठा। थे सोचने लगे कि 
क्या संसारतभें केवल दुःख ही हे--'ठुःख ओर केवल मृत्यु !!” अन्तमें उन्हें मातम पड़ा कि सांसारिक 
टुः/खों--जरा, व्याधि ओर मृत्युसे मुक्त होनेका सच्चा मांगे जीवनक आनन्दोंके परित्यागर्मं निहित हे । 
फलतः वे राजसी जीवनके सारे सुखोंकों त्याग, घर छोड़, मानवीय दुःखों ओर क्लेशोंकी औषधि 
हूं दनेके लिए वनों ओर जंगलॉमें साधुओं-ऋषियोंके बीच घूमने छगे । काफी भ्रमण ओर कष्ट उठनेके 
बाद, एक दिन सिद्धार्थने मगधके एक नगरमें--जिसे आजकल बोधगया कहते हैं, एक पीपलके वृतक्षके 
नीचे बुद्धत्व या पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। इस प्रकार बुद्धत्व प्राप्त करन पर सारी चीजें उन्हें प्रत्यक्ष हो 
गयीं। उन्हें स्पष्ट रूपसे मालूम हो गया कि इस संसारकी सम्पूर्ण वस्तुएं श्षणिक हैं, ओर सभी परिवर्तन” 
शीछ ओर बिनाशवान हैं, तथा जो निर्मित हुआ है उसका अन्त भी अवश्यम्भावी है। संक्षेप मे बुद्धको 
संसारके सभी सुख वा आनन्द्र दुःख तथा कष्टके कारण प्रतीत हुए । इन सब डखाँका कारण शाक्य मुनिन 
'जीवनकी इच्छा” या 'तृष्णा! समका। जबतक मनुध्य इस इच्छासे मुक्त नहीं हो जाता उसे “संसार'के 
कष्टों ते छुटकारा नहीं मिठ्ठ सकता । अतः जब गोतमकों ज्ञान ( बाधि ) प्राप्त हो गया तो वे मुक्तिका मार्ग 
ोगोंकों बतलछानेके लिये वेगसे संसारकी तरफ आये। उनकी मुक्तिका मार्ग था--अपनी इंद्वियों 
पर विजय ओर सर्व प्राणियांझई प्रति प्रम ।” इसलिए उन्होंन संसारकों परित्याग करनका उपदेद दिया 
जिससे संसारके कष्टां ते छुटकारा मिल सके ओर निर्वाण प्राप्त--हो । 


जब मनुः्य निवोणकी शांति ओर आनन्द प्राप्त करलेता हे, ते। बह बुद्धकी सर्वज्ञताका भागी भी 
ह। जाता है । एसे सर्वज्ष आदमीका फिर संसारका कोई कलश सता नहीं पाता, क्योंकि वह जानता है 
कि विश्वके तमाम रूप ओर दृश्य बिना किसी वास्तविकताके चल-चित्र मात्र हैं । 


गोतम बुद्धने यह महत्‌ ज्ञान अपने ही लिए नहीं किन्तु सम्पूर्ण संसारकी मुक्तिके लिए श्राप्त किया 
था। उनके हृदय-में 'दुःखी मानवताके” प्रति महान करुणा थी। अतः बुद्धत्व प्राप्त करनेके पश्चात्‌ उन्होंने 
केवल स्वयं संसारको मुक्तिका मार्ग नहीं बताया बरन्‌ उन्होंने अपने उन शिप्योंको भी, जिन्होंने उनसे ज्ञान 
प्राप्त किया था, धर्म प्रचार करनेका आदेश देकर संसारके कोन कोनमें भेजा। बुद्ध जिस प्रकार सर्वेज्ष थे-- 
उसी प्रकार सकरुण भी थे । यही कारण है कि बुद्धका धर्म संसारके धर्मोमिं से पहला धर्म था जिसका प्रसार 
उस राष्ट्रकी सीमान्तके बाहर तक हुआ, जहां उसने जन्म लिया था। चुद्धका धर्म 'पहला विश्व-धर्म!"-- 


के नमक ० बन न वन न 


१--ए० ग्रिनवेडेल, बुद्धिस्ट आट इन इंडिया, अनु ० गिबसन, ए० ९ | 
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कमसे कम उन सम्पूर्ण प्रदेशांका धर्म था जो भारतके पूर्व और उत्तरमें मंगोलियाके चारागाहों ओर 
तिब्बतकी निर्जन पहाड़ियोंसे लेकर, जापान और सुदूर पूबेके भारतीय--द्वीपों तक फछा हुआ है । 


बौद्ध धमंका चीनमें-- प्रवेश 


बोद्ध-धर्म चीनमें भी पहुँंचा। किन्तु अभी तक यह विवादश्रस्त हे कि उसने चीनमें कब 
प्रवेश किया। फालिन नामके एक प्राचीन चीनी इतिहासकारके कथनानुसार, कन्फूसी, लछाओजू 
और बुद्ध समकालीन थे ओर एक दूसरेसे परिचित थे। फालिन लिखता हे कि एक समय जब 
कन्फूसीस पूछा गया कि क्या वह पवित्र मानव हे, उसने उत्तर दिया कि--“नहीं', किन्तु-साथ ही यह 
भी कहाकि “पश्चिमी प्रदेशमं एक पवित्र आदसी हे" ।? यह तो निर्विबाद हे कि कन्फूसी ( '५५१-४७८ 
£० पू० ) ओर बुद्ध ( ५६३-०८० ई० पृ० ) समकालीन थ। “पश्चिमी अदेशसे? अभिप्राय भारत! से 
है। चोन 'मध्य-साम्रग्य'के नामस कहछाता था। अतः कन्फूसीन जब पश्चिमी प्रदेशके 'पवित्र आदमी” 
का जिक्र किया तो गोतम बुद्धस ही उनका अभिप्राय था । 


लाओजूक वारेमें फालिनका कहना हे कि वह ओर बुद्ध एक ही थे, तथा 'ताआ! धर्मके श्रणेता 
शाक्यमुनि ही थे। अतः फालछिनका कहना है कि बुद्ध धर्म सी-हांगति! (२२५ ई० पू७ ) से, जिसने 
चीनकी महान दीवालका निर्माण कराया था, बहुत समय पूरे ही चीनमें प्रवेश कर चुका था। चीनके 
प्राचीन लखोंमें, जे। “चीन-छू/के नामस प्रसिद्ध हें, लिखा है. कि बुद्ध धर्म सर्वप्रथम चीन-साम्राज्यक 
सम्राट च्यंग ( २६८ ई० पू८ ) के राज्यकालके चोथे वर्षमें चीन पहुँचा था। बतमान 'चीनी विद्वान 
जुइचीन लिखा हे कि ( १२१ ई० पृ० ) के छगभग 'हान सम्राट उ'का एक सेनापति तुर्किस्तानसे ल्टमें 
कुछ सोनेकी मूत्तियों चीनमें छाया था। ये मूत्तियां इतिहासकारोंके लेग्बानुसार बुद्ध-दवकी थीं और पहली 
बार ही चीनमें लायी गयी थीं । प्रो" विनय कुमारने बड़ी योग्यता ओर कुशल्गतासे यह प्रमाणित किया है कि 
चीनियाँको बुद्ध-धर्मका ज्ञान चाउ-राज्यकालके प्रथम राजाके समयसे, जो अशोकका समकालीन था, होगया 
था। आप यह भी कहते हैं. कि “यदि अशोक आदिके धर्म-प्रचारकोंका चीन जाना सही न मानकर 
असंभव समझा जाय, तो भी इतना तो है ही कि उस कालमें दाशनिक रूपसे, ओर वस्तुतः मनोवेज्ञानिक 
आवश्यकताके कारण चीन बोद्ध-धर्मसे परिचित हो चुका था आर उससे सहानुभूति रखता था !”?* 


१-बील, बुद्धिस्ट लिय्रेचर इन चायना । प० १-२। 
२--प्रो ० वि० कुमार, चाइनीज रिलीजन थू, हिन्दू आईज, ० १३८-१३९ । 
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इन सब वृत्तोंके आधार पर हम सरलता ओर बहुत कुछ निश्चयके साथ यह कह सकते हैं कि 
बोद्धधमका प्रवेश चीनमें लगभग तीसरी शताब्दी ई० पू० में हो चुका था। 


विकास ओर हास 

बुद्धधर्मके चीनमें प्रवेश करनेके साथ, 'उसी समय भारतीय विचारधाराका प्रवाह भी पूर्वकी तरफ 
और विशेषतः चीन तथा भारतके पूर्बषकी ओर प्रवाहित हुआ, ओर यह क्रम शताब्दियों तक चलता 
रहा ।!' यह कहा जाता है कि सन्‌ ६५ ई० के लगभग हान वंशके द्वितीय सम्राटने स्वप्नमें अपन सिरके 
ऊपर 'एक तेरती हुई सुबर्ण-मूर्तिको देखा / सम्राटने इस स्वप्नके बारमें अपने भाई ओर इतिहासकार 
'फू-इह'से पूछा। उन्होंने बताया कि 'उड़ती हुई सुबर्णंकी मूर्ति” बुद्धक्षी थी, जिनकी मध्य एशिया और 
भारतमें पूजा की जाती है, ओर अब चीनमें भी प्रतिष्ठित होना चाहता है | कहा जाता है कि यह सुनकर 
सम्राटने, अठारह वर्यक्तियोंका एक शिष्ट मंडल बुद्धकी गाथा ओर उपदेशोंको छानके लिए पश्चिमी प्रदेशकों 
भेजा । वह शिष्टमंडल भारत आया ओर यहांस कुछ बौद्धधमंकी पुस्तकें, चित्र और शाक्यमुनिकी एक मूर्ति 
प्राप्त कर 'हान'की राजधानी 'लोयांग!का लेगया। चीनी शिष्टमंडलन तत्कालीन दो प्रसिद्ध बोद्ध आचार्यो--- 
कश्यप मात्तंग और धर्मानन्दको, भी चीन चलनेके लिए आमंत्रित किया। धमं प्रचारके इच्छुक दोनों 
आचार्योने आमंत्रण स्वीकार किया और ६७ ई० सनमें श्वेत घोड़ोंके रथमें अपन साथ बहुतसी 
पुस्तक ओर शाक्यमुनिकी मूर्तियां लकर चीन गये। चीनका सम्राट उनको पाकर बहुत प्रसन्न हुआ 
ओर उसन बुद्धकी प्रतिष्ठाम॑ 'शुश्र अश्व मन्दिर! या 'मठके' नामसे एक विहार स्थापित किया, जो चीनमें 
स्थापित होनवाला पहला विहार था । किन्तु बुद्धकी यह प्रतिष्ठा निर्विरोध न हुई। 'ताओ” धर्मक आचार्यों ने 
बौद्धधर्मके प्रचारमं बाधा उपस्थित की ; पर बाद्धधमंके सामन वे अपने धमकी श्रेष्ठता प्रमाणित न कर 
सके | बुद्धके आदेश इतन प्रामाणिक ओर सर्वप्रिय लगे कि उसे राज्यकी अरे “सच्चा धर्म” स्वीकार किया 
गया।* दान वंशकी गाथाएं कहती हें--कि धमोनन्द्रन कितनेही चीनियोंको--जिनमें राजवंशके १०८ 
व्यक्ति, २८० राज कर्मचारी, ६९० ताओधमेंके माननेवाले ओर ३२० राजधानीके श्रमुख सत्रीव पुरुष 
थे, बोद्धधर्ममें दीक्षित किया । इन अनुयायियोंने बुद्धके नामपर दस मन्दिर निर्मित किये जिनमेंसे सात 
राजनगरीके बाहर ओर तीन भीतर स्थित थे। बाहरके सात मेन्दिरोंमें भिक्षु रहते थ ओर भीतर के तीन 
मन्द्रिंमें भिक्षुणी रहती थीं ।? २ 


१--बुद्धिस्ट आट इन इंडिया, पृ० ७९ । 
२--एस० बील, बुद्धिस्ट लिवरचर इन चायना, प० ४ । 
३--चही | 
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सम्राट 'मिंगती'का ऊपर वर्णित खप्न, श्री विनयकुमार सरकारक हात्दोंमें, किसी एक व्यक्ति की 
'मनोहारी कल्पना? न थी वरन्‌ वह सम्पूर्ण राष्ट्रकी मनोवैज्ञानिक दशाको प्रतिबिम्बित करता है । वह 
४ “चीनकी कल्पना” थी जिसने बोद्धधर्को" राजाके स्वप्नका रूप दिया ।” यही कारण था कि बोद्धधमंका 
प्रवेश करते ही इतना खवागत और सम्मान किया गया ; यहां तक कि जसा ऊपर उल्लेख किया जा चुका 
है, वह 'हान'क राज कमचारियों द्वारा एकमात्र 'सत्य धमम'के रूपमें स्वीकार किया गया । 

हान राज्यकालमं वोद्धघमकी लगभग १०२३ पुस्तकोंका १४२ भागोंम॑ चीनी भाषाम॑ अनुवाद किया 
गया। इसीसे बोद्धपर्मके प्रति तत्काछीन चीन निवासियोंके क्रुकावका पता लगत। है । 

इस प्रकार प्रथमतः हान सम्राटोंका अश्रय पाकर बोद्ध-धर्म प्रबछताते चीनमें फेलने छगा और अपने 
दशनस चीनी जीवनका उसने बहुन कुछ प्रभावित कर दिया। श्री एस, वेल्स विलियमसने ठीक ही 
कहा है. कि “यह धर्म ( वोद्धधर्म ) पहिलेही उसके राज्यमं यथ्रेष्टया फैल चुका था, किन्तु इसके अनन्तर 
वह चीनियोंका सर्बप्रिय धर्म बना ओर पूर्वकी ओर जापान तक उसका विस्तार हो चला ।”* 


संभवतः सम्राट 'मिंगती'के बोद्धधर्मकी संरक्षिताका ही फछ था कि चू राज्यका अधिपति “चांगलो' 
( ७६-८० ६० सन्‌ ) भी बोद्धध्मका अनुयायी हुआ ।? 


हानवशका पतन-- 


२०० ई० सन्‌ में हानवंशका हास होन पर चीनकी आंतरिक शांति ओर समृद्धि विनष्ट हो चढी, 
जिसके फलः स्वरूप चीन अपने सनापतियों ओर बंदेशिक आक्रमणकारियोंका क्रीड़ास्थल बन गया। 
चीन साम्राज्यकी अक्षुण्णता भंग हो गयी ओर कई स्वतंत्र राज्य पनप उठ, ओर प्रत्येक शक्ति ओर 
साम्राज्यक लिए संघर्ष करने छो। इस निरर्थक आंतरिक कलहने सम्पूर्ण सामाजिक संघटनकों 
विघटित कर उसके खतंत्र बिकासको अवरुद्ध कर दिया। फलतः चीनका मध्य ओर पश्चिम एशिया 
के बीच जो आर्थिक सम्बन्ध, हान युग स्थापित हुए थे, दूट चल और आर्थिक जीवन भी विघटित हो 
गया। इस प्रकार हान युगका उत्तर काल चीनके इतिहासमें एक बिकट संघर्प ओर आपत्तियोंका युग 
माना जाता है । यह युग अपने रोद्र संघर्पोंके लिये कुप्रख्यात हें। उसने राष्ट्रके जीवनकी शांति 


१--चाइनीज रिलोजन थू, हिन्दू आईज, प्ृ० १३६८-१३९ | 

२--दि मिडिल किंगडम, भा० २, प्रृ० १६३ | 

३--चाइनीजन रिंठीजन थू, हिन्दू आईज, पृ० १४१। 
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आर समृद्धिको अत्यन्त आघात पहुँचाया। इसलिए आश्चर्यकी कोई बात नहीं यदि विपद्रम॒स्त चीनी 
जनताने संसार ओर उसके निवासियों पे विरक्त होकर अपने दुःखोंपे निबृत्ति पानेके लिए बुद्धके “निवोण'- 
का आश्रय लिया। बुद्धने संसार ओर उसके बंभवके परित्यागका आदेश दिया था जो कि सम्पूणश 
दुः/खोंका मूल है, ओर उन्हें, जो एसा करनेमें सफल हो सकें, म्र॒त्युके अनन्तर अनन्त सुख वा “निवोणः- 
का आश्वासन प्रदान किया था। ठढुःखी चीनी जनता एवं धमिष्ठ विद्वानोंकी इस दशेनने, जिसने उन्हें 
उम्र समय सुख ओर शांति देनेका आश्वासन दिया, जब कि उनके लिए संसारमभें कोई सुख तथा शांति 
रह ही न गणी थी, स्वभावतः आकृष्ट किया । 


चीनमें बॉद्धधम के प्रसारक्ा यही एक मात्र कारण न था। हानवंशके बाद कतिपय चीनी 
सम्राटोंन भी बोद्धध्मकों राजाश्रय दिया, ओर चीनी जनतामें उसके प्रचारमें बहुत योग दिया। 
परिणामतः बोद्धधर्म चीनी जनताके जीवनसे बिल्कुल सम्बद्ध हो गया और तबसे वह हमेशा “दुःख 
ओर सांसारिक विपत्तियोंके समय एक अचूक सहारा देता रहा है" ।”? 


सम्रादोंका संरक्षण 

पीली घाटी में स्थित वी राज्यके अधिपति व सम्राट फेई ( २४८- २५३ ६० सन्‌ ) बोद्धधर्मका परम 
भक्त था। उसने इस धमकी अपने राज्यका प्रमुख धर्म स्वीकार किया। राजाज्ञा द्वारा उसने चीनी 
मिक्षुओंके लिए बाद्धधमके आदेशोंका पालन अनिवार्य कर दिया। वोद्धधर्मके आदेशोंकों जाननेके लिए 
वोद्धधर्मकी पुस्तकोंका चीनी अनुवाद एक भारतीय भिक्षु द्वारा राज्यमें तेयार कराया। राजाज्ञानुसार 
चीनी भिक्षुओंकों अपने केश मुड़ा देने पड़े, मंत्र अ.र धार्मिक पुस्तकोंका पाठ करना पड़ा तथा और भी 
कितन ही कठिन धार्मिक आचार बिचार अपनाने पड़े।* किन्तु इत्सिगके, जो ६७१ ई० सनम भारत आया 
था, वर्णन जान पड़ता है कि चीनके बोद्ध उसके समयतक बोद्धधर्मकी धार्मिक पुस्तककोंमें दिये गये 
'विनय!से बहुत कुछ अपरिचित थे ।*? 


जो भी हो, अबतक वाद्धधमको पूरी तरह राजाश्रय प्राप्त नहीं हुआ था। पहली वार छातु जिन 
वंशने उसे पूण ओर शक्तिशाली प्रश्नय अ्रदान किया। इस बंशका संस्थापक--सुजमा एन था। उसने 


१>“गिब्स, दि सिविलछिजेशन ऑफ चायना, प० ५५ | 
२-सू ची, ए शाट हिस्टी ऑफ चायनीज छिविलिजेशन, प्ृ० १४ । 
३--ताका कुसू , बुद्धिस्ट प्रेक्टिसिस इन इंडिया, पृ० ६५ । 
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पीछे २६७५ ६० सन वोती या थीका नाम भझहण किया था। इस बंशके शासक छगभग सन्‌ 
३१७ इ० तक लोयहंगर्म शासन करते रहे । 

इस बंशके प्रभुत्वकाल ही में चीनका प्रथम महान ओर प्रसिद्ध बोद्ध यात्री फाय-हान बोद्धसाहित्य 
और ग्रन्थोंकी खोज तथा संचयके लिए भारतवर्ष आया था । 

इस बंशके सम्राट बाती या थी (२६५-२५० ६० सन्‌ तक) वोद्धधमंका महान्‌ संरक्षक था, जिसकी 
आज्ञासे उसके राज्यमं कई विहार स्थापित.किय गये थे। सम्राट मिनने भी बोद्धधर्मकों प्रश्रय दिया ओर दो 
विहार या मठ बनवाये | इस समय चीनी इतिहासकारोंके अनुसार चीनमें छगभग ३७०० बोद्ध भिक्षु थे । 

पृवचर्ती सम्राटोंकी भांति ही पूर्वी जिन या चीन्सके सम्राट भी एक ही कुछके थे। इस वंशके 
राजाओंकी राजधानी नानकिंग थी। इस बंशने ३१७ से ४२० ई० सन्‌ तक राज्य किया। आर 
उसके राज्यकालक १०३ वर्ष बोद्धधर्मकें विकास ओर प्रसारभें बहुत महत्वके रहे | यह सुविख्यात बोद्ध 
यात्री इत्सिंगके इन शब्दों त स्पष्ट है कि “उस समय सम्राद बोद्धघरमंकी प्रतिष्ठा करते थे ओर जनता 
भक्तिपूण थी ।?* राजकीय विवरणमभ मिलता है कि पूर्वीय जिन बंशके संस्थापक यान्तिन नानकिंगमे दे। 
विहार बनवाये थे, जिनमंस प्रत्यकर्म ९,००० भिश्नु रहा करते थे । 

यान्तिक उत्तरकाढीन राजाओऑ--मिंगती (३५२-१२०) चिंगति (१२६-३४२) किन बेन (२७९-३७०) 

हिआ चुति (३७३-३०६)-ओर नगन ति (३९५७-४५७) का भी बुद्धधर्मके प्रति बेसा ही अनुराग ओर आदर 
था। मिंगतीकों दो विहारोंका निर्माता कहा जाता है, जिनमें उसने १०८ बोद्ध बिद्वानोंकों अश्रय दिया 
था । चिंगतिन भी, कहते हैं, दो। विहार बनवाये थे जिनमें करीब २,००० बोद्ध भिक्ष रहा करते थे। 
इसी प्रकार शप सम्राटोन भी किसीने दे! और किसीन एक विहार निर्मित कराये । 

राजकीय विवरणके अनुसार पूर्वीय जिनवंशके १०३ वर्षों के राज्यकालमें उनके साम्राज्यके अन्तर्गत 
लगभग १७००० बोद्ध संस्थाएं स्थापित हुई और २६३ बोद्ध पुस्तकोँका चीनी भाषामें अनुवाद 
हुआ। “जिन! सम्राटोंक द्वारा निर्मित रुस्थाओंको ठीक रूख्याका पता लगाना आज कठिन हे, किन्तु जहां 
तक अनुवादित पुस्तकोंकी संख्याका सम्बन्ध हैं वह सही माना जाता हे * । 


अतः निश्चित रूपसे यह कहा जा सकता हे कि जिन बंशके शासन कालमें बोद्धधर्म, साम्राज्यका 


२--ताका कुछू, बुद्धिस्ट प्रेक्टिसिज इन इण्डिया, २०७ । 
२--परी० बागची, इंडिया एण्ड चायना, पृष्ठ ११। 
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प्रमुख वा प्रतिष्ठिर धर्म था, यद्यपि कनफूसीके आदश तथा सिद्धान्तोंको प्रतिष्ठा भी किसी प्रकार 
कम न थी ' । 

४१७ ई० के छगभग जिनके सेनापति ढियु युने, मोये सेनापति पुष्यमित्रकी तरह, अपने स्वामीको 
मार डाछा ओर ४२० ई० में कंसु नामसे नानकिंगका शासक बन बेठा । उसका वंश उत्तरी शुंग बंशके 
नामसे प्रसिद्ध हे । इस बंशने छगभग ४७५ ई० तक राज्य किया | शुंगोंके बाद ४७५ ई० से ५०२ ई० 
तक नानकिंगमें जि चंश का राज्य रहा। तदनन्तर लियांग बंशका प्रभुवव स्थापित हुआ। इस वंशका 
संस्थापक उ ति था। उसका राज्य यांगलि नदीके दक्षिणमं फेछा हुआ था, ओर उसके उत्तरमं वि 
बंदका राज्य था । 

बुति अपन समस्त शत्रुओं का नाश करनेवाला महान योद्धा, तथा सात्विक ओर दाशनिक प्रबृति- 
का व्यक्ति बताया जाता है। उसने साहित्यके अभ्युस्थान और कनफूसीके दशनके अध्ययनकी अभि- 
वृद्धिक लिए बहुत कुछ किया। उसकी विकासोन्मुख प्रव्वतिका सबसे बड़ा प्रमाण तो यह है कि उसने 
भारत ओर फारससे अपना सांस्कृतिक और राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित किया था ओर इन प्रदेशोंके 
राजदूत उसके दरबारमें आया-जाया करते थे । 


भारतीय सम्पर्कके परिणाम स्वरूप वाद्धधर्मंका उस पर एसा प्रभाव पड़ा कि बुद्धकी भक्तिक 
आवेशमे उसने अपना सारा राजकाज तक त्याग दिया ओर विहार? में रहने छगा । बादमें राज्यके 
मन्त्रियोंक दबाव डालने पर उसने पुनः राजदण्ड हाथम लिया, किन्तु राजदरबारका सारा समय वह 
एकत्र राजकर्म चारियांकी धर्म बतकछाने ओर बुद्धके सिद्धान्तोंकी समीक्षा करनेमें ही व्यय करने छगा।* 
घर. पर भी वह साधुकासा जीवन व्यतीत करता था । कहा जाता है कि वह दिनमें केवछ एक बार 
भोजन करता था, ओर कभी मांस तथा लहसुन आदि न खाता था। बोद्ध-सिद्धान्त “अहिंसाःका 
अनुकरण करते हुए, उसने अशोककी भांति देवताओंकी पशु बलछि'कों रोक दिया। यही नहीं, कहा 
जाता है कि उसन रशमी वस्ख ओर किनारियॉपर पशुओंके चित्रोंकों अंकित करनेपर भी प्रतिवन्ध 
लछा। दिया था। इसमें भी उस्ते प्राणियोंकी हिंसा मालठ्म पड़ी। उसका करुण-हृदय मृत्युदण्डके 
अपराधियोंका भी मारा जाना न सहन कर सकता था, अतः कहते हैं, वह करूणाद्र ह।कर अपराधियोंकों 
मुक्त कर दिया करता था। इस प्रकार यह घमौत्मा सम्राट साधु-जीवन व्यतीत किया करता था। किन्तु 
शाक्यमुनिके इस महान्‌ भक्तका अन्त बहुत हृदयद्रावक ओर करुण हुआ। वृद्धावस्थामें उसे उत्तरी 

१--एस० विलियम, दि मिडिल किंगढम, प्रू० १६५ | 


२--वही, ए० १६० | 
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शासकॉसे इतनी पराजय उठानी पड़ी कि उसकी शक्तिकी केवछ छाया ही बची रह गयी। उसके राज- 
कर्मचारियानि भी उससर विद्रोह किया आर गृहक्रान्तिन उसकी रही सही शक्तिका भी अन्त कर डाला, 
और वह काराग्रहमं बन्दी कर दिया गया । उस समय इस धार्मिक सम्राटकी आयु ८५ बपकी हो चुकी थी । 
वह इस कठोर ओर निर्मम आघातकों सहनके सर्वथा अयेग्य था। फलतः हृदय विदीणं हं। गया ओर 
बह बन्दीवस्थामें ही, कहते हैं गलेकी पीड़ाके कारण, जिसे शान्त करनके लिए उसके वन्दीकत्तौओंने 
थं।डासा शहद देना भी अस्वीकार कर दिया, सृत्युका प्राप्त हुआ । 

इस अभागे सम्राटके शासनकालम ही मद्दान्‌ भारतीय बोद्ध भिश्षु--वोधिधम चीन गये थे ओर 
यह! ध्यान'क सिद्धान्तका प्रचार किया था। उन्हींक इस प्रचारक फल स्वरूप चीनम॑ 'चान ( ध्यान )- 
बादका प्रचार हुआ | 


उत्तर चीनमें बौद्ध धम 


चोनमे बाद्धधर्मकी दोनों--दक्षिणी ओर उत्तरीय राजवंशोंका प्रश्नय ग्राप्त था। जिन दिनों 
लिआंग वंश दक्षिणमं बोद्धधर्ंका प्रसार कर रहा था, उन्हीं दिनों उत्तरमें वी बंशकें सम्राट बोद्धधर्मका 
प्रचार करनमें रंगे हुए थे। उत्तरके वी बंशकी स्थापना ३८६ ई० में हुई थी ओर बह वंश छगभग 
५३४ इ० तक उत्तरी चीन पर शासन करता रहा। सन्‌ ५३४ के पश्चात्‌ उत्तरी वी बश पूर्वी ओर 
पश्चिमी वी वंश, तथा चान वंशके रूपभे॑ विभाजित हैं! गया। चानवंशन 'चनगानमं दी बंशका प्र 
विनाश कर उत्तर-पश्चिमी चीन पर अधिकार कर छिया। वी वंशके शासक विदेशी बबर हण थे, जो 
उत्तरकी ओरसे चीनमं प्रविष्ट हुए थे। वी शासक हूण थे इसलिए उनके साम्राज्यकं। हुणीय साम्राज्य! 
भी कहते हैं । 

वीका प्रभुत्वकाछ संभवतः उन महान्‌ युगोंमे स एक था जब चीनका अन्य एशियाई प्रदेशोंके 
साथ सबस अधिक ओर घनिष्ट सम्बन्ध रहा हे। अतः यह समझना कठिन न होगा कि इस 
कालमें भारतीय संस्कृतिका चीनमे अबल प्रचार क्यों हुआ ओर बी सत्राटोंन विदेशी” धर्म 'भारतीय 
बौद्धधर्म' का क्‍यों संरक्षण प्रदान किया ? 


वी बंशक संस्थापक शाह हु ने ३३५ में एक घोषणा करके अपनी प्रजाका यह अधिकार श्रदान 
किया कि “यदि वे चाह तो बुद्ध की उपासना ओर बोद्धधर्म अहण कर सकते हैं | 


सहिष्णुताकी इस नीतिने निःसन्देह बौद्धघमके लक्ष्यकी आगे बढ़ाया ओर सम्पूर्ण उत्तरी चीनमें 


१--भोगलर, ए श्ाट हिस्टी ऑफ चायना, पए० २५ | 
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उसके प्रसारके लिए द्वार खुल गये। राजकीय विबरणसे पता चलता हे कि वी बशके निम्नलिखित 
सम्राटोंने बोद्धवर्म के प्रसारभ बहुत योग प्रद्यन किया । 

सम्राट बुति ( ३८६-००७ )--इसने १५ चेत्य और २ विहार वनवाये, ओर स्वयं बोद्ध-पुस्तकोंकी 
प्रतिल्षपि की । कहा जाता हे, उसने बुद्धकी एक हजार स्वर्ण प्रतिमाएं भी निर्मित कारबाई थीं, और प्रति 
मास वह धार्मिक महासभा बुलाया करता था | 

चेंगति ( ४५३-०६० )--इसने बोद्धधर्म के अध्ययनको बहुत प्रोत्साहन दिया । 

हिएन वेन ( ४६५-४७६ )--इसने ध्यानवादके भिक्षुओंक लिए चाओ-इन-सी में एक विहार 
बनवाया था। 

हिआवेनति ( ४७६-४७५ )--इसने भी एक विहार बनवाया था। उसके ग्रभुत्वकालमें मिक्षु 
और भिश्षणियोंकी संख्या छगभग 9०,००० तक पहुंच गयी थी । 

सिउअन वी ति ( ४०९-५१५५ )--इसने चार विहार वनवाये। वह स्वयं अपन महलूमें बोद्ध 
पुस्तक 'विमछ-कीति-निर्देश” पर व्याख्यान दिया करता था | । 

हिआस मिंग ति ( ५१५-"५२८ )--इसने भी एक विहार बनवाया। उसके उत्तराधिकारीन ५ 
बिहार बनवाय। उसके वाद वुति ( ५३०-०५३४ ) ने एक बिहार बनवाया ओर चेन्तिन ( ५३४-५५१ ) 
भी एक विहार बनवाया । 

इस प्रकार कहा जाता है कि उत्तरी वी शारुकोंके शासनकालके १७० वर्ष उत्तरी चीनमे 
मिक्षु ओर भिक्षुणियोंकी संख्या लगभग २० छाखतक पहुंच गयी थी, ओर सम्राटां, राजकुमारों तथा 
सामान्य लोगों द्वारा निर्मित मन्दिर एवं विहारोंकी संख्या ३५ हजारसे अधिक ही थी। राजाज्ञासे 
चआंग-नगन ओर येमें ४७ बिहार बन थे, राजकुमारों द्वार। 2३० मन्दिर निर्मित हुए; और सामान्य छागों 
या गृहस्थॉने लगभग ३५० हज़ार मन्दिर स्थापित करवाये ।" 


बोद्धोंका वध 


बाद्धधर्मका प्रचार वहुत ही सुठभ ओर सरल रहा हो, एसी बात भी न थी। बोद्धधर्मके प्रवेशक 
समयपसते ही, 'ताउ! घर्मोवरूम्बियांन उसका विरोध करना शुरू कर दिया था। मिंगतीके समयमे ही 'ताऊ 
लोगोंने सम्राट द्वारा बोद्भधर्मका प्रश्रय दिये जानेका यह कहकर विरोध किया था कि बुद्धका धर्म असत्यवादी 
है ओर एकमात्र उनका ही धर्म सत्य है। किन्तु ढुभीग्यवश राज्यकी दृष्टिमं प्रमाणित यही हुआ कि 


 ] ७ ७०० हे जनक, ० >०>०>++>>«ममममका0.धी.गु०० मा» +ा विन अन्‍फनन>- न ज् नीम ---->न उन जम» ;»««-«-«-मगा>-मम 8. ७»... पमममामकान०भममाभका ७७. ७ ल» मम» न ब्भ न्क * स्‍ छू ८ हे के उमेलामत व भओ शक, 


१--जुद॒चि ए शार्ट हिस्टी आफ चाइनीज सिवीलिजेशन, प्रृ० ११५ । 
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धाऊ' धर्म ही असत्य हे, ओर पश्चिमी देशस आया हुआ धर्म ही--'सत्यधम? है" । अतः उस समय 
यद्यपि 'ताउ' छाग बोद्धधरमके विरुद्ध सम्राटके क्राधकों प्रज्वलित करनेमें असफल रह, किन्तु समय-समयपर 
उनकी ईपो बुद्धके अ्टिसक अनुयायियोंका वध करानम॑ सफछ भी हं।ती रही । 

बोद्धांका पहली बार संहार, उत्तरीय वी? वंशके रूम्नाट ताइ उ (४२१-४५१ ई० ) के राज्यकालप् 
हुआ। अपने ताउ-धर्मी मंत्रीके प्रभावमं आकर उसने आज्ञा जारी की कि “बिदेशी पदेशसे आये हुए 
सम्पूर्ण देवताओंक। मिटा दिया जाय” और उनका काई चिह्न शेष न रहने पाय। उन देवताओंकी पूजा 
प्राणदण्डनीय घोषित कर दी गयी । उनके उपासकोंक समरत कुटुम्बियोंका भी प्राणदंडका भय दिखलछाया 
गया। बुद्धके समस्त चित्र ओर मूर्तियां के। जलाने वा नष्ट करने ओर बृद्ध एवं युवक भिक्षुओंका जीवित 
गाड़ देनकी आज्ञा दी गयी। किन्तु संभवत; इन निर्मम आज्ञाओंका पालन पूर्णतया न किया गया; क्योंकि 
५० वर्ष तक इन आज्ञाओंक जारी रहनेके बाद भी, जब निषेध आज्ञाएं उठायी गयीं, छोयांगकी नयी 
राजवानोमे बोद्ध मसिक्षु आर भिक्षुणियां इतनी संख्यामं थीं कि जहां देखिये वहां उनके मंत्रोच्चारणकी 
ध्वनि ही सुनाई देती थी ।* 


5 ७.५ पी ि 
तांग-कालमें बोद्धधम 


तांग बंशन चीनमें ६१८ से ०४८ ई० तक अथोन्‌ लगभग २०० वर्षोतिक राज्य किया । इस प्रत्यातत 
बंशक शासकांका, सदियों क़ आन्तरिक कलहके बाद पुनः चीनकों एक सूत्रम आबद्ध करनका श्रेय प्राप्त 
है । चोनका यह “गुप्त युग” कहा जाता है। इस कालम॑ संभवतः वह संसारकी सभ्य जातियोंम॑ सबसे 
ऊंचा स्थान रखता था ।* तांग शासनके २०० वर्षेके भीतर चीनने जसा बोद्धिक ओर कलात्मक विकास 
किया, वेसा उसने न ता पहिले कभी किया था ओर न वादरम फिर कभी कर सका । यही युग था जिस 
समय बोद्धधर्मन भी अपूर्व विकास किया। यद्यप्रि उने कन्फूसीके अनुयायियोंके वहुतप्त तीत्र आक्रमण 
भी सहने पड़ । बंद्धधर्मके विरुद्ध सबसे शक्तिशाली आन्दोलन ( ६०४ ई० ) चलानवाला व्यक्ति 'फी-ई 
( ५५१-६३५ ) था। उसके प्रभावमं॑ आकर तत्कालीन तांग सम्राट ( सभवतः लि यन ) ने बौद्धोंका 
संहार करना आरम्भ किया, किन्तु-उत्त शीघ्र ही अपनी भूछ माल्म है। गयी और उसने बोद्धधर्सके प्रति, 


कमी 3.3 2. काम नहा कननम 3 न्‍ामक 


१-बीलछ, बुद्धिस्ट लिय्रंचर इन चाइना, छु० ४ | 
२-ए शाट दिस्टी आफ चाइनीज़ सिविछी जेशन, प० ११४-११५। 
३--मिडिल किंगडम, प० १६७ | 
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जा भारत, तिब्बत ओर मध्य एशियामें पूरी तरहसे घर कर चुका था, असहिष्णुताका व्यवहार करना 
छोड़ दिया। तांग सम्राटन यह पृर्णंतया अनुभव किया कि बोद्धधर्मके प्रति असहिष्णु होन से बोद्ध 
प्रदेशोंमें उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया हेंगी, अतः अन्‍्तररीष्ट्रीय सुसम्बन्धकी बनाये रखनेके लिए उसने 
अपनी असहिष्णु नीतिको छे.ड़ बोद्धोंका संहार करनेके बजाय उन्हें हर प्रकारसे धर्म प्रचारभें सहयोग 
प्रदान किया । 

हें नसांगकी भारत-यात्रासे भी तांग सम्राद बहुत प्रभावित हुआ। यह महान्‌ यात्री चांगसे ६२५ 
६० सनम यात्राके लिए चछा था, ओर १५ वर्ष तक भारत आदिकी यात्रा करके ६५७ ई० सनमें चीन 
छोटा । वह अपने साथ ६७० पुस्तकें भी चीन ले गया था। छाटकर राजधानीमे पहुंचनपर उसका राजा 
तथा प्रजा दानोंन स्वागत किया । 

हे नसांगकी यात्राकी साहसिक, काल्पनिक एवं वास्तविक विचित्र कहानियाँ चीनी भाटों ओर कथ- 
कड़ोंके लिए बड़ कामकी सिद्ध हुई! । चीनी सम्राट स्वयं हू नसागते उसकी यात्राकी कहानियोंकों बड़े 
चावस सुना करता था। हवन नसांगका अपने देशवासियॉमें बहुत सम्मान हुआ ओर छे:ग उप्ते अपने युगका 
शाक्यमुनि कहने छगे। हे नसांगकी यात्राओंक प्रभावसे तथा उसने चीन ओर भारतके बीच जो राज- 
सम्बन्ध स्थापित किया उसके फलस्वरूप बोद्धधर्मकों तांग सम्राटोंका खूब अश्रय प्राप्त हुआ। चीन और 
भारतक सूत्रबद्ध करनेमें बोद्धघमे ही सहायक था, इसलिए तांग सम्राटोंने स्वभावतः बोद्धधर्मकों प्रश्रय 
प्रदान किया। बोढ़ ग्रन्थोंके चीनी अनुवादोंकों खूब प्रोत्साहन दिया गया, विहार निर्मित किय गये और 
सम्राट तथा दरबारके सरदारोंन घम कार्यों तत्वरतासे सहयोग किया। कछाका भी खूब विकास हुआ । 
विशेषतय मूर्तिकछाने तो अभूतपूर्व उन्नति की। तत्कालीन मूर्तिकलाके कुछ उदाहरण आज भी प्राप्त हैं, 
जो सुन्दरता ओर भाव-व्यजञ्जनाके उत्कृष्टतम प्रमाण हैं। एसी सुन्दर मूर्तियां चीनके उत्तर कालमें 
फिर नहीं मिलती । 

यह सब होते हुये भी यदा क॒दा बोद्धोंका संहार भी होता ही रहा। तांग शासनके अन्तिम 
दिनोंभें वु नामक सम्राटन ८४५ में बुद्धकी समरत मूर्तियों ओर देवालयों तथा विहारोंको तेड़ डालनेकी 
आज्ञा जारी की।. किन्तु उसका यह धम-विद्रोह बोद्धधर्मकों नष्ट करनेमें सफल न हो सका। सब 
प्रकारके विरं।धोंके होते हुण भी बोद्धघर्म चीनी जनतामें छोकप्रिय बना रहा ; ओर उसका हास उसी 
समय हुआ जब चीन स्वयं पतनको ओर बढ़ा ओर उसका बोद्धिक जीवन जड़ हो गया । 


१--ए, शा हिस्टी ऑफ चाइनीज सिवीलिजेशन, प० ११६ । 
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बच 
बौद्ध धमंका हास 


तांगबंशके पश्चात्‌ सुंग वंशन ५७० ई० से ११२२ ई० तक सम्पूर्ण चीनपर राज्य किया। इस 
कालम॑ भी बोद्धवर्म चीनमें विकसित होता रहा आर वहांके बोद्धिक जीवनको प्रभावित करता रहा। 
सुंगोंके पश्चात विदेशी मंग।लोंने चीनकों जीत लिया, ओर यान नाभसे वहाँ अपना राज्य स्थापित किया | 
इस वंशन १२७७ ई० से १३६७ ई० तक राज्य किया। इन विदेशियाँका कुकाव छामाधमंकी ओर--- 
जा बोद्धधर्मकी ही एक शाखा हं--विशेष रूपसे था। अतः यान शासकॉन कम्फूसियोंके बजाय चीनी 
बोद्धोंका अपना संरक्षण प्रदान किया । चंगेजखोँ के नाती संगोल शासक कुबला खाँ ( १२५०-१२०४ ) 
के राज्य कालमें बोद्धघम अपने उत्कर्पफी चरम सीमाकों पहुँच गया था। बोद्धपर्मके प्रति कुबल्मका 
अधिक मुकाव था। कहते हैं कि वह सम्राट वर्षम संकड़ों बोद्ध उत्सव मनाया करता था, जिसमें हजारों 
मन आटा, सब्जी, तेल आर शहद व्यय ह।ता था । 

इस समय देवालयों ओर विहारोंकी संख्या अत्यधिक है। चली थी, किन्तु आध्यात्मिक और 
नंतिक रूपम॑ बीद्धधमंका पतन हे।ने लगा था। इस कालमें कोई भी महान बोद्ध दाशेनिक अथवा मिक्ष 
न हुआ। परिणाम स्वरूप यान वंशके समयसे वोद्ध धर्मका चीनमं हास होना आरम्भ हो गया, और 
वह फिर विकासकी ओर न बढ़ सका। यानवंशके पश्चात्‌ बौद्धधर्म 'जीवित धर के रूपमें चीनसे 
विदा हो गया । 

आज यद्यपि चीनमें सवेत्र बोद्ध विहार आर देवालय मिलते हैं, किन्तु वे अब चीनके बोद्धिक 
ओर आध्यात्मिक कन्द्र नहीं रह गये हैं। वोड्धोंक बहुतसे मठ अथबा दृवालय गांवोंके शिक्षणालयोंमें 
परिवर्तित कर दिये गये हैं जिनमें अब भिक्षु-मिश्षुणियोंक्र मंत्रोच्चारणकी ध्वनिकी जगह बच्चोंके पाठ 
रटनेकी ध्वनि गुंजित हं।ती रहती हे। जापानी युद्धंफे समय अनेक विह।रोंका उपयोग स्थतंत्रताके 
लिये लड़न वाले सेनिकोंकी 'बेरक” अथवा पड़ावके रूपमें किय। गया ; और आज चीनमें दो चार बोद्ध 
धर्मोवलम्बी भले ही दिखाई पड़ जाय किन्तु नई पीढ़ीम शायद ही कोई बोद्ध हो ' । 


१--दि हिस्टी आफ चाइनीज़ सिविकछीजशन, छ० ११८ | 
हु 


भारतीय आय्यंधमंकी प्रगतिशीलता 
डाक्टर मन्नलदेव शार्त्री 


भारतीय आयधर्मका वास्तविक स्वरूप या लक्षण कया है? इस प्रश्नके समाधानाथथ अनेक 
प्रयत्न किये गये हैं, पर यह मानना पड़ेगा कि अभी तक कोई भी प्रयत्न इस विषयमें पूणतः सफल न हो 
सका हे । इस कठिनताका कारण यही हे कि, एक सतत समुन्नतिशीर नवयुवकी तरह, भारतीय आयधर्म 
भी सदासे ही प्रगतिशीकू या विकासोन्मुख रहा हे। उसके दीघंकालीन इतिहासमें कभी भी हम 
उसे विकास-विमुख या जीवनरहित स्थिरता या जड़तासे युक्त नहीं पाते। ऐसा होनेपर भी उसकी 
सूत्रात्मा एक रही है। इसी दृष्टिसे हम उसे सनातनधर्ं भी कह सकते हैं। इस लेखका मुख्य 
उद्देश्य यही है. कि इस सनातन आर्यधर्मकी पश्रगतिशीलताको दिखलाते हुए उसकी साम्प्रतिक प्रगतिकी 
दिशाका भी निधोरण किया जाय | 

भारतीय आर्यधरमंकी प्रगतिशील्ताको दिखलानेके लिए, इस लेखमें हम उसकी विशिष्ट अवस्थाओं 
का ही, उनके मुख्य स्वरूप, गुणपक्ष, दोषपक्ष तथा स्थायी प्रभावकों दिखलाते हुए विचार करेंगे | 
वे अवस्थाएं ये हैं (१) मौलिक बेदिक धर्म, (२) उत्तरकालीन बेदिक या श्रोतधर्म, (३) ओपनिपद्धम, 
(४) जैनधम, (७) बोद्धधर्म, (६) पौराणिक धर्म, (७) सनन्‍्तधरम, ओर (८) सिखधम । 


भौलिक वेदिक धर्म 


इसके सरूपका बहुत कुछ परिचय हमें ऋग्वेदके तथा उत्तरकालीन श्रातकर्मकाण्डके विकासके 
अध्ययनसे मिल सकता है। इस समय विभिन्नवादोंके स्थानमें आशामय, सत्योन्मुख, सततकमशील, 
तथा निश्छछ जीवनकी प्रधानता थी। प्रकृतिकी गोदमें खेलनेवाले बेदिक आयोंका अग्नि, वायु आदित्य 
आदिके देवी जगत्से साक्षात्‌ संपक था । और इस संपर्कका परिस्पन्दन उदात्त भावनाओंसे युक्त 
उनके जीवनमें स्पष्ट छछकता था। उस समय वेदकी सबसे अच्छी व्याख्या आययेका जीवन ही था | 
एसे ही वाताबरणमें जोवनयात्राकं रहिए किसी भी धम्वेको करनेवाले ख्री-पुरुष ऋषिका तथा ऋषि हो 
सकते थे “कारुरह॑ ततो मिषगुपल प्रक्षिणी नना'” ( ऋ० ९।११२॥३ ) 

अर्थात--एक ऋषिका कहना है कि में तो कबि हूं, मेरा पिता बेच है, ओर माता पिसनहारी 

१ ७१ 
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है यही बात स्पष्ट होती है। ऋग्वेदके मन्त्रोंके अनेक ऋषियोंको पिछले ग्रन्थकारोंने उत्तरकालीन 
परिभाषामें बेश्य ऋषि, राजन्यक्षि बतलाया है । 


वास्तवमें यह समय शुद्ध प्रजातन्‍्त्र तथा साम्यवादका था। सारी अआयेजनता अपनेको विश" 
समझती थी । प्रत्येक व्यक्ति अपनेमें अपना पुरोहित, राजा तथा योद्धा था।* संघर्षमय जीवनके 
कारण बनें! शनेः क्षत्र ओर ब्रह्मः इन दो कार्मोंकी प्रधानता हो जाने पर भी सबको विश होनेका 
अभिमान था । 


उत्तरकालीन वेदिक ( या श्रौत ) धरम 


प्रत्येक सम्यताके इतिहासमें जीवनकी विसंप्टुलताकी वृद्धिक साथ-साथ , विभिन्न सामाजिक 
बर्गोंकी उत्पत्ति हंती है। इसी नियमके अनुसार ओर विशेषतः आय-अनायके संघर्षक कारण आरये- 
जनतामें शनेः शने: राजा, सेना ( स+इना, अथोत्‌ नायक नेता या राजासे युक्त ) क्षत्रिय ( -शत्रुके घातसे 
रक्षा करनेवाला ), पुरोहित ( पुरः+हिित-धार्मिक ऋृत्यके लिए प्रतिनिधिके रूपमें चुना गया व्यक्ति ), 
ब्राह्मण ( >देवताओंकी स्तुति आदि करनेवाद्वा ) आदिकी उत्पत्ति हुईं। आरम्भमें राजाका चुनाव 
राष्ट्रपतिके रूपमें प्रजाके द्वारा होता था, ओर ब्राह्मण आदिका विभाग भी कम-मूलक था। “विशि राजा 


१--इसी मौलिक अर्थमें, हमने मुना हैं, 'विद' या वीट! शब्दका प्रयोग गढवाल आदिमें आजकल 
भी होता हे । इसका भोलिक अर्थ बसनवाले के' ह। इसका साथी शब्द “बृष्टि! भी प्रजाके दी अर्थमें 
ऋ ग्वेदम प्रयुक्त हुआ ६ । उसका सम्बन्ध स्पष्टया कृपिसे हैं। आदिकालमें खेतीके साथ ही बस्तीका प्रारम्भ 
होता था। उत्तरकालीन 'बश्य' शब्द “विश' शब्दकी तीसरी पीढ़ीमें बना है। “विजय” से “विश्य' और उससे 
'वेश्य' । इस प्रकार ऋग्वेदमं (विश शब्दका सम्बन्ध उत्तरकालीन 'वेश्य' से नहीं है । 
२--उस समयकोी प्रजाकी सामाजिक स्थितिको वायु पुराणके दब्दोमें इस प्रकार कह्य जा सकता है :-- 
* बर्णाश्रमव्यवस्थाश्व न॒तदासन्न संकरः |... ...तुल्यरूपायुषः सर्वा अवमोत्तमवजिता:। सुखप्राया 
स्वशोकाश्वउतचन्ते इते युगे | नित्यप्रहृ्टमनसी महासत्त्या महाबलाः ॥ (वायु पु० १८।६०-६२) । 
३--/क्षत्र' और 'ब्रह्मन! शब्द नपुंसक लिंगमें प्रयुक्त होते हैं। अतः भाववाचक होनेसे भिन्न भिन्न 
कार्मोंके ही द्योतक हैं। ५क्षत्रिय' और “ब्राक्णण” शब्द उक्त दब्दोंसे उत्तरकालमें निकले। यह टीक भी 
है, क्‍योंकि पहले काम होता है, फिर उससे नाम बनता है। मौलिक वैदिककालमें वास्तवमें, आयंजनता 
(८ विश्ञः ) में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्योंका वर्गीकरण नहीं हुआ था । 
हक 


हि. 
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प्रतिष्ठित” (- अजामें ही राजाकी स्थिति है ), 'राष्ट्रानिवे विशः” ( ऐ० ब्रा० ८२६ ) “अथौत प्रजा ही 
राष्ट्र है ) ऐसे बचनोंसे यही सिद्ध होता है। पर शनेः शनेः शक्ति ओर प्रभावके केन्द्रीभूत होनेसे 
उन उन पदों ओर वर्गोंमें स्थिरता आने लगी । जनतामें अपने अपने प्रभाव ओर स्थितिकों बढ़ानेकी 
दृष्टिसे उत्पन्न होनेवाले ब्रह्म ओर क्षत्रके संघ्षका समय यही था। इसी संघर्षकी स्ष्निल स्मृति 
परशुराम, वसिष्ठ, विश्वामित्रकी दन्‍तकथाओंके रूपमें हमारे पौराणिक साहित्यमें सुरक्षित हे । इस 
संघर्षका अन्त अपने अपने कार्यक्षेत्रमें दोनोंकी प्रधानताकी स्वीकृतिमें हुआ । इस प्रकार उक्त सामाजिक 
संघर्षने सामझस्यका रूप धारण कर लिया। “ब्रह्म च क्षत्रं च संश्रिते” ( ऐ० ज्रा० ३११) अथोव 
ब्राह्मण क्षत्रियकी स्थिति परस्पराश्रित है ),“ब्रह्मणि खल वे क्षत्र॑ प्रतिष्ठिंतम । क्षत्रेत्रह्म'' (२० ज्ञा० 4२) 
( अर्थीत्‌ ब्राह्मणमें क्षत्रिय अतिप्ठतित है ओर क्षत्रियमें ब्राह्मण ) इत्यादि ग्रमाणोंमें उसी पारस्परिक सामझरय 
का संकेत हे । 


इस प्रकार उत्तर कालीन वेदिककालमें प्रजातन्त्रके स्थानमें राजतन्त्रकी स्थापना हुई और सामान्य- 
जनता (- विश या प्रजा ) में से ही ब्राह्मण वर्ग तथा. क्षत्रियवर्गके ग्रारम्भके साथ, त्राह्मण-वसिष्ट-न्यायसे, 
वेश्यवगंका भी प्रारम्भ हुआ। उत्तर कालीन रूढ़िमूलक वर्ण-व्यवस्थाका यही सूत्रपात था। इसी 
कालमें बेदिक कमेंकाण्डकी प्रवृत्ति हुई और शनेः शने! विकसित होनेपर उसकी व्यवस्था की गयी। 
इसी बातका संकेत-- 


तदेतत्सत्‌ य॑ मन्त्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपश्य॑ंस्तानित्रेत्रायां बहुधा सन्ततानि। 
( मु० उप० १॥२॥१ ) 
( अथोौत्‌ वेदिक मन्त्रोंसे ही प्रेरणाको प्राप्त करके बिद्वानोंने बेदिक कर्मकाण्डका शनेः शनेः विकास 
किया ) इत्यादि बचनोंमें मिलता है । कहनेकी आवश्यकता नहीं कि प्रारम्भमें यह वेदिक कर्ंकाण्ड मनुष्य 
जीवनके यावत्कतेव्य कर्मों के प्रतीक रूपमें होनसे जातीय जीवनको स्फूर्ति, प्रोत्साहन ओर प्रेरणा देनेवाला 
था। जातीय जोीवनमें उसका स्थान ओचित्यकी सीमाके अन्द्र ही था। 


पर शनेः शनेः आयजनताके सामने वाह्मसंघर्षफे समाप्तप्राय हो जानेपर, मनुष्यकी परलोक 
विषयक स्वाभाविक अन्धविश्वासकी प्रवृत्ति तथा अनेकानेक छोकिक कामनाओंका सहारा लेकर, पर 
वास्तवमें स्वार्थ साधनकी बुद्धिसे, पुरोहित बर्गने बेदिक कर्मकाण्डमें अत्यधिकता प्रारम्भ कर दी। यह 
अत्यधिकता यहां तक बढ़ी कि मनुष्यकी कोई भी उचित या अनुचित वासना ओर अभिलाषा नहीं थी 
जिसकी पूर्तिका उपाय ये कर्मकाण्डी न बतलाते हों। अत्यधिक कमकाण्डमें ऋत्विजों ओर पुरोहितोंकी 
स्वार्थभूलक प्रवृत्तिको लेकर ही-- 
७३ 


विद्यापीठ अभिनन्दन ग्रन्थ 


“यथा हवा इदं निषादा वा सेलगा वा पापकृती था वित्तवन्तं पुरुषमरण्ये ग्रहीत्वा 
कर्तमन्वस्य वित्तमादाय द्रवान्ति, एबमेव त ऋत्विजोयजमानं कतमन्वस्य वित्तमादात द्रवन्ति 
यमनेवंविंदो याजमन्ति” ( ०० ज्ञा० ८११ ) 

( अथोत्‌ , आदरशेहीन कर्मण्डकों करानेबाले ऋत्विग चोर और डाकुओंके समान होते हैं. ओर 
यजमानका द्रव्य लेना ही उनका अभिग्राय होता है ) ऐसे वचन शाखरोंमें कहे गये हैं । 


65 ९ 0 
आदशहीन वेदिक कमकाणयडकी अत्यधिकताका ही दिग्द्शन--- 


प्लवा होते अद्ढा यज्ञरूपाः ( मु" उप० १२७ ) 
( अथोत्‌ , ये आदशहीन यज्ञादिकर्मकाण्ड अदृढ नौकाके समान हैं, इनके सहारे पर मनुष्य अपने 
जीवनके वास्तविक लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता ) | 
एवंत्रयीधमेनुप्रपन्ना गतागतं कामकरामा लाभन्ते ( गीता )। 
( अथोत्‌ , कामनाओंके पीछे दौड़नेवाले वेदिक कर्मकाण्डी वासनाओंऊे भंवरमें ही फंसे रहते हैं ) 
इत्यादि प्रकारसे गीता ओर उपनिपदोमें किया गया है । 
इसमें सन्देह नहीं कि अत्यधिक कमंकाण्डकी प्रवृत्तिसे मनुष्यमें चरित्रकी वास्तविक उच्चता आर 
सुन्दरताकी अवहेलना होने लगती हे । इसी कारण उपनिषदोंम अत्यधिक कमंकाण्डकों अविद्या कहा है | 
उत्तर कालीन वेदिकधममें जिस याज्षिक कर्मकाण्डका विकास हुआ उसमें इतने ऋत्विजों और 
दक्षिणादिके रूपमें इतने धनकी आवश्यकता होती थी' कि उसका करना साधारण ग्ृहस्थके लिए तो 
दुःसाध्य ही था। इसी कारण वेदिकिधम जो मूलमें सामान्य जनता (८ विश ) का धर्म था, धीरे धीरे 
धनेश्रयेसे सम्पन्न छोगोंका ही धर्म बन गया। फलतः, बेदिक समाजमें, जहां पहले जनताका प्रधान्य 
था, शनः शनेः उसकी शक्ति ओर महत्ता घटने छगी और राष्ट्रकी बागडोर उच्चव्गके हाथमें पहुंच गयी । 


आपनिषद्‌ धरम 
कर्मंकाण्डबहुल उत्तर कालीन वेदिक या श्रोतधर्मकी प्रतिक्रियाके रूपमें देशमें क्रशः आपनिषद्‌ 


जेन और बोद्ध धर्मोका उदय हुआ। अनेकानेक देवताओंके सहारे पर चलनेवाले, क्रिया विशेष बहुल, 
आदशेहीन कमकाण्डमें मनुष्यके वास्तविक कल्याणकों न पाकर, औपनिपद धर्मन तत्तदू बेंदिक देवताओं- 


१--गीताम॑ इसी अभिप्रायस वेदिकयशोंकी “द्रव्यमय यज्ञ” कहा गया है । 
छे 


भारतीय आरयंधमंकी प्रगतिशील्ता 


में ओतग्रोत एकताकों लेकर ब्रह्ममूलक समष्ट्यात्मक ज्ञानकाण्डको ही अपनाया, ओर इस तरह उसका 
साक्षात्‌ सम्बन्ध वेदिक परम्परासे बना रहा । औपनिषद्‌ धर्मंका महत्त्व दृश्य जगत्‌की मोलिक एकताके 
प्रतिपादनके द्वारा जीव ब्रह्मके अद्वेतको दिखलाते हुए जीवात्माके अनन्त विकासकी भावनाकी स्थापनामें 
तथा क्षणिक ओर तुच्छ लक्ष्योंके आधार पर होनेवाले संघषेकी असारताके ग्रतिपादनमें था। संसारका 
कोई अन्य दशेन आजतक इस उड़ानसे ऊपर नहीं उठा है । 

परन्तु ओपनिषद्‌ धर्म स्पष्टतः दत्त्वदर्शी विचारकॉोंके ही लिए था। उसका स्तर साधारण मनुष्य- 
की पहुंचसे बहुत ऊंचा है । जो ज्ञानमार्गी हैं उनके भी केवल ज्ञानके मार्गमें बहक जानेकी बहुत संभावना 
रहती है । केवल ज्ञानको ही परम रूदय बतछाने वाले ओपनिपद्‌ धर्मके उपदेशकी निष्ठा “संन्यास'में 
ही होती थी। संन्यास आश्रमका विकास भी वस्तुतः इसी धर्मकी देन थी। इस संन्यासकी भावनाका 
टुरुपयोग कितना हो सकता है इसकों हम आजकल भी देख सकते हैं। गीतामें इसीलिए बड़ा प्रयत्न 
संन्यास विषयक परम्परागत मिथ्या भावनाके हटानेका किया है। प्रायः देखनेमें आता है संन्‍्यासकी 
नंप्कर््म भावना अनधिकारियोंमें अकर्मण्य भावनाका रूप धारण करलेती है। उपर्युक्त कारणोंसे यह स्पष्ट 


है कि ओपनिपद्‌ धर्मका कोई स्थान साधारण जनतामें नहीं हो सकता । 


जैन तथा बोदूधमे 

ओपनिपद्‌ धर्मकी उपयुक्त ढुबंछताके ही कारण जेन तथा बोद्धधर्मोका उदय हुआ। दोनोंने 
उपयुक्त “बंदिक परम्पराकों रूपान्तरित करना अशक्य है” यह समझकर उससे अपने साक्षात्‌ नातेकों तोड़ 
दिया । तो भी, मूछ बेदिक कालसे ही सूत्रात्माके रूपमें आनेवाढी आये भावनाओंका संरक्षण दोनॉन 
ही दृढ़तासे किया है। दोनोंका कहना है कि प्राचीन परम्परागत पवितन्राचरणका ही पुनरुद्धार उन्होंने 
किया हे । दोनॉने उपनिपत्कालीन कोरे ज्ञानमा्गका तथा उसकी समप्थ्यात्मक भावनाका तिरस्कार 
किया है। उसके स्थानमें दोनोंने आध्यात्मिकताको व्यष्टि या व्यक्तिके क्रमिक नेतिक बिकासकी दृष्टिसे ही 
देखा है। इस दृष्टिसे दोनों मांग साधारणसे साधारण काटिके मनुष्यके लिए भी अनुकूल रहे । दोनों- 
ने आदर्श शून्य बेदिक कमकाण्डकी प्रवृत्तिकी उपेक्षा ही नहीं, उसके उच्छेद करनेका भी प्रयत्न किया | 

बेदिक ( या श्रोत ) धर्मकी बड़ी भारी विशेषता उसकी शू द्र-विरोधिनी भावना थी जिसका आधार 
आयेजातिका सामाजिक इतिहास ही था। इसलिए स्वभावतः बेदिक मागमें ह्जितर (या आर्यतर ) 
शूद्र या अन्य जातीय मनुष्यके लिये कोई स्थान ही नहीं था। इसके विरुद्ध, जेन ओर बोड़ धर्मोकी, 
विशेषतः बौद्धधर्मकी, एक मुख्य विशेषता यह थी कि इनका द्वार आय, अनाये, शुद्र, पद्थम सबके लिए 
समान रूपसे खुला था; क्योंकि इनका प्रारम्भ ही, मनुष्य क्या, प्राणिमात्रकी हित भावनाको लेकर हुआ 


था। भगवान्‌ बुद्धदेवका-- 
७०५ 


विद्यापीठ अभिनन्दन ग्रन्थ 


“चरथ भिक्‍्खवे चाहिक॑ बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय 
सुखाय देवमनुस्पानं” ( विनय पिंटक )। अथोंन्‌, मिक्षुओं ! मनुष्य मात्रके हिंत ओर सुखके 
लिए , प्राणिमात्र पर दया करनेके लिए, तथा देव मनुष्योंके हित ओर सुखके लिए प्रथ्वीपर विचरों 
यह परमोपदेश भारतीय आयधमकी परम्परामें अनोखा है । 

उपर्युक्त दोनों विरुद्ध प्रवृत्तियोंके कारण, जहां बेंदिक परम्परामें या तो दूसरोंके लिए धम्मका द्वार 
खोल्म ही नहीं गया, या खोला भी गया तो मनुप्यताके नातेसे नहीं किन्तु राजनीतिक कारणोंसे, वहां 
बौद्धवर्मका द्वार आरस्ममे ही मनुष्य मात्रके लिए खुछा था ओर उसकी दृष्टि अन्तजीतीय थी । 


जनधमकी एक मुख्य विशेषता किसी वादके विपयमें कट्टरताका अभाव (८ स्याद्वाद ) तथा 
अहिंसाका सिद्धान्त है। दोानोंका आधार पर-सहिष्णुताके मोलिक सिद्धान्त पर है। 'लिव एण्ड लेट 
लिव'का आधुनिक सिद्धान्त तथा महात्मा गान्धीका अहिंसा सिद्धान्त वास्तवमें दोनों जन सिद्धान्तोंकी ही 
व्याख्या हैं। इस दृष्टिपे जनधममें एक सावभोम धर्मकी योग्यता स्पष्ट हैं। यदि इस धमके अनुयायी 
इस सावेभोम, न कि साम्प्रदायिक आधार पर अपने सिद्धान्तोंका प्रचार करें तो अब भी इसके सामने 
एक भव्य भविष्य हो सकता हे । बोद्धधर्मने प्रारम्भसे ही अपनेको मध्यम मागोनुयायी माना है। उसने 
न तो शुप्क कर्मकाण्डफो ही अपनाया, न कारे ज्ञानमार्गका। जनधर्की शारीरिक घोर तपस्याके 
मार्गकी भी उसने नहीं पकड़ा । 

परन्तु जेन ओर बौद्ध दोनों धर्मोकी कमी यह है कि दोनोंन जगत॒के तथा मनुष्यके इन्द्वात्मक 
स्वभावकी अवहलनाकी है। सांसारिक जीवन विशुद्ध अहिंसा या सव्वे दुःखम्‌ ( -सब ठुःखमय हे ) 
के आदशको लेकर नहीं चल सकता । अबस्था, योग्यता आदिके भेद्से मनुष्यकी कतंव्यतामें भेद पड़ 
जाता है। मानवीय स्वभावके इस मौलिक सिद्धान्तकी अबहछना करनेके कारण ही जेन ओर बौद्धधर्म 
को स्थायी या महत्त्वयुक्त स्थान भारतीय जनतामं न मिल सका। इसीसे ये दोनों धर्म आयंधमेके प्रवाह 
पर अपनी अमिट छाप डालकर भी, अपनी ओर व्यापक रूपसे भारतीय जनताकी आकषित न कर सके । 
“यतो5म्पुदय निःश्रेयमपिद्धि! स धरम: ( वेशेषिकसूत्र ) ; अथौत्‌ , धर्म वही है जिससे अभ्युद्य 
और निःश्रेयस दोनोंकी सिद्धि हो। भुक्ति-मुक्ति, या इहछोक ओर परलोकके सामख॒स्यके सिद्धान्तका 
विकास भी ये दोनों मत नहीं कर सके । पर वदिक परम्पराके अनुयायियोंने कालक्रमसे उक्त सामझ्जस्यके 
महत्त्वका अनुभव अच्छी तरह कर लिया था। उनके वणोश्रम धर्मके सिद्धान्तका आधार वास्तवमें यही 
सामञस्य था। इसी सिद्धान्तके द्वारा उनका प्रभावक्षेत्र भारतीय जनतामें क्रमशः बढ़ता ही गया, और 
वह परम्परा प्रतिकूल परिस्थितियोंमें भी अपनेको अबतक स्थिर रख सकी है । 

७६ 


भारतीय आयंधर्मकी प्रगतिशीलता 


पौराणिक घमसे 


पौराणिक धममका प्रारम्भ क्यों ओर केसे हुआ ? यह एक कठिन पर अत्यन्त रुचकर श्रश्न है। 
इसमें सन्देह नहीं कि जो अत्यधिक नवीनता इस धमंमें दिखलाई देती हे उसका कारण किसी घोर क्रांतिकी 
प्रतिक्रिया ही थी। हमारे बिचारमें बेदिक परम्परामें पौराणिक धर्मका विकास बहुत करके जनधर्म, ओर 
विशेषकर बोद्धधर्मकी प्रतिक्रियाके रूपमें हुआ हे । 


जन ओर बोद्ध धर्मोंके प्रचलित होनेपर भी, वेदिक धर्मकी परम्पराका उच्छेद भारतव्षमें नहीं 
हुआ। विरुद्ध वातावरणोंमें भी वह परम्परा बराबर चलती ही रही। सूत्र कालमें ओर प्रारम्भिक स्मृति 
कालमें उसे प्रथम बार व्यवस्थित किया गया। आन्तरिक विकासके होनेपर भी, इस समय तक उसपर 
अपनेसे विरुद्ध या बाह्य परिस्थितियांका काई विशेष प्रभाव नहीं दिखलाई देता। पर जेन ओर बौद्ध 
धर्मकि प्रचारसे देशमें जो नयी क्रान्ति हुई उससे अधिक दिनों तक वह अप्रभाषित न रह सकी, ओर दझनेः 
शने उसने एसे रूपान्तरको धारण कर लिया जो प्राचीन बेदिक संस्कृतिसे कमसे कम ५० प्रतिशत भिन्न 
है। इसी रूपान्तरका दूसरा नाम पोराणिक धमम है । 


वेदिक परम्परासे सम्बन्ध रखते हुए भी पोराणिक धम्म प्राचीन वेदिक धर्मसे नितरां भिन्न हे-- 
इसमें विवेचक विद्वानोंका प्रायः गेकमत्य है। बेंदिक धर्मकी अपेक्षा पोराणिक धर्मकी मुख्य विशेषताएं 
निम्नलिखित हेँं--- 

सबसे पहली विशेषता उपास्य देवोंके विषयम है । बेदिक धर्मकी अपक्षा पोराणिक धममें देव- 
ताओंकी संख्या अत्यधिक बढ़ गयी है । बेदिक धमके अनेक देवता या तो पौराणिक धममें प्रायः विल॒प्त 
ही हो गये हैं या अत्यन्त गोण हो गये हैं । पोराणिक धर्मके शिव, शक्ति ओर बिण्णु ये देवता हैं। वेदमें 
इनका स्थान या तो गौण है या हे ही नहीं। अनेक बेदिक देवताओंका पौराणिक धर्मम रूपान्तर ही 
हो गया है । 

पोराणिक देव-पूजापद्धति भी वेदिक पूजापद्धतिसे अत्यन्त भिन्न हे । पौराणिक कमंकाण्डमें धूप, 
दीप, पुष्प, फल, पान, सुपारी, आदिकी पदे-पदे आवश्यकता होती है) वेदिक कमकाण्डमें इनका 
अभाव ही हे । 

अवतारवबाद ओर मूर्तिपूजा भी इसकी अपनी विशेषताएं हैं । 


दोनोंमें दृष्टि ओर भावनाका भी बड़ा अन्तर है। वेदिक धर्म आशावाद ओर कर्मशीलताकी 
भावनाओंसे ओतप्रोत है। पौराणिक धर्ममें प्रायः विपरीत भावनाओंका प्राधान्य है। बेदिक कर्म 
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काण्डमें जहां सामूहिक दृष्टि अधिक पायी जाती है, वहां पौराणिक पृजापद्धति प्रायेण बेयक्तिक दृष्टिपर 
निर्भर हे । 

वेदिक ९: बम कर ७. नीचे 3 

दरक धर्मका यह कायाकल्प केसे हुआ इसीको समझानेका प्रयत्न हम नीचे करते है । 


बेदिक धर्मकी परम्परामें शू द्रविरोधिनी भावनाका उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं। श्रोत कम- 
काण्डमें शू दरकों कोई अधिकार नहीं था। यहां तक कि शूद्र श्रुतिको पढ़ना तो दूर रहा, सुन भी नहीं 
सकता था। सूत्रकालमें भी यह भावना ज्योंकी त्यों रही। “मन शुद्राय मति दद्यात्‌ ', तथा “सेवेब- 
तु शूद्रस्थ” इत्यादि बचनोंसे यह स्पष्ट हें। मनुस्म॒ति तकमें श्‌ द्र-विरोाधिनी भावनाओंका वातावरण 
व्याप्त हे । 

ख्लियोंक भी वेदाध्ययनके विषयम कुछ एसी ही भावना आजकल संस्कृतके पण्डितोंम पायी जाती 
है। पर इसका इतिहास कुछ दूसरा ही है। श्रोत कर्मकाण्डम स्तलरियोंक अधिकार बहुत कुछ पुरुषोंके 
समान थे । पर धीरे-धीरे श्रोत कर्मकाण्डके विछोपके साथ-साथ उनके प्रति उदारताकी भावनामें संकोच 
दिखलायी पड़ने छगता हैं। अन्तमें उनको व्ध्ययनाध्यायनसे, विशेष कर, वेदाध्ययनस, वश््षित कर 
दिया गया। इस संकोचका मुख्य कारण, हमारी सम्मतिमें, आयोंकी अपनी सभ्यतास न्यूनतर स्तरस 
सम्बन्ध रखन वाली अनाय॑ ख्लरियेकि साथ बेवाहिक सम्बन्ध ही था। अथवंबेदके जायासूक्तस तथा 
धम शास्ब्रकी उस विधिस जिसके अनुसार ब्राह्मणादि वर्ण के लोग शू द्र स्रियोँ तकसे विवाह कर सकते थे 
यह बात स्पष्टतया सिद्ध होती है। वे स्त्रियां भिन्न भाषा ओर संस्क्ृतिको अपने साथ लेकर आयीं। फल 
यह हुआ कि आरयोकी अपनी भाषा और धार्मिक भावनाओंमें भी घोर परिवर्तन होने छगे ओर आर्योको 
उन परिवतनोंकी धाराके सामने सिर नवाना पड़ा। संस्कृत भाषाके प्राकृत रूपमें आनमे तथा संस्कृत 
नाटकोंके उस नियममें जिसके अनुसार ख्री-पात्र केवल प्राकृत भाषा ही बोलते है उपयुक्त कथनके लिए 
प्रमाण विद्यमान हैं । 


जैन ओर विशेष कर बोद्धधमने मनुष्यमात्रके लिए अपने धरम ओर उपदेशका द्वार खोल दिया था। 
स्वभावतः चिरकालसे दलित और उपक्षित शुद्र जनता भी उधर आकृष्ट होने छगी। स्त्रियोंकों भी उन्होंने 
अपने धार्मिक उपदेश दने शुरू कर दिय । एसा प्रतीत होता है कि जैन ओर बोद्धधर्मोकी उक्त धार्मिक 
उदारताकी भ्रतिक्रियाके रूपमें ही बेदिक परम्परानुयायियोंमें भी स्त्री-शुद्रों को धार्मिक उपदेशके द्वारा 
अपनानकी आवश्यकता अनुभवकी जाने लगी; ठीक उसी तरह जिस तरह ईसाई-मुसलमान धर्मेकि प्रभावसे 
बचानेके उद्देश्यसे सदासे उपेक्षित हरिजनोंको अपनानेकी चिन्ता हिन्दूसमाजको अब होने लगी है । परन्तु 
शुद्ध बेदिक परम्परामें उन्हें कोई प्ररणा एसी न मिली कि उसका ही प्रचार उनमें किया जाता । कदाचित्‌ 
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आरयोने यह भी सोचा होगा कि वेदिक कर्म-काण्ड, भाषा और भावनाके विषयमें ख्री-शू द्रॉंकी रुचि 
ओर योग्यता ( अधिकार ) के न होनेसे उनके संपर्कसे उन्हें सुरक्षित ही रक्खा जावे। इन कारणोंसे 
उनके अपनानेका यही उपाय ठीक समझा गया कि उनकी ही परम्परागत भावनाओंकों व्यवस्थित किया 
जावे । इस नवीन भावनाके उत्पन्न होते ही आर्येतर भावनाओंके प्रवाहको रोकनेके लिए जो द्वार चिरकालसे 
बन्द था वह. खुलगया, और उसके खुलते ही वेदिक धर्ममें बड़े वेगसे नयी धार्मिक भावनाओंका प्रवेश 
झुरू है गया। अनेकानेक नये देवता, अपने अनुयायी सेकड़ों देवताओंके साथ, अपनी नयी पूजा पद्धति 
नयी भावनाओं ओर संस्कृतिकों भी साथ लेकर, वेंदिक समाजमें घुस पड़े। इस प्रवाहके स्थिर हो जाने 
पर बेदिक विद्वानोंने क्रमशः इन सबको व्यवस्थित किया और मुख्यतः ख्री-शूद्रोंकी रुचि ओर भ्रवृत्तिको 
ध्यानमें रखकर एक नये मिश्रात्मक ध्मका नि्मोण किया। इसीको हमने ऊपर पोराणिक धम कहा है । 

पोराणिक धमंके उदय और विकासके विपयमे खोज ओर अन्ुमानके आधार पर जो ऊपरका 
सिद्धान्त हमने स्थापित किया है उसकी पुष्टि कुछ परम्परागत विचारोंसे भी हो जाती है । बतंमान हिन्दू 
धर्मके लिए, जो पोराणिक धर्मसे अभिन्न है, “निगमागम धर्म यह नाम पण्डितोमें प्रसिद्ध है। इसका 
अर्थ यही हो सकता है कि प्रचलित हिन्दू-धर्म निगम तथा आगमधमोका समान्वित रूप है। यहां 
“निगम” का मौलिक अभिम्राय हमारी सम्मतिर्में चिरकाछसे निश्चित या व्यवस्थित वदिक परम्परासे है; 
ओर “आगम'” का मौलिक अभिप्राय चारों ओर अनाय॑ जनतामें फैडी हुईं, अतएब अनिश्चित या अव्य- 
वस्थित धार्मिक परम्परासे हे। वोद्धधर्मके साधारण जनतामें प्रचारकी प्रतिक्रियाके रूपमें तथा आर्येतर 
जनताके साथ चिरकालिक सहवासके कारण बेदिक विद्वानोंन आगमिक संस्क्रतिको धीर-धीरे व्यवस्थित 
किया और उसमें वेदिक संस्कृतिका पुट देकर नवीन पोराणिक धर्मका विकास किया | 

पुराणोंमें ही जहां कहीं जब यह प्रश्न उठा हे कि उनकी रचना क्यों की गयी तब यही उत्तर दिया 
गया है कि बेदिक धर्म तथा आचारके पालनमें असमर्थ या रुचि न रखनेवाले ख्रियों, शू दरों ओर साधारण 
जनताके कल्याणके लिए उनकी रचना की गयी है। उदाहरणार्थ, देवीभागवत (स्क० ६ अ० ३ श्छ/० २१) 
के निम्नलिखित श्छोकमं यही वात कही गयी है-- 

स्रोशूद्रद्विजवन्धूनां न वेदअ्रवर्ण मतम्‌ । 
तेषामेव हितार्थाय पुराणानि रृतानिच ॥ 

अथोत्‌, ख्री, श्॒‌ द्र तथा निम्नकोटिकी साधारण जनता वेद-श्रवण नहीं सकती । उन्हींके भलेके 
लिए पुराणोंकी रचनाकी गयी है । एसे ही अन्य ग्रमाणों मे यही सिद्ध होता है. कि पुराणोंकी रचना तथा 
पोराणिक धमकी प्रवृत्तिका कारण आर्योका ऐसे छोगोंसे संपर्क था जिनकी धार्मिक भावनाएं तथा रुचियां 


वेदिक संस्क्ृतिसे विपरीत थीं । 
१५ ७९, 
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शिव, शक्ति, ओर बिप्णु पौराणिक घमंके मुख्य देवता हैं, यह हमने ऊपर कहा है। इनका 
इतिहास बड़ा रोचक है । भूत, प्रत, पिशाच, राक्षस तथा देत्योंके प्रिय शिव तथा शक्ति मूलम॑ अवेदिक 
देवता ही प्रतीत होते हैं। पर पोरुप तथा ख्ेज * रूपम॑ उन दोनोंकी पूजा इस देशकी आयंतर प्रजामें, 
जो कि आरयोस कई गुनी अधिक रही होगी, इतनी प्रचलित थी कि उससे अग्रभावित रहना बेदिक 
लोगोंके लिए प्रारम्भिक कालसे ही अत्यन्त कटिन था। सामान्य जनताके इस प्रबल प्रभावके ही कारण 
उन्होंन अपन अन्तरिक्ष-स्थानीय देवता रुद्रके साथ शिवका एकीकरण कर लिया । 

शिवके साथ ही शनेः दाने: शक्ति'कों भी अपनाना पड़ा। अन्तमें वेदिक देवता अदिति तथा 
ओपनिपद्‌ अद्वेत ब्रद्मकी विचारधाराका शक्ति पर आरोप कर उसका वतंमान दाशनिकरूप खड़ा किया 
गया। प्रतीक रूपसे ये ही शिव ओर शक्ति उपयुक्त आगमधमके मुख्य प्रेरक देवता हैं। इसीलिए 
तन्त्रों (5 आगमों ) का प्रारम्भ प्रायः शिव ओर पावंतीके संवादस ही होता हे । 

उक्त अवेदिक देवताओंका जनता पर गहरा प्रभाव कुछ वेदिकोंको अवश्य ही खछता होगा । 
साथ ही जनताकी अपनी धार्मिक भावनाओं आर रूचियोंका भी प्रश्न था। इसी बातको हृष्टिमं रखकर 
वेदिंक देवता विष्णुका एक नया संस्करण तयार करके शिव, शक्तिके मुक़ाबिलमें रखा गया इस प्रकार 
पाराणिक धमंमें उसके मुख्य दवताओंकी प्रवृत्ति हुई । 

जन ओर बांद्ध धर्मकि प्रभावसे प्रायेण परम्परागत मूत्तिपूजाकी भावनाने जनतामे मुख्य स्थान 
प्राप्त कर छिया। विष्णु देवताके नवीन संस्करण पर तो बोद्ध धमका प्रभाव प्रायः प्रारम्भसे ही पड़ा हे । 
अवतारवादका प्रारम्भ, जिसका सम्बन्ध बिप्णुक ही साथ है, बोद्ध धमकी जातक कथाओंस ही हुआ 
होगा। पिछले काल्‍म॑ ते। अनेकानेक बोद्ध तथा जन मूर्तियोंकोी भी विप्णु-मूत्तिका रूप दे दिया गया। 
आजकलके मठों और अख्वाड़ोंका मूल भी बाद्धांक संघाराम और विहारोंमें ही प्रतीत होता हे । जनताकी 
चिर परम्परास प्राप्त त्यीह।रों और तीथेकी व्यवस्था ते! धर्म शाख्रके आधुनिक निबन्ध ग्रन्थोंके समय तक 
होती रही है । 

ऊपरके लखस स्पष्ट है कि पोराणिक धर्मकी प्रारम्भस ही मोलिक विशेपता यह रही हे कि वह 
बराबर ख्री-शू द्रोंके सहित साधारण जनताकी स्वाभात्रिक धार्मिक भावनाओं साथ वेदिक धम्मके सामञस्य 


१--शंकरः पुरुषाः से ल्लियः सवा महेश्वरी । 
से स्त्री पुरुषास्तस्मात्तम।रव विभूत्तवः ॥ ( शिवपुराण, वायुसंहिता उत्तराध, अ० ५) 
२--चबन्द्रानखल्भात्यप यथा चनद्रिकपाविना । 
नभाति विद्यमानाअपि तथा शकत्या विनाशिवः ॥( शि० पु०, वा० सं० उत्तराध, अ० ४ ) 
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और समन्वयको स्थापित करनेका यत्न करता रहा है। पोराणिक धर्मकी यह प्रवृत्ति सदा विकासोन्मुखी 
रही हे । इसीलिए यह आरम्भसे ही प्रगतिशील धम रहा है। कक्त प्रवृत्तिके ही कारण जहां मनुस्मृति 
आदि धमंशाख्रके प्राचीन ग्रन्धोंमें शूद्रोंके लिए द्विजोंकी सेवा करना ही एकमात्र धर्म बतलाया गया है, 
वहां पीछेतते 'शू द्राचारशिरोमणि! जसे अनेकानेक प्रन्थोंमं विस्तारस उनके लिए आचारका विधान 
किया गया है। जेसे गद्गजाकी धारामें अन्य नदियोंके मिलने पर भी उसका नाम गड्ढा ही बना रहता 
इसी ग्रकार पोराणिक धर्ममें नवीन विचारोंके समावेशकी अद्भुत शक्ति हे। कोई भी नवीन विचार या 
संप्रदाय ५० या १०० वर्षकि अनन्तर पोराणिक ( या सनातन ) धमका अजह्ञ बन जाता है। इसी कारण 
आधुनिक हिन्दू-धर्मके एक निश्चित रूपके न होनेसे बह धर्मोका संघसा बन गया है । 

पाराणिक धर्मकी उपयेक्त समन्वयात्मकता लछोक-हित-बुद्धिसे प्रेरित हमारे प्राचीन विद्वानों और 
आचायकि द्वारा किये गये भारतीय जनताकी आन्तरिक धार्मिक ग्रवृत्तियोंके गहरे अध्ययन ओर मननका 
ही फल है । अपनी इस स्वाभाविकताके ही कारण इस धर्मने जनताके हृदयमें गहरा ओर स्थायी स्थान 
बना लिया है। इसी कारण इस धर्म के द्वारा चिरकालसे ही भारतीय कछाकी अभिव्यक्ति और बिकासमें 
बड़ी ्ररणा मिलती रही है। साथ ही, शेर, शक्ति तथा वेष्णव धर्मोके द्वारा आध्यात्मिक जगतमें क्रमशः 
योग, साधना, ओर भक्तिका जो विकास हुआ है वह भी पोराणिक धमकी बड़ी भारी देन है । 

ऊपर पोराणिक घममके गुण-पक्षको संक्षेपमं ही हमने दिखछाया हे । इसके साथ दोप-पक्षकों भी 
समझ लेना आवश्यक हैं। पोराणिक धर्मकी मुख्य ठुर्बछता यही है कि उसके द्वारा साधारण जनताकी 
स्वाभाविक धार्मिक प्रवृत्तियोंकों अपनाया तें। गया है, पर उनके परिपष्कार ओर पररपर वास्तविक 
सामझस्य पर अभी तक पूरा परा ध्यान नहीं दिया गया है । उसने तथाकथित निम्न जनताकों अपनानेका 
तो यत्न किया, पर उसकी संस्क्ृतिके स्तरका ऊंचा करके समाजमें उठनका उस अवसर ही नहीं दिया। 
अतिश्‌ द्रोंकी तो उसन अरप्रश्य ही बनाकर छोड़ दिंया। उपयुक्त दोषके कारण ही हिंन्दु समाजके 
विभिन्न अज्ञॉव अपक्षित संघटनका प्रायः सदास ही अभाव रहा है। हिन्दू-बिरादरियोंकी पारस्परिक 
तला-ऊपरी तथा संकोच ओर ईप्यो-द्रपकी भावनाओंका कारण भी यही हे । यही नहीं, धार्मिक 
नेताओं और पुरोहितोंकी स्वाथमयी ढुकानदारीकी बुद्धिने काफ़ी मात्रामं पररपर-विरोधिनी धार्मिक 
भावनाओंको जागरित करन ओर बढ़ानका भी प्रयत्न किया है। शव, बेष्णव आदिके परस्पर धार्मिक 
विद्वेषके भावोंत हमार धामिक ग्रन्थ भरे पड़े हैं। उदाहरणाथ, देखिये-- 

भवत्रत धरा येच येच तान्‌ समलुव्रताः। 
पाखण्डिनरते भवन्तु सच्छ|स्र परिपन्थिन! ॥ ६ भोगबत ४२२८ ) 
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अथात्‌ , शब धर्मके अनुयायी वास्तवम पाखण्डी ओर सच्छात्रके षिरोधी हैं । 
# ह ( द् 
यथा श्मशानजं काष्टं सवंकमेंसु गहिंतम्‌ । 
४5. ५ (३ हि 
तथा चक्राड़ितो बिप्रः स्वक्रमेसु गहितः ॥ ( विष्णुस्द्मति ) 

अथीत्‌ , श्मशानके काएके समान ही चक्राड्लित वेण्णबका सर्व कर्मोंसे बहिप्कार करना चाहिये । 
सन्तधमे 

वैदिक धर्मकी धार्मिक विपयोमें भी राजनीतिक दृष्टि तथा शू द्र विरशाधिनी भावनाका उल्लेख हम 
ऊपर कर चुके हैं। पौराणिक धरके समयमें भी उसकी परम्परा, किसी न किसी रूपमें, बराबर वनी 
ही रही । निम्न जनताके प्रति उपयुक्त संकोचकी भावनाका आधार भी यही थी। खुले हृदयसे निम्न 
जनताकों अपनाना ओर उठाना आर्य-धर्मकी अब भी एक मुख्य समस्या है। आर्य-धर्मकी परम्परागत 
इस कमीका ही समाधान मुख्यतः सन्त-घमन किया हें। आध्यात्मिकताके आधार पर निम्न जनतामें 
धार्मिक भावना और आत्मसंमानकी स्थापनाके विषयर्मं कबीर आदि सन्‍्तोंन जे। काम किया हे वह 
भारतीय आये धमके इतिहासमें अनोखा हे। 

सन्त जनताके ही छोग थे। इनमेंसे अनकने ता अपने जन्मसे शूद्रातिश्‌ द्रोंके कुछोंकों पवित्र 
किया था। तो भी, प्राचीन ऋषियोंकी तरह ही, ये साक्षात्क्ृतघमों थे। आयः इन्हीं कारणोंप्त ये लोग 
विशुद्ध निःस्त्रार्थता तथा मनुः्यताके मोलिक स्तरसे मानवकी दुर्बेछताकों ओर आध्यात्मिकाके आधार 
पर उसके प्रतीकारक उपायोंका समझने ओर समझाने समर्थ ही सके थे। अपनी जाति ओर स्थितिके 
अभिमानक। साथ लेकर काम करनवाल तथाकथित सुधारकांत सनन्‍्तोंकों प्रथकू करनवाली मुख्य बात उनकी 
निःस्वाथता और निरभिमानता ही होती हैं । 

उपयुक्त कारणोंते सन्तोंका साहित्य भी उसी श्रेणिका हैँ जिससे उपनिपदोंका संबंध हैं। ऊंच 
ओर नीचके भेदक बिना मनुष्य मात्रकी आध्यात्मिक पिपासाको वह शान्त कर सकता है । 


खिखधमे 


सिखधमंका विकास वास्तवमें सन्तथर्मसे ही हुआ है। एसा होने पर भी यह उससे भिन्न है। 
सन्तधर्म जहां केवल सं|मात्मक है, वहां इसका स्वरूप अग्नी सोमात्मक है, अपने जीवनके 
इतिहासमें विषम परिस्थितियोंके साथ घोर संघर्षके कारण ही एक अद्भुत ओज ओर तेजका समावेश 
इसमें दिखलाई देता हे । उपनिपदों जैसी आध्यात्मिका ओर मौलिक वेदिकधर्मकी ओजस्विता और 
6२ 


भारतीय आयधमंकी प्रगतिशीछता 


शोर्यका संमिश्रण और सामझस्य ही सिखधर्मकी मुख्य विशेषता है। विरेधी वातावरणमें आयधमंकी 
भावनाने ही इसको जन्म दिया था। इसकी सफलताका रहस्य, हमारी समझमें, कमकाण्डके जड्गलको 
निमूल करके बेदिक उदात्तभावनाओंक मार्गकों अदस्त करनेमें ही हे । यह हमारे अभिमानकी वस्तु 
हे। एकेश्वर-विश्वास, धार्मिक साम्यवाद, कमंकाण्डकी सरलता, आशावाद, उद्योगशीलता, शौर्य आदि 
सिखधमकी एसी विशेषताएं हैं जिनसे सामयिक पौराणिक हिन्दूधर्मके अपेक्षित विकासमें काफ़ी सहायता 
मिल सकती है | 


आयंधमेकी आधुनिक आवश्यकताएं 


ऊपरके लेखसे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय आर्यंधर्म विभिन्न समयों ओर परिस्थितियोंकी 
आवश्यकताओंक अनुसार प्रारम्भसे ही अपनको परिवर्तित करता रहा हे। ये परिवर्तन प्रारम्भकी 
अपेक्षा अन्तमे इतन अधिक ओर उग्र हो गये हैं कि आपाततः दोनॉकी परम्पराकी समानतामें भी सन्देह 
होन लगता हे। परन्तु आयंधमकी यह प्रगतिशीलता उसकी दुबेलताकी द्योतक न होकर, उसमें बहती 
हुई जीवनकी अबाध धाराकी ही द्योतक है । 

अब देखना यह है कि आजकलकी परिस्थितिमें, जो उसके जीवनके लम्बे इतिहासमें पहले कभी 
नहीं आयी, उसकी प्रगतिकी क्‍या दिशा होनी चाहिये | 


आजका समस्त संसारका वातावरण पिछले वातावरणोंते नितान्त भिन्न हैे। संसार इतना 
छाटा हैं। गया है. कि प्रत्यक ध्मका मुकाबला, आजकल, किसी एक संप्रदायस न हे।कर, संसारके 
यावद्धमसे हैे। तिसपर, वेज्ञानिक दृष्टिकी व्यापकता इतनी बढ़ती जा रही हे कि केवल शब्द अ्माणके 
वल पर या पारलोकिक अन्धविश्वासके सहार पर कोई धर्म चिरकाल तक नहीं ठहर सकता। तीसरे, 
साम्यवाद, छोकतन्त्रवाद आदि वादोंके कारण मानव-समाजके प्रत्येक बर्गमें उन्नति, स्वतन्त्रता, आत्म- 
समान, तथा समानताकी भावनाओंका उद्रकसा हो रहा है | 


उपयुक्त कारणोंसे यह आवश्यक हो गया है कि परम्परागत आर्यधर्म आत्मपरीक्षण द्वारा देख 

कि उसके समाट्त जीवनके छिए उसकी नवीन आवश्यकताएं क्‍या हैं। एक बड़ी कठिनता यह है कि 

हमारे धर्मशासत्र अब इतने प्राचीन हो गये हैं कि उनकी अनेक दृष्टियां ओर व्यवस्थाएं भूतकालीन या 

असायमिक हो चुकी हैं। जैसे आजकलके सब रोगोंकी चिकित्सा केवछ घरक आदिके आधार पर 

नहीं हो सकती, इसी तरह हमारी सब वतंमान धार्मिक समस्याओंका समाधान हमारे प्राचीन धर्म 
शा्खरोंसे ही नहीं हं। सकता। इसलिए अनक दिशाओंम आयधमके लिए प्रगतिकी आवश्यकता हैं । 
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सबते पहली आवश्यकता है कि आर्य धर्म खुले हृदयसे समाजके अत्येक व्यक्तिकों अपनी ईश्वर- 
प्रदत्त शक्तियां ओर भ्रवृत्तियोंक विकासका समान अबसर दे, जिससे किसी भी कुछ या जातिमें जन्म लेना 
उसकी उन्नति बाधक न है। सके । इस विपयम जे। व्यवस्था अभी हालमें बंगालके महामहं।पाध्याय पण्डित 
विधुशेखर भट्टाचाय आदि विद्वानोंने दी है उसको शुद्ध हृदयसे अपनाना हमारा कतंव्य हे! यह समझ 
लना चाहिये कि उसके अपनानमें हमे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य आदि शब्दोंको, उनके स्वोत्कप-प्रतिपादक 
तथा अभिमानाध्यात्मक रूपको छोड़कर, केवल रूढ़भात्र मानना होगा, या इनके छोभको ही छोड़ देना 
पड़ेगा। इन दब्दोंको पकड़कर “कमंणावर्णः” या 'जन्मनावर्श:” की चर्चो हमं तो निरथक ही प्रतीत 
हं।ती है। इन शब्दोंक विकासका इतिहास बड़ा रुचिकर हे । उसके विपयम यहा कुछ न कहकर हम 
केवल इतना ही कहना चाहते हैँ कि जिस वातावरण ओर परिस्थितिम इन शब्दोंन हमार समाजमें जड़ 
पकड़ी वह परिस्थिति भारतीय समाजके लम्व इतिहासमं कुछ ही कालतक रह सकी थी। फिर भी वह, 
सारे भारतवर्षमं व्याप्त न हैं। सकी । वर्तमान परिवर्तित परिस्थितिमं मनुस्मतिके आदशकों लेकर यह 
व्यवस्था वास्तविक अरथोर्म जीवित रह सकती हे, यह केवल दुराशामात्र हे । 


उपास्य देवोंकी वहुलता भी आय धर्मकी एक समस्या हे । पिछले कालमें यह किसी प्रकार जीवित 
रही । पर अब इसका समय नहीं रह।। किसी प्रकारकी पण्डिताऊ दाशनिक व्याख्या इसकों जीवित 
नहीं रख सकती । आये धममके विभिन्न सम्प्रदायोंकी जनता भी पिछले ५० वर्षोप्ते अबुद्धि-पूर्वक इसको 
अनुभव कर रही है । आजकल प्रायः प्रत्येक हिन्दू व्यावहारिक बातचीतमं, राम, ऋण, शिव, विष्णु, 
शक्ति आदि साम्प्रदायिक शब्दोंक स्थानमं, ईश्वर, परमात्मा, भगवान्‌ शब्दोंका प्रयोग करता हे। हमारे 
विचारशील धार्मिक नेताओंका कतव्य है कि उक्त प्रवृत्तिसे छाभ उठायें ओर जनतामें यह भावना बुद्धि- 
पूथेक उत्पन्न करें कि हम सबका उपास्य देव एक ही हे, राम, ऋण, शिव, शक्ति आदि उसीके नाना रूप 
या नाम हैं। यह सिद्धान्त पूर्ण तः शास््र-सम्मत भी हे। अब तक प्रायेण स्वार्थ-मूलक प्रवृत्तिक कारण 
इनके अनेक्यपर जार दिया जाता रहा हे, पर अब एकताको समझाना अत्यावश्यक है। इस नूतन 
प्रवृत्तिको जागरित करनके लिए हमारे देव-मन्दिरोंके निमौण आदिके विकासके विषयमे गम्भीर विचारकी 
आवश्यकता है। भविष्य आये धमंकी आशाओंके केन्द्रीभूत काशी हिन्दू विश्वविद्याल्यमें प्रस्तुत देव- 
मन्दिरके द्वारा इस दिशामें काफी सार्ग-प्रदर्शन किया जा सकता है। आवश्यकता गम्भीर साहस की है । 
नहीं तो, केवल रूढ़िक अनुसार एक ओर देवमन्दिर वहां खड़ा कर दनेत विश्वविद्यालयके छात्रोंकी कुछ 
भी संख्या उससे छाभ उठा सकेगी, इसमें हम॑ काफी सन्देह हे। हमारी समझभ॑ प्रस्तुत देवमन्दिर 
भव्यता, विस्तार, शान्ति, उपास्यदेवोंकी मौलिक एकता आदिके विपयम हमारे भविष्य देवमन्दिरोंके निमोण 
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भारतीय आयंधमकी प्रगतिशीलता 


म॑ मार्गे-सअदर्शक होना चाहिये। आज कलके अनक देव्मन्दिरों तथा तीर्थेमिं देव-मूर्तिको तालेमें बन्द रखने 
की प्रथा, अशिक्षित तथा चपल नवयुवकोंके द्वारा उनकी पूजा, पेसेके छोभी पण्डोंके द्वारा भोलेभाले 
यात्रियोंका देव-दशन उनका संकीण अशान्त तथा अभव्य बातावरण जनतामें धार्मिक श्रद्धाको बढ़ानेवाली 
स्थिति नहीं है। धार्मिक नताओंका कतंव्य हे कि अस्थायी धार्मिक तमाशों ओर प्रदशनोंके स्थानमें इस 
महत्वके कार्यकी अपने हाथमें लें । 

हमारे धार्मिक संस्कार, त्योहार तथा अन्य कमंकाण्डके अवसर ऐसे हों जिनके द्वारा वेदिक 
कालीन उदात्त भावनाओंकी पुप्टिक साथ साथ जनतामें समध्यात्मक बुद्धिकी भी वृद्धि हो। सबसे बड़ी 
आवश्यकता इस बातकी हे कि आयेजनता विशेष धार्मिक अवसरों पर प्रत्यक ग्राममें ओर नगरतें 
एक ही विशाल मन्दिर या स्थानमें एकत्र होकर एक ही धार्मिक ग्राथनाकी करना सीखे । 
विभिन्न संप्रदायोंके छिए इस समान प्रार्थनाकों बताना भी गम्भीर विवेचनासे ही हो सकता है । 


भारतवर्ष जैसे विशाल देशमें धार्मिक संग्रदायोंका होना अनिवाय है। आवश्यकता इस बातकी 
है कि आयजनता उन संग्रदायोंकी मौतिक एकताकों सदा समझती रह, प्रत्येक शिक्षित व्यक्तिको आर्य 
धर्म के यावत्‌ संप्रदायोंकी देनका गे हो, और उनके लिए, उनके धार्मिक साहित्य तथा आचार्योंके लिए 
उसके हृदयम सच्चा सम्मान हो। विभिन्न संप्रदायोंकी मालिक धार्मिक तथा सांस्कृतिक एकता पर ज़ोर 
दनसे ही यह हो सकता है। 

देशकी स्वतन्त्रताके साथ ही आयधमंमें एक नये जीवन; ओज ओर ग्रकाशका हे।ना अनिवार्य 
है। इस नवीन जीवनका प्रकाश संसार व्यापी होगा ओर विशपकर भारतीय उपनिवेशोमिं तो उसकी 
तत्काल आवश्यकता होगी। हमारा कतंव्य है कि हम उस दिनके लिए तय्यार रहें । इसके लिए यह 
आवश्यक है कि हम इसका अनुभव करें कि भारतीय आयंधर्म एक सार्वभोम धर्म है। स्थान स्थानसे 
इसको उद्घोषणा होनी चाहिय। वह समय दूर नहीं हे जब गंभीरभावसे हमें सोचना पड़ेगा कि 
संसारके विभिन्न देशांमं ओर विशेषकर भारतीय उपनिवेशोर्म, जहां आर्यधरमकी प्यास है, किस रूपमें 
हम भारतीय आययंधमंका प्रचारित कर सकते है । 


ऊपर सामान्य रूपसे ही हमन उन दिशाओंकों दिखलाया है जिनमें आयंधरंके लिए प्रगतिकी 
आवश्यकता हमें प्रतीत होती है। आशा है हमारे विद्वान धार्मिकनता इस पर गम्भीर विचार करेंगे। 


राजाके देववकी भावना 


डाक्टर अनन्त सदाशिव अल्तैकर, 


सामान्य जनताकी यह धारण है कि “ना विण्णुः प्रथिवीपतिः” 'जो देव नहीं वह कदापि राजा नहीं 
हो सकता है!--यह सिद्धांत हिंदूधर्म ओर राज्यशाख्रको प्राचीन कालसे सबमान्य हे । आधुनिक यूरोपीय 
लेखक भी कहत हैं कि हिंदुस्तानकी संस्क्ृतिको नृपतंत्र ही अनुकूल हा सकता हे, क्योंकि वहां जनता राजा 
के देव मानती है। लेकिन हिन्दस्तानी तो आज देश में छोकतंत्र स्थापित करनम॑ प्रयत्नशील हैं । 
इसलिए इस समय राजाक देवतांशत्वके बारेम॑ थोड़ी चर्चा करना अनुचित न होगा। क्या राजाके 
दवतांशत्वकी कल्पना सचमुच हमार देशमें सर्वमान्य थी ? यदि हां, तो वह कब उत्पन्न हुईं ? क्या उसके 
कारण राजा दंडसे परे माना जाता था ? क्या प्रजा जैस परमेश्वरकी आज्ञा माननके लिए सदेव बाध्य 
है, उसी प्रकार नृपतिकी भी आज्ञा माननेके लिए बाध्य थी, चाह वह सर्वथा अन्याय ही हो! ? देवतांश 
मान जाने के कारण दुष्ट तृपतिके बारमं क्‍या प्रजा कुछ भी नहीं कर सकती थी ! 


राजाका देवस्व 


यह बात ध्यान देने योग्य हे कि राजाके देवत्वकी भावना जैसी ईसाकी पहली सहस्नाब्दिमं प्रचलित 
थी, बेसी वेदिक कालमें न थी। उस कालमें राजाका पद पृर्णंतः छोकिक था। सार्वजनिक हितके लिए 
अथवा राष्ट्र आर जनका अरिप्ट दूर करनके लिए होने वाले किसी यज्ञादिका संचालन राजाके काम्मोंमें 
शामिल नहीं था । 

ऋशग्वेदर्स केवल एक ही राजा पुरुकुत्सको अधघदेवका विशेषण दिया गया हे ( चतुर्थ 2२८५ )। 
अर्थवेदरम भी केवछ एक ही वार ओर उत्तरकालीन सूक्तमें राजा परीक्षित मर्त्यों में दवता कहे गये हैं, 
( यो देवा मत्योन्‌ अधि २०-१२७-७ )। इन स्थलोंस यह नहीं सिद्ध हं।ता कि उस युगमें राजामें देवत्वकी 
भावना मान्य थी। पुरुकुत्सको अघंदेव संभवतः इस कारण कहा गया हे कि उनकी विधवा मांने उन्हें 
ओर इन्द्र वरुणके विशेष प्रसादसे प्राप्त किया था। जिस ऋचाम परीक्षितको मरत्याँमें देवकी उपाधि दी 
गयी है वह उनकी प्रशंसा करनके लिए हो रची गयी थी। बेंदिक वाडुमयमें अन्य किसी भी राजाको 
यह उपाधि नहीं दी गयी है । इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि राजामें देवत्वकी कल्पना राज। 
द्वारा उपकृत द्रबारियोंके ही मस्तिष्क तक सीमित थी। 
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राजाके देवत्वकी भावना 


धार्मिक विधि और विचारोंके उत्तरोत्तर बढ़ने वाले प्रभावसे ब्राक्षणकालमें एसा वातावरण बनने 
लगा था जिसमें राजाके देवत्वकी भावना पनप सकती थी। युद्धमें विजय इन्द्र देवकी ऋृपाका 
फल कहा जाता था, और इसी तरह शनेः शनः इंद्रकी उपाधियां भी राजाकों दी जाने लगीं।" राज्या- 
भिषेकके समय पुरोहित कहते थे कि 'भगवान्‌ सविताके आदेश पर ही अभिषेक किया जाता है, ओर 
यह अभिषेक मनुष्यके हाथों से नहीं वरन्‌ भगणन्‌ पृूषण ओर अश्विनी कुमारों द्वारा होता है ।! ऐसा 
माना जाता था कि अभिषेकके समय राजाके दरीरमें अग्नि, सविता और बृहस्पति आदि देवता प्रवेश 
करते हैं। अश्वमेध ओर वाजपय यज्ञ द्वारा राजाकों देवताका पद मत्युके बाद प्राप्त होता था । बहु- 
संख्यक प्रजा एक राजाकी आज्ञा पालन क्यों करती है, इसका कारण कुछ लोगॉके मतमें यही था कि राजा 
देवाधिदेव प्रजापतिका भ्त्यक्ष प्रतीक है ! आह्ण अपनेकों भूदेव कहकर अपने लिये देवत्वका दावा कर 
रहे थे, अतः वे राजाको भी उससे केसे वंचित रख सकते थे, क्योंकि वही तो उनके विशेषाधिकारोंका 
'संक्षकक था। इन परिस्थितियों और कारणों पे उत्तर बेदिक कालमें ऐसा वातावरण उत्पन्न हो गया था, 
जो राजाक देवत्वकी भावनाके विकासके लिए विशेष अनुकूल था। ईसवी पहली शताब्दीमें कुषाण 
राज्यकी स्थापनासे इस भावनाकों ओर भी बल मिला । घीनकी परंपरासे अभावित होनेके कारण इस 
वंशके राजा 'दिवपुत्र! होनेका दावा करते थे। उनकी मुद्राओं पर उनकी मूर्तियां आकाशसे अवतरित 
हुई! ओर देवी प्रकाशसे आबृत दिखायी गयी हैं. ।* इन कुपाण सम्राटोंने अपन पूर्व॑जोंके नाम पर मन्दिर 
भी बनवाये, जिनमें उनको प्रतिमाएं देव मूर्तियोंके समान पूजी जाती थीं । 


कुछ स्मृतियों ओर पुराणोंन स्पष्ट रूपसे राजाके देवत्वका दावा किया है। मनु कहते हैं कि 'राजा 
नर रूपमें महान देवता है। ब्रह्मने आठों दिशाओंक दिग्पाढोँके शरीरका अंश लेकर उसके दरीरका 
निर्माण किया हे ।?? विप्णुपुराण ओर भागवतमभें कहा गया है कि 'राजाके शरीरमें अनेक देवता निवास 
करते हैं।” “भागवत तो यह भी लिखा है कि आदि राजा वेणके शरीर पर विष्णुके शरीरके नाना 


कक. कमनआ ९ के. फेमममम-मा 335 कल अिजिननन 333 न अन 3 हु नग्न ० जिन ज 
जब बनने न सिखा न रन जय क्न्तः 


१--श ० ब्रा० द्वादश ४-४ ३ । ते० बआा० अष्टादश १०, १० । 
२--पंजाब संग्रह्मलयकी मुद्राओंकोी सूची भाग प्रथम, चित्र १। 
३--यस्मादेपां सुरेन्द्रणां मात्राभिनिर्मितो दृपः । 
तस्मादभिमवत्येप्र सवभूतानि तेजसा ॥ मनु ० ५ । 
४--विष्णु पु० १-१३-१८ । 
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विद्यापीठ अभिनन्दन ग्रन्थ 


लांछन भी विद्यमान थ" । इस ग्रकार राजाको देवता माननकी परंपरा स्थापित हो गयी थी। परवर्ती 
कालमें बोद्ध छोग भी राजाका सम्भुति 'संभुतिदेव” कहते थे। इस पद्वीका संकेत यह है कि राजाका 
देवत्व जनताकों संमत हे । 


अस्तु, कुछ स्म्रतियों ओर पुराणेमें राजाके देवत्वकी कल्पना तो स्वीकार की गयी है, परंतु उसे 
ईश्वरका साक्षात्‌ अवतार बहुत थोड़े स्मृतिकारोंन माना हे। अधिकांश स्मृतियां और पुराणांमें केबल 
राजा ओर देवताओंके कार्योंकी समानताका ही उल्लेख ओर वन किया गया है। महाभारत ( द्वादश, 
६६, ४० ); नारद स्मृति ( सप्तदश, २६ ), शुक्रनीति ( ६३ ) ओर मत्स्य (२२ ), माकण्डेय (२६, २१ ) 


चर, 


अग्नि ( २२७, २६ ), पद्म ( ३०, ४५ ), और बृहदूधर्म ( उत्तरखंड ३, २) पुराणोंमें बताया गया है 
कि राजा अपने तेजस दुष्टोंकक भरम कर देता है, अतः वह्‌ अग्निके समान हे। वह अपने गुप्रचरों 
द्वारा सब कुछ देख लेता है, अतः वह सूर्यके तुल्य है ; वह अपराधियोंको उचित दंड देता है--अतः 


पद्मके समान हे और योग्य व्यक्तियोंको प्रचुर पुरस्कार देता हे---अतः वह कुवेरके तुल्य है" । 


अस्तु, अधिकांश गंथकार राजा ओर देवताओंके विभिन्न कार्योकी समानतापर ही जोर देते हैं। 
वे राजाके कार्योका देवताओंके कार्यां स तुलना मात्र करते हैं ओर यह नहीं कहते कि राजा स्वयं देवता है । 


इस प्रकार हिंदू ग्रन्थकारोंने राजपदका दंवी बताया हे न कि किसी राजव्यक्तिका। यूरोपमें 
राजाके देवत्वका सिद्धांत मुख्यतः निरंकुश राजसत्ताक समथनक लिए ही प्रतिपादित किया गया था । 
प्राचीन भारतमं एकमात्र नारद ही एस ग्रन्थकार हैं, जिन्होंने यह कहनेका साहस किया है कि दुष्ट 
राजा पर भी प्रहार करना पाप हे, क्योंकि उसमें दवता का अंश हे ।? परन्तु किसीने भी उनकी बात नहीं 
मानी। दुष्ट्र राजा वेणन अपने देवत्वकी दुहाई देकर दंड बचना चाहा, पर क्रद्ध ऋषियोंने उसकी एक 
न सुनी, ओर उसे तत्काल मार डाछा। यह भी ध्यानमें रखना चाहिए कि प्राचीन भारतमे केवल अच्छे 


१-ब्रही, ४-१३-२३ | 
२--कुरुत पत्र रूप्राणि काययुक्तानि यः सदा ! मवत्यग्निस्तथा दित्यों मृत्युवेश्रवणों यमः । 

यदाह्यासीदतः पापान्दहत्युग्रेण तेजता । मिथ्यापचरिता राजा तदा भव्रति पावक३ | 

यदा पश्यति चारेण सबभूतानि भूमिपः। क्षेमं च कृत्वा जति तदा भर्वात मास्करः ॥ 

स० भा, ९१९-६७-४०-४ २ 
३--राजानि प्रहरेय्रस्तु कृतांगस्यपि दुर्मतिः | झले तमग्नो जिपचेद्‌ ब्रह्महत्याशताधिकम्‌ ॥ 
“-भ० ८।२शञ ३१ 
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राजाके देवत्वकी भावना 


और धार्मिक राजा ही देवतुल्य माने जाते थे। दुष्ट ओर दुराचारी राजा राक्षत ओर नरकभाजन दुत्य 
कहे जाते थे ।' पोप ग्रंगरीके इस मतपे हिंदू शास््ाकार सहमत नहीं थे कि देवताके अंश होनेके कारण 
दुष्ट राजासे भी परमात्माके सिवा अन्य कोई जवाब तलब नहीं कर सकता। राजाके देवत्वके पूरा 
समर्थक मनु भी कहते हैं कि धमंसे विचलित होने पर इसी जन्ममें राज़ाकों प्राणदण्ड तक भोगना 
पड़ता है* । वे यह भी कहते हैं कि देवत्वका अर्थ यह नहीं हे कि राजा सब दोषोंके पर है, बल्कि साधारण 
जनकी अयेक्षा उसके गछती करनेकी आशंका अधिक है (७-४५ ), क्योंकि उसके सामने प्रलोभन भी 
बहुत रहते हैं। अतः उसे सर्चदा काम, क्रोध ओर लोभ अन्य बुराइयोंते बचनेकी सावधानीसे चष्टा करते 
रहना चाहिये। धूत खुशामदियोंकी स्तुवियों पे प्रतारित हं।कर अपनेको अतिमानुप सममभ्कने वाले राजागण 
किस प्रकार जनापहासके पात्र होते हैं--इसका वर्णन बाणभट्टन मलीभांति किया है? । 


ब्लंकस्टोनका यह मत कि राजाके कार्यों में ही नहीं किन्तु विचारोंमें भी दोप या गलतियां नहीं 
हा। सकती हैं, प्राचीन भारतीय विचारकोंकों स्वीकार न था। इसके विपरीत वे तो यह मानते थे कि . 
साधारण जनकी अपेक्षा शजाके कतंव्यच्युत हॉनेकी आशंका अधिक है। राजाके देवत्वका यह 
अर्थ भी नहीं माना गया था कि दुष्ट या अनीतिकारी राजाकी आज्ञाओंका भी बिना मीनमेख निकाले 
पालन करना ही चाहिये। यूरापीय-विचारकोंम बिशप बोसुएका मत हे कि राजाके पापाचरण करने 
पर भी प्रजा उसकी आज्ञा पालनके बन्धनसे मुक्त नहीं हं। सकती। काल्विन कहते हैं कि नीच 
राजाकी आज्ञा भी सदेव शिराधाय मानना चाहिये। प्राचीन भारतके बिचारकॉका मत इसके 
विरुद्ध है, वे अयोग्य या दुए राजाकों देवत्वका अधिकारी कभी भी नहीं मानते । वे स्पष्ट कहते हैं कि 
एसा राजा साक्षात्‌ राक्षस हे, ओर प्रजाकों उसके विरुद्ध विद्रोह करनका पूरा अधिकार है। इड्नलैंडके 
राजा प्रथम जम्सका यह मत प्राचीन भारतम मान्य नहीं था कि प्रजा कदापि राजाको दण्ड देनेकी अधि- 
कारिणी नहीं हो सकती, क्योंकि राजाका अधिकार ग्रजा को दंड देना हे न कि प्रजाका राजाको । अतः 
बिलोबीका यह कथन भारत पर नहीं लागू होता कि “प्राचीन कालमें एशियाके सभी राज्य राजा 


१--गुणिजुष्टस्तु या राजा स शेयों देवतांशकः | विपरीतस्तु रक्षोंई्शः स वे नरक्रभाजनः ॥ 
२--दंडे हि सुमहत्तेजा दुर्घरश्राकृतात्ममिः | धर्माद्विचल्तिं हंति हृपमेव स बान्धबम्‌ [| -मनु* ७-२८ 
३--प्रणतारणकुद्ल धूर्तें: अमानुपलाकाचितामिः स्तुतिमिः प्रतायमाणा. आत्म-यारोपितान्तीकामिमानाः 
मत्यधर्माणापि दिव्यांशावतीगंमिव स्देवतमिवातिमानुपमात्मानसुय्पेक्षमाणा प्रारब्धदिव्याचितवध्ानुभवाः सबब- 
जनस्थोपहास्मत्ामुपयाति | ( कादम्बरी-छ9कनासेपदेशः ) | 
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विद्यापीठ अभिनन्दन अन्थ 


प्रजापर शासन करना अपना ईश्वर-प्रदत्त अधिकार समझते थे आर प्रजा भी बिना चीं-चपड़के उनका 
यह अधिकार स्वीकार कर लेती थी ।? 


यह विषय समाप्त करनेके पूर्व हम राजाके देवत्वके विषयमें अन्य प्राचीन देशोमें प्रचलित विचारों- 
पर दृष्ट्रिपात करेंगे। प्राचीन मिस््रमें राजा या 'फाराओ” 'रा? या सूर्य देवताका पुत्र माना जाता था। 
सार्वजनिक यज्ञॉंका संचालन ओर देवतासे किसी बातकी याचना करनेका अधिकार केवल उसे ही था । 
प्राचीन बवेरू और असीरमें भी राजा ईश्वरके प्रतिनिधि माने जाते थे, ओर देवताओंकी भांति पृजाके 
अधिकारी होते थे। प्राचीन यूनानमें भो राजा देव-बंशोत्यन्न माने जाते थे। देवताओंकी इच्छा जाननेकी 
शक्ति भी केवल उसीम॑ थी। १० ई० के बाद ग्राचीन रोमके सम्राट मृत्युके उपरान्त देवता घोषित कर 
दिये जाते थे ओर उनकी पूजाके लिए मन्दिर भी बनवाये जाते थे। १६वीं ओर २८वीं शताब्दीके 
यूरोपीय विचारकोंके मतका ऊपर उल्लेख हो ही चुका है । 





सामाजिक विकासका समाजवादी विश्लेषण 
प्रोफेसर मुकुट विहारी लाल 


समाजवाद विज्ञान और नीतिका सम्मिश्रण हे। उसका समाज-शाख््र वेज्ञानिक ओर लक्ष्य 
नेतिक है। समाजकी स्थिति और गतिका वेज्ञानिक विश्लेषण उसका समाज-शास्त्र तथा क्रान्तिकारी 
शक्तियों द्वारा वगेहीन समाजकी स्थापना उसका लक्ष्य है। विज्ञान और नीति दोनों ही समाजवादके 
जरूरी अंग हैं। समाजका वेज्ञानिक विश्लेषण समाजवादके लक्ष्य ओर नीतिके आधार हैं और लक्ष्य 
सिद्धि ही उसके वेज्ञानिक विश्लेपणका प्रयोजन है । 


विकास समाजवादका मूल सिद्धान्त हे। संसार गतिशील है । निरन्तर हलचल संसारका 
लक्षण हे । स्थितिमें गति है, गतिमें विकास हे । विकास नित्य ओर अनन्त है, विकास शक्ति ही 
संसारकी वृद्धिका कारण है, असंख्य पदार्थों और रूपॉंकी जननी है। उसीके कारण मूल ग्रकृतिस 
जीव ओर जीवसे मनुप्यकी सृष्टि हे । 


मनुष्य समाज प्रगतिशील है। गति समाजका प्राण है। गति बिना समाजकी स्थिति असम्भव है। 
समाजकी गति ओर विकासका स्वरूप द्वन्द्वाममक है। संघर्ष और समन्वय दोनों ही उसके लक्षण है । 
विकास अवयबोंके संघर्ष ओर समन्वय द्वारा ही होता है । विकासके लिए दोनों ही जरूरी हैं। निरा 
संघर्ष विनाशकारी है। समन्वय ही विकासकी परिणति हे, पर संघर्ष विकासका जरूरी साधन है । 
समाजके विकासमें संघ ओर सहयोग दोनोंका ही बड़ा हाथ है। विरोध क्रान्तिकारी संघर्प, ओर 
क्रान्तिकारी समन्वयके द्वारा ही विकासकी धार आगे बढ़ती हे। क्रान्ति विकासका आवश्यक अंग 
है। विकासकी हर मंजिलकों तय करनेके लिए क्रान्तिका सहारा लेना पड़ता हे। गुण परिवरतंन 
विकासकी परिणति है ओर उसके लिए क्रान्ति आवश्यक हे। पर क्रान्ति खिलवाड़ नहीं उसके लिए 
विशेष परिस्थिति ओर तेयारीकी जरूरत है । परिपक्त परिस्थिति ओर उचित तेयारीके बिना क्रान्तिका 
सकल होना नामुमकिन हैं। समयसे पहले क्रान्ति बेकार हे, हानिकर है। कुछ परिस्थितियोंमे 
वैधानिक उपायों ओर रचनात्मक कार्यक्रमका क्रान्तिकारी उपयोग बिकासके लिए अनिवाय है। विकास, 
रचना ओर क्रान्तिका समन्वय हे । 
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ऐतिहासिक विकास 


एतिहासिक विकासकी विभिन्न मंजिलॉका पररपर सम्बन्ध हे । हरक मंजिल विकास शज्भछाकी 
कड़ी है। पिछली मंजिल उसका आधार है, अगली मंजिलका वह पहला कदम पिछडे कदमका 
मोहवाज है ओर अगले कदमके लिए आवश्यक है । हर मंजिलकी अपनी संस्कृति ओर समाज व्यवस्था 
है। उनका एतिहासिक विकासमें अपना स्थान हे। हरएककी अपनी-अपनी देन हे । प्रत्यक सभ्यता 
पिछडी सब्यताके गर्भ में जन्म लेती, उसकी छत्रछायामें पनपती, फूलती ओर फलती, उरूकी रूढ़ियों ओर 
प्रतिक्रिया शक्तियांके खिलाफ संघर्षमें क्रान्तिकारी मानव शक्तियोंका हाथ बटाती तथा नवयुगमं प्रगति- 
शील शाक्तियांको पुष्ट ओर समर्थन करती है। पर हरणक सभ्यता धीर-धीर रूढ़ियोंके वन्धनोंम जकड़ 
जाती हैं, उसकी गति मन्द्र पड़ जाती हे, उसके छिए समयकी गतिक साथ चलना ओर नयी-नयी समस्याओं 
की सुलझाना असम्भव है। जाता हे । जब इन सब कारणों पते सभ्यता ओर परिस्थितिमें बेपम्य आ जाता है, 
तब प्रचलित सभ्यता प्रतिक्रियावादी वन जाती है ओर समाजको नयी संस्कृति आर समाज व्यवस्थाकी 
जरूरत पड़ती है । पर पुरानी रूढ़ियांके उपासक तथा पुरानी व्यवस्थाके समथक सामाजिक शक्तियोंके नये 
संतुलनकी जरूरत पर ध्यान न दे पुरानी प्रथा पर ही डटे रहते हैं. ओर तब्दीीका घोर विराध करते हैं । 
इस वजहस नयी प्रथाकी समर्थक-शक्तियोंका पुरानी प्रथाकी पापक शक्तियाँस क्रान्तिकारी संघ करना 
पड़ता है। इस प्रकार संघर्प-समन्बय द्वारा एतिहासिक विकास होता है । 

मानव शक्ति ओर सामाजिक परिस्थिति दोनों ही एतिहासक विकासके आधार हैं । मनुष्य विश्वका 
कन्‍्द्र, अपने भाग्यका विधाता ओर इतिहासका निर्माता हे । वह गतिशील क्रियाशील ओर जनक है । 
माजव तुष्टि ही प्रत्येक एतिहासिक कार्यका लक्ष्य है । इतिहास मनुग्यकी कारगुजारियोंका परिणाम और 
खाता है। मनुष्य ही एतिहासिक विकासका कारक है। अतः वही विकासका निर्मित्त, कारण हे और 
हतु है । पर मनुष्य परिस्थितियोाँप्ते प्रभावित हे । उसके व्यक्तित्व, चरित्र, सखभाव ओर कार्य सबपर 
परिस्थितियोंकी छाप है। मनुः्यके वही विचार ओर चेष्टायें, जो परिस्थितिके अनुकूल हों फलीभूत होते 
हैं। क्रान्तिकारी परिस्थितिभें ही क्रान्ति सम्भव हे । प्रचलित प्रथा ओर गतिशील परिस्थितियोंका वेपम्य॑ 
ही परिवतनका मूल कारण हे। विकास परिस्थितियोंका रूपान्तर है। परिस्थितियां ही बिकासका 
परिणामकारी उपादान--कारण हैं । 


सम्ताजक विकासका आधार 


समाजकी विभिन्न परिस्थितियों ओर ग्रणालियोंका परस्पर सम्बन्ध है। सभी सामाजिक प्रणालियों-- 
राजनीति, आचार, धर्म, साहित्य, कानून आदि--का विश्रमें अपना अस्तित्व और स्थान है। वे सब 
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गतिशील हैं ओर उन सबका इतिहासपर प्रभाव है। सम्पकंसे प्रत्येक प्रणाछी अन्य सब प्रणालियोंको 
प्रभावित करती ओर उनसे प्रभावित होती है । प्रत्येक युगमें अवस्था ओर परिस्थिति भेदसे कभी कोई 
प्रणाली ओर कभी कोई प्रणाली महत्व प्राप्त कर लेती ओर समाजको विशेष रूपसे प्रभावित करती है । 
प्रत्येक प्रणाछीक विकासके अपने अपने नियम ओर गति हैं। पर आर्थिक प्रणाढीका समाजमं विशिष्ट 
स्थान और इतिहासपर व्यापक प्रभाव है । आर्थिक प्रणाली अन्य प्रणालियोंसे अपनी गति ओर विकासमें 
प्रभावित होती है पर आर्थिक प्रणाली सम्पूर्ण समाजके विकासका आधार है। समाजका आर्थिक ढांचा 
ही वह आधार या बुनियाद है जिसपर मनुप्यके अन्य कार्यक्षेत्रोंकी प्रणालियां खड़ी होती हैं। आर्थिक 
उत्पादनका ढांचा, अथोत्‌ जीवन निवौोहके लिए आवश्यक बस्तुओंके पंदावारका तरीका, सामाजिक 
संघटनकी नींव हैं ओर सब प्रणालियां और तरीके तो ऊपरी ढांचा हैं। आर्थिक उत्पादनके ढांचा 
आधारभूत परिवतन ही नवयुगका प्रवतक है। युग परिवतनमें आर्थिक शक्तियाँकी तुलनामें दूसरी 
सामाजिक शक्तियांका प्रभाव गोण है यद्यपि क्रान्तिकारी संघका स्वरूप बहुधा राजनीतिक ओर संद्धान्तिक 
होता है; धार्मिक कट्टरत।, साम्प्रदायिक वेमनस्य तथा साम्राज्यवादी ग्रभुत्व आदि प्रतिक्रियाबादी शक्तियां युग- 
संघर्षफी अवधि, गति आर विधिकों प्रभावित करती हैं ओरे प्रत्येक क्रान्तिके। क्रान्तिकारी मानव शक्तिकी 
जरूरत होती है। वास्तण्मे क्रान्तिकारी आर्थिक शक्तियां समाजके सभी क्षेत्रोंमं क्रान्तिकारी शक्तियोंक। 
प्रोत्साहित करतीं, उनके द्वारा सभी क्षेत्नोंमे प्रतिक्रियावादी शक्तियोंका मुकाबला करती हैँ ओर इस तरह 
नवयुगके लिए समाजव्यापी क्रान्तिकारी संघर्ष होता है। यों त। सभी राजनीतिक क्रान्तियोंका अपना 
अपना महत्व हे पर वही राजनीतिक क्रान्ति युग परिवतंन कर सती है कि जिसका आधार आर्थिक 
क्रान्ति हो । 

आर्थिक क्रांतिका ढांचा एक ऐसा संघात हे. जिसमें बहुतसे अवयवोंका एक अस्थायी सन्तुलन 
वर्तेमान हे | ढांचा देखनम॑ सुध्ढ़ ओर टिकाऊ पर वास्तव अनित्य, अस्थायी ओर परिवतनशील होता 
है। प्रत्यक ढांचमें बहुतसी शक्तियोंका समन्वय ओर सन्तुलून होता है। पर यह सन्तुलन ओर समन्वय 
अधूरा ओर दोपपूर्ण ही होता हैं ओर इसलिए प्रत्येक संघातमें संघर्ष और विरोध बना ही रहता है । 
बह विरोध दिनवदिन बढ़ता ही जाता है । संघातके गर्भमें ओर नवीन परस्थितियोंके सम्पर्कस विरोधी 
शक्तियां सुशढ़ होती ओर पुराने संघातकों मंगकर अबयबोंके एक नये सन्तुलन ओर संघटनके ।छए संघर्ष 
करती हैं। कुछ समय तक पुराना संघात आंशिक तब्दीड़ी कर काम चलाता है पर एक समय 
आता है कि जब पुराने ढांचे ओर आर्थिक शक्तियोंमें इतना बेषम्य पेंदा हो जाता है कि उसमें आधारभूत 
परिवर्तन अनिवाये हो जाता है । पर समाजकी जरूरतों पर जरा ध्यान न देकर पुराने आर्थिक ढांचेसे 
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जिस समुदायकों विशेष छाम होता है वह अपने हितोंकी रक्षाके छिए परिवतेनका विरोध करता है। इस 
प्रतिक्रियावादी समुदायका मुकाबला ओर क्रान्तिकारी विरेध वह समुदाय करता है जिसे नवीन आर्थिक 
व्यवस्थामं प्रमुख स्थान मिछनेकी आशा होतो है ओर जिसे पुराने ढांचेमें गोंण या निचल्ा स्थान ग्राप्त है | 
इस प्रकार नय सन्तुलन ओर समन्वयक लिए समाजकों क्रांतिकारी और प्रतिक्रियावादां शक्तियोंके संघर्षका 
सामना करना पड़ना है। यह क्रान्तिकारी संघर्ष परिस्थितियांक अनुकूल किसी न किसी रूपमें उस 
समय तक चलता रहता है जब तक पुराने ढांचेके स्थान पर नया आर्थिक ढांचा स्थापित नहीं हो 
जाता । इस संघर्पषका आधार आर्थिक वंषम्य हे। पर क्रान्ति राजनीतिक रूप धारण कर लेती है, क्यांकि 
पुरान आर्थिक व्यवस्थाके समर्थक उसकी रक्षाके लिए राजसत्ताका प्रयोग करते हैं ओर क्रान्तिकारी 
शक्तियांका राजसत्ताका मुकाबला करना पड़ता है। इस तरह आर्थिक क्रान्तिके लिए राजनीतिक क्रान्ति 
जरूरी है। जाती है । क्रान्तिक सफल हं।नके बाद आर्थिक व्यवस्था ही नहीं बदलती बल्कि नवीन आर्थिक 
व्यवस्थाके अनुकूल सभी सामाजिक व्यवस्थाओं आर पद्धतियांभें मोलिक परिवर्तन हो जाता है । प्रत्यक 
आर्थिक व्यवस्थाका अपना अपना सामाजिक ओर राजनीतिक ढांचा होता हे ओर इसलिए आर्थिक 
व्यवस्थामें आधारमूल परिवर्तन हानपर सामाजिक ओर राजनीतिक ढांचम भी आधारमूल परिवर्तन हाता 
है। क्रान्तिकारी तब्दीलीस पुरानी सभ्यता ओर पद्धतियोंका हास हो जाता हे पर वे बिलकुल नस्त नाबूद 
नहीं हं। जाते । नये सन्तुलन ओर संघटनमें उनके सजीव अवयकबोंका क्रान्तिकारी अवयबॉके साथ 
क्रियात्मक समन्वय होता है । इस प्रकार विरोधस समन्वयक विकासकी धारा आगे बढ़ती है। 


समाजवादियोंकी धारणा 


समाजवादियोंकी धारणा है कि इस तरह क्रान्तिकारी विकासके जरिये समाज बहुत सी मंजिलें 
तय करता ओर युगांम से गुजरता समाजवादी युगकी ओर बढ़ रहा है। आरम्भम मनुष्योंको न तो काम 
करना आता था ओर न उसे किसी उद्योग-धंबेका ज्ञान था। वह अपनी जीविकाके लिए प्रकृति द्वारा 
पेदा किये कन्द-मूल, फरलॉँका तथा छोटे छोटे जानवरोंकों पकड़कर खाता था। आगे चलकर उसने 
जानवरोंके पकड़ने ओर शिकार करनेके कुछ यन्त्र ओर तरीके ईजाद किये। अब जीवन निवीह 
पहलेसे आसान हूँ। गया पर अब भी उसे अपनी जीविकाके लिए जंगलोंमं मारा मारा फिरना पड़ता 
था। पर कुछ काल बाद उसे इस बातका ज्ञान हुआ कि बहुत जानवर एसे हैं कि उन्हें मारनके बजाय 
अगर पाला जाय तो उनके दृध आदिसे कहीं अच्छी तरहसे जीवन निवोह हो सकता था। अब उन्होंने 
कबीले बना जानवरोंके गोलके गोल रखना शुरू किये। चूकि उन्हें चारा पेदा करनके तरीके नहीं 
आते थे इसलिए अपने गोलके लिए चारेके सुविधाके अनुसार स्थान बदलना पड़ता था। इस तरह वे 
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खानाबदोशीकी जिन्दगी बसर करने लगे। इस खानाबदोश जिन्दगीम उन्हें मिंलडकर रहना पड़ता था 
क्योंकि इसके विना पालतू जानवरोंकी दखभाछ तथा उनकी शिकारी जानवरों ओर दूसरे कवीलोसे रक्षा 
करना मुमकिन न था । इस तरह खानाबदोशोंका आदिम समाज आर्थिक दृष्टिस पारस्परिक सहयोगके 
आधार पर संघटित था । 


धीरे-धीर नयी आर्थिक शक्तियोंका विकास हुआ। मनुष्यन खेती करना सीखा, यन्त्रोंका 
आविष्कार किया और श्रम विभाजनकी प्रथाकों चछाया । अब वह पहलेसे अधिक व्यवस्थित जिन्दगी 
बितान छगा ओर उसने प्रक्तिकी कुछ शक्तियों पर नियन्त्रण प्राप्त कर लिया। अब जमीनका बंटवारा 
हान छगा और आर्थिक उपज पर सबका समान स्वामित्व जाता रहा। समाज अमीरों ओर गरीबोंमें 
बंट गया। कबीलछॉमे संघ होने छगा। एक कबीलेन दूसरे कबीलेको परास्त कर पराजित कबीले 
पर अपना आधिपत्य कायम किया ओर राजनीतिक उपायों द्वारा उनका शोषण किया । विजर्य! स्वामी 
आर पराजित शोषित बन गय | स्वामी ओर दास, शोपक ओर शोपितके भेदके कारण भोगोलिक 
राजसत्ताका उदय हुआ । राजसत्ताका प्रयोजन भिन्न-भिन्न वर्गंके अधिकारों ओर कतंव्योंको निश्चित 
कर अनकताम॑ एकता तथा संघपक मध्य शान्ति स्थापित करना था। पर वग्गे-समाजमं राज्य वर्ग-संस्था बना 
रहा। रणज्यन शापकोंक अधिकारोंका सीमित किया, शोपितक कुछ हकॉँकों तसछीझर किया ओर समाजमें 
दान्ति स्थापित की। लेकिन राजसत्ता पर स्वामी वर्गका आधिपत्य कायम रहा ओर समाजमें वेपम्य, 
संघप और अशान्ति बनी रही । दास बग राजनीतिक अधिकारोंप बिलकुल ही वंचित था। कारीगरों 
आर व्यापारियोंका भी राजसत्ता पर काई विशेष प्रभाव न था। शुरूमे तो वे भी नागरिक ओर राज- 
नीतिक 'अधिकारोंप बंचित थे। पर आगे चलकर काफी संघपके बाद कुछ राज्यॉम उन्हें कुछ 
परिसित र/जनीतिक ओर नागरिक अधिकार प्राप्त हैं। गये थे । समाजमं॑ काफी बंपम्य था, 
काफी छूट-खसोट थी। खामी वर्गक अन्दर भी आपसमं काफी संघ था। इस आन्तरिक संघर्षके 
कारण राज्यविधानम परिवतन हं।तते रहते थे। पर एतिहासिक विकासकी दृष्टिस इन राजनीतिक 
तव्दीलियोंका कोई खास महत्व न था। इन तब्दीलियों म ऊबकर अफ़ातूनने स्वामी वर्गका समष्टिवादके 
आधार पर संघटन करनका मशवरा दिया ओर इस बर्गका 'गाजियन! की उपाधि दी। पर स्वामी 
बगका समष्टिवादी संघटन नहीं हुआ और इस वर्गन संरक्षकों जेसा काम भी न किया । अपने निजी- 
हितोंकी वृद्धि उनका मुख्य ध्येय बना रहा । इस युगम ज्ञान-विज्ञान ओर कलछा-कोशलकी काफी उन्नति 
हुई पर रंवती ही प्रधान व्यवसाय बना रहा । 


इस युगमें रईसों ओर गरीबों, शोपक ओर शोपितोंमें छोटे बड़े संघर्ष होते रह । पर स्वामी वर्ग 
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की वृद्धि होती रही और आगे चलकर स्वामी वर्गन सामन्त बर्ग और इस युगन सामन्तशाहीका रूप धारण 
किया । सामन्तशाहीके जमानेमें सामन्तोंका बोल बाला था। खंतीकी सारी ज़मीन पर इन्होंने कब्जा 
कर लिया ओर राजसत्ताको सामन्तशाहोका रूप दे डाछा। इस जमानमं सामन्तोंकी छत्नछायामें ज्ञान- 
विज्ञान ओर कछा-कौशलकी ओर भी वृद्धि हुई। पुरानी दासप्रथाका स्थान कृषकदासताने छिया। कृषक- 
दासता पुरानी दासतासे कहीं अच्छी थी । पुरानी दासतामें स्वामी अपने दासके शरीर ओर आत्माका 
मालिक समझा जाता था पर यह बात क्ृपकदासतामें मिट गयी । पर कृषकदासताके अन्दर भी किसानोंको 
सामन्तको जमीन पर काम करना पड़ता था, किसानकी जमीन पर सामन्तका अधिकार था, और किसान 
पर भी सामन्तका प्रभुत्त था। विचारे किसानको न काई राजनीतिक अधिकार थे न उसमें इतनी सामर्थ 
थी कि वह सामन्तोंके प्रभुत्त ओर छटखसोटका संघटित मुकाबला करसके। पर उद्योग-घन्धां तथा 
व्यापार तेजीस बढ़े और कारीगरों ओर व्यापरोंने बड़ी तरकी की । धीर-धीर सभी प्रमुख कन्द्रोंम कारी- 
गरों आर व्यापारियोंने अपने संघ कायम कर लिये। इन व्यापार संघांका काम वस्तुओऑंकी कीमत 
निधोरित करना, व्यापारियोंके बीच अवांच्छनीय प्रतिस्पधों को रोकना, व्यापार की दशातऋआंका निरीक्षण 
तथा नियन्त्रण करना ओर व्यापारियांके आर्थिक झगड़ांका निपटारा करना आदि होता था। धीरे-धीरे 
इन व्यापार संघोंन काफी जोर पकड़ लिया। जम॑नीमें ते। एक व्यापार संघ “हंनसियाटिक लीग” न 
राजसत्ता भी प्राप्त करी । दूसरे देशॉमें व्यापार संघोंन “हेनसियाटटिक छीग” की सी ताकत तो हासिल न 
कर पायी, पर फिर भी व्यापारियोंने बहुत नगरोंम सामन्तोंसे नागरिक आजादी ओर अधिकार खरीद लिये 
ओर उन नगरोंके नागरिक जीवन पर अपना आधिपत्य कायम कर लिया। कुछ दिनों इस तरह काम 
यछता रहा ओर संघर्ष भी टछता रहा । पर धीरे-धीरे व्यापारियोंकों सामन्‍्तों का आधिपत्य बिल्कुल ही 
अखरने ऊछगा । सामन्तशाही प्रथा ओर नयी व्यवस्तायिक आर्थिक शक्तियोमे इतना बेपम्य होगया कि समाज 
के लिए आर्थिक शक्तियाँका नया सन्तुलन ओर संघटन अनिवाय होगया | व्यापारी वर्गन सामन्तशाहीके 
खिलाफ क्रान्तिकारी संघप शुरू कर दिया। व्यापारी वर्ग किसान दासों जैसा दल्ति न था। व्यापारी 
वर्गका समाजमें गोण स्थान था, तथापि उसमें संघटित शक्ति थी ओर उसे नयी आर्थिक व्यवस्थामें प्रमुख 
वबर्गका स्थान प्राप्त करनेके अवसर ओर समर्थ था। इसलिए सामन्तशाहीके खिलाफ क्रान्तिका नतृत्व 
व्यापारी बगके हाथमं रहा । इस क्रान्तिका आधार आर्थिक था पर इसका क्षेत्र बड़ा व्यापक था। 

इसका लच्च्य सामन्तशाहीके स्थान पर पूंजीशाही स्थापित करना था पर व्यापारो वर्गने क्रान्तिकों जन- 
क्रान्तिका रूप दिया, छोकतन्त्रके नाम पर सामन्तशाहीके खिलाफ निम्नभ्रणीके छोगोंकों भी अपन साथ 

शामिल कर लिया। इस क्रान्तिने धार्मिक क्षेत्रमें प्रोटेस्टटेनिज्मका, सेद्धान्तिक क्षेत्रमें छोकतान्त्रिक 
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विचारोंका, राजनीतिक क्षेत्रमें देशव्यापी छोकतान्त्रिक राष्ट्र ओर आर्थिक क्षेत्रमें ओद्योगिक क्रान्तिका 
रूप धारण किया । इस क्रान्तिने धार्मिक क्षेत्रमें पेप ओर पादरियोंके प्रभुत्वकों घटाया, बहुतसे धार्मिक 

बन्धनोंको ढीछा किया, पुरानी रूढ़ियॉकों नष्ठ किया, ओर धमंके नेतिक सिद्धान्तोंपर जोर दिया। पर 
धार्मिक संघर्ष समाजकों बहुत महंगा पड़ा । छोभ और असहिष्णुताके सम्मिश्रणसे क्रान्ति और धर्म 
दोनोंका ही रूप विक्रत होने छगा। धर्मके नाम व्यर्थका खूनखराबा हुआ ओर इसे ही क्रान्ति समझा 
जाने छगा। आखिर तंग आकर इस क्रान्तिके बीच ही व्यापारियोंके एक समूहने धर्मके खिलाफ ही 
सेद्धान्तिक संघर्ष शुरू कर दिया। उसने नास्तिकताको अपनाया ओर राष्ट्रीयवाके लिए राजधर्म और 
वार्मिक एकताके। अनावश्यक बतछाया। जह। सत्रहवीं सदीके अंग्रेज व्यापारियोंकी क्रान्तिका धार्मिक स्वरूप 
प्यूरिटनिज्म” था वहां अठारहवीं सदीकी फ्रान्सीसी क्रान्तिका धार्मिकरूप नास्तिकता था। सेंद्धान्तिक क्षेत्रमें 
व्यापारी वर्गन आजादी, समता और आतृत्वका नारा लगाया, परम्परागत विचारोंको तककी 
कसोटीपर कसनेका आग्रह किया, मानव-व्यक्तित्वकें महत्वपर जोर दिया, छोकतान्त्रिक व्यवस्थाको निर्दोष 
ओर सर्वश्रेष्ठ बताया, ओर रा्रीयतवा सबक पढ़ाया । राजनीतिक क्षेत्रमें व्यापारी ब्गेन अपने नेतृत्वमें 
सामन्तशाहीकी अराजकता और आधिपत्यकं खिलाफ बगावतकी ओर सामन्तशाहीका नाश कर देशव्यापी 
लाकतान्त्रिक राज्य स्थापित किये। आर्थिक क्षेत्रम॑ व्यापारीवर्गने जमीनपर जमींदारोंके आधिपत्यकों अन्याय 
बताया, जमींदारी प्रथाके नाशका नारा छगाया ओर नये-नये यन्त्रों द्वारा ओद्योगिक क्रान्तिकी । 


एतिहासिक विकासमें व्यापारियोंकी क्रान्तिका बड़ा ऊँचा स्थान हे । इस क्रान्तिन पूंजीवादी 
ओशयद्योगिक युग स्थापित किया । इस युग समाजके सभी क्षेत्रों--राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक ओर 
सामाजिक--में बहुत बड़ी तरकी हुई। खेती गोण और उग्योग धंघे मुख्य व्यवसाय बन गये | नये नये 
वेज्ञिनिक आविश्कारोंकी मरदसे ओद्यागिक जीवनका कायापलछट हेँ। गया। भाप ओर बिजलीकी 
मददसे बन मालप असंख्य बड़ बड़े कल कारखानोंन देश विदेशके बाजार पाट दिये। ज्ञान-विज्ञान- 
की वृद्धि आर जनतामे प्रसार हुआ । प्रकृतिकी शक्कियोंका ज्ञान और उन पर नियन्त्रण दिन दुना रात 
चोगुना बढ़ता ही चछा गया। लोकतन्त्रात्मक राष्ट्रीय राज्य धीर धीरे कायम हुए ओर लोकतंत्रके 
तत्वावधानभ जनताकी राजनीतिक अधिकारों ओर शक्तिकी वृद्धि हुईैं। पददलिताँको भी संघरटित होने 
ओर शजसत्ता पर अपना संघटित प्रभाव डालनका अग्सर मिछा। ल्लोकतन्त्रात्मक राज्यकों धीरे 
धीरे जनताकी संघटित शक्ति आर अंगोंके आगे सिर कुका जनताकी हित-बद्धिक छिए नये नये कानून 
बनाने तथा मुहकमे खोलने पड़े । 

इस तरह पूंजीवादी औद्योगिक युगने समाजका विकास किया और जनताकों जाग्नत और शक्ति- 
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शाही बनाया । पिछले दो ढाई सी वर्ष संसारन जितनी वेज्ञानिक आंर आर्थिक उ्नतिकी हे उतनी 
उन्नति संसारन उससे पहले न की थी। पर यह युग सामाजिक विकासको अंतिम सीढ़ी या चरम 
सीमा हैं।नका दावा नहीं कर सकता। वहुत सी आंतरिक विपमताओंके कारण पृजीवादों जनहित 
ओर सामाजिक विकासम वाधक हैं। उसके स्थानपर वर्गविहीन रूमाजकी स्थापना र्गतहासिक 
आवश्यकता है । 


पूंजीवादी व्यवस्थाका दोष 


पूंजीबादी आर्थिक व्यवस्थाका मुख्य देष समाजके उत्पत्तिके साधनों पर व्यक्तियोंका आधिपत्य 
है। यही दं।प पूंजीवादी युगकी सब विपमताओंका मूल कारण हू । इसीके कारण समाज वर्गोंम विभाजित 
हे, समाजभं बरगगे संघप चल रहा हे, समाजक आर्थिक साधनोंका जनहितके लिए पूरा पूरा उपयोग नहीं 
हैं। पाता, समाजकोा नित नये युद्धों ओर संकटोंक्रा सामना करना पड़ता है ओर समाजमं बकारी गरीत्री 
कायम है ओर समाजमं “आजादी, समता, ओर श्रातृत्व” के उच्च आदश फलीभूत नहीं हो पाते । निजी 
सम्पत्तिकी प्रथांक कारण उत्पादनका रछच्य ओर उसकी व्यवस्था ही दृषित हो गयी हे। उत्पादनका 
सही लक्ष्य समाजकी ज़रूरतोंक। पूरा करना ही हे। पर पूंजीवादी योजनाम नफा ही उत्तादनका लद््य 
बना हुआ हे । सब काम नफका ध्यान रखकर होता हू । इसका नतीजा यह है कि वहुतसी अनावश्यक 
चीजोंस वाजार पटा रहता हे जब कि बहुत सी जरूरी चीजोंकी कमीस जनता कटष्टम॑ रहती है । जनता 
की वास्तविक जरूरतों आर चीजोंबी तंयारीम॑ आवश्यक सन्तुलनका अभाव है जिसके कारण आर्थिक 
संकट उपस्थित है।ते रहते हैं आर जनताका नाना ग्रकारके कष्ट सहन पड़ते हैं! निजी सर्म्पान्तको 
प्रथांक कारण पूंजीवादी आर्थिक ढांचेभ॑ सामाजिक सहयाग ओर बग आधिपत्यका वेपम्य है जिसकी 
बजहस समाजकों सदा संघपे आर संकटका सामना करना पड़ता है। कल कारखानोंम हजारों 
मजदूरों, कारीगरों, वैज्ञानिकों ओर प्रबन्धकांक सहयागस सामान तयार किया जाता है। पर वे कल 
कारखाने पूंजीपतियांकी मिछकियत हूँ, उनका ही उन कारखानों पर नियन्त्रण और आधिपत्य है। इस 
मिलकियत ओर आधिपत्यकी बजहस इन कलर कारखानोंका इन्तजाम ओर संचालन थोड़स मालिकोंके 
हितके। ध्यानमं रखकर ही किया जाता हे, मालिक आर प्रबन्धक मजदूरोंकों सहयोगीके बजाय, अपना 
नोकर आर गुलाम समझत हैं, उनस अधिकस अधिक काम ले उन्हें कमस कम मजदूरों दे सब चीजोंका 
जनतासे कसकर दाम बसूल कर खुद अधिकसे अधिक मुनाफा उठाना चाहते हैं। इस वजहसे 
मजदूरों अर मिल मालिकॉत संघर्ष बरावर बना रहता हें। इस रूघर्षकी गति कभी हल्की ओर 
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कभी तेज होती है । पर संघर्ष कभी खत्म नहीं होता। आये दिन समाजकों हंड़तालोंका सामना 
करना पड़ता हैं। कुछ विद्वानोंन पूंजीवादी प्रथाकों कायम रखते हुए इस संघपेका दूर करनेके कुछ 
तरीके बताये हैं। इन तरीकोंकों काममे लछानेस संघषकी तेजी कुछ असेके लिए कम हो जाती है। 
पर ये सब तरीके संघर्पको दूर नहीं कर पाते संघर्ष बना ही रहता हे ओर कुछ समयके बाद फिर तेजी 
पकड़ लेता है । सच तो यह है कि इन तरीकोंके बावजूद संघर्ष तीत्र ओर भयंकर होता जा रहा है 
आर यह संघर्ष आर्थिक साधनों पर जब तक किसी विशेष वर्गका आधिपत्य है तब तक कायम रहगा । 


राजनीतिक छाकतन्त्र ओर आ्थिक आधिपत्ट, राजनीतिक समता ओर सामाजिक वर्ग-भद 
पूंजीवाद युगमें विद्यमान दूसरी वड़ी विपमतायें हें । इन विपमताओंके कारण समाजमें छोकतन्त्र ओर 
आधिपत्यकं बीच संघ चछा ही जा रहा हे। पूंजीवादी क्रान्तिन सामन्तशाहीका अंत किया, 
सामन्तोंक़ राजनीतिक और आर्थिक आधिपत्यकी भी खत्म किया पर उसके स्थान पर पूंजीपतियोंका 
आधिपत्य कायम कर दिया। पूंजीपति अपन आर्थिक आधिपत्यके कारण राजसत्ता पर भी अपना 
आधिपत्य जमा वेठ । अपने धन ओर संघटनके वलछपर समाजम अल्पसंख्यक हें।ते हुए भी 
त्थकतांत्रिक राजसत्ता पर भी उनका प्रभाव वहुसंख्यक जनतास कहीं अधिक हँ)गया। जनवाकी छोक- 
तांत्रिक शक्तियोंन शुरूस सरमायदारोंके आधिपत्यका विरोध किया और छोकतंत्रकाी व्यापक बनानकी 
काशिश की । सरमभायेदारोंक आधिपत्य ओर जनताकी छोकतांत्रिक शक्तियोंके बीच संघप ही पूंजीवादी 
युगका राजनीतिक इतिहास हे । यह संघर्ष कभी घीमे ओर कभी तेज, कभी वेधानिक आर कभी 
ऋष्तिकारी ढंगस इस युग बराबर चलता रहा हैं ओर उस वक्त तक चलता रहगा कि जब तक 
सामाजिक ढचम आधिपत्य ओर छोकतन्त्रका बेपम्य बना है, इस संघ जनताका बहुतसो नाकाम- 
यावियोंका सामना करना पड़ा। पर संख्या, संघटन ओर कुबीनियोंके सहार जनता आगे बढ़ती गयी। 
रूसम॑ क्रान्तिक जरिये ओर कई अन्य देशांमें बंधानिक उपायों द्वारा समाजवादी दल्यने राजसत्ता पर 
अधिकार जमा लछिया। इसे देख पूंजीवादियोंन छ/कतन्त्रका जासा उतारकर फेंक दिया ओर फासिज्मका 
समर्थन शुरू कर दिया। फासिज्म आधिपत्य भावनाका भयंकर स्वरूप हैे। वह समताको असत्य, 
लोकतंत्रकं! निकम्मा और शान्तिकों कायरता बताता है ओर अधिनायकत्व, युद्ध ओर विश्वव्यापी 
साम्र/ब्यका समर्थन करता है। कुछ फारिस्टवादी राष्ट्र पराजित हुए हैं। पर फासिज्मका विनाशकारी 
विश्वव्यापी संघर्ष किसी न किसी रूपम॑ उस समय तक चलता रहगा जब तक कि निजी सम्पत्ति 
द्वारा पेदा किया वेषम्प समाजमे कायम है । 

सारांश पूंजीवादी आधिक और सामाजिक योजना तथा आर्थिक ओर सामाजिक शक्तियोंत्वं बड़ा 

है कि 
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वेषम्य है ओर यह बिपमता दिनपर दिन बढ़ती ही जा रही है। इन विषमताओंके कारण समाजको 
विनाशकारी संघर्प ओर संकटोंका सामना करना पड़ रहा है। इन सब विपमताओंका भूल कारण 
निज्ञी सम्पत्तिकी प्रथा ही है। इस प्रथाकों दूर करके ही वेषम्य ओर संघर्ष दूर किया जा सकता है । 
निजी सम्पत्तिके आधारपर स्थित पूंजीवाद इन संकटोंते समाजको बचानेभ्नं असमथ है। पूंजीवाद 
फासिज्म जेसी प्रतिक्रियावादी शक्तियां पेदा होने लगी हैं। समाजवादी योजना ही समाजकों निजी 
सम्पत्तिकी प्रथाके कारण पेदा हुए संघर्पों ओर संकटां से बचा सकती है ओर समाजको विकासकी ओर 
ल जा सकती है | 

लकतंत्र और साम्राज्यवादका बेपम्य पूंजीयुगका एक ओर बड़ा दोष हे। राजनीतिक 
उपायों द्वारा विजित देशका आर्थिक शोषण ही साम्राज्यका रक्ष्य हे। साम्राज्यवाद बग-समाजका 
खास छक्षण हैं। उसका और वरग-समाजका चोडी दामनका साथ है। सच ते यह है कि 
बहुतमे देशोंम विजयी ओर पराजितके भेद तथा विजितके शोपणसे ही वर्गेसमाजकी उत्पत्ति हे। वर्ग- 
समाजके प्रत्यक युग युगपरम्पराक मुताबिक सातश्राज्यवाद पाया जाता है। सामन्तशाहीके जमानेमें इसका 
स्वरूप सामन्तशाही ओर पूंजीयुगमें इसका स्वरूप पूंजीवादी होता हे । सामन्तशाहीके जमानेमें विजयी 
पराजित जातिकी जमीनां पर अपना सामन्तशाही आधिपत्य जमा पराजितकों कृपषकदासकी तरह काम 
करनेपर बाध्य करते थे। विजयी सामन्त देशके उद्योग-पन्धों, कारोबारभ विशेष दखल नहीं दते थे । 
कारीगरोंकों अपन संघों द्वारा अपने उद्योग-धन्धोंका नियन्त्रण करनेका भी अधिकार रहता था। पर पूंजी- 
युगमें व्यापारीबगं ही साम्राज्य नीतिका कर्णंधार है, साम्राज्यशाहीका मुख्य उद्देश्य साम्राज्यशाही 
देशोंके पूंजीवादकों उन्नत करना ही हे । इस उद्देश्यकी पूर्ति यूरोपके व्यापारीव्गने मुख्तलिफ ढंगोंसे की । 
अफ्रीका, अमरीका ओर आस्ट्रेलिया ग्रद्दीपाँम॑ उननिवेश कायम किये, एशियाके कुछ मुल्कॉँकों पराजित 
कर उनपर अपना आधिपत्य कायम किया, तथा बहुतसे दशोपर राजनीतिक प्रभाव स्थापित किया । 
उपनिवेशों भें सामन्तशाही साम्र/ज्यवादी नीतिका अवलम्बन कर वहांके आदिवासियोंकी जमीनॉपर कब्जा 
किया आर उन्हें मुख्तलिफ तरीकासे अपने खंतांपर काम करनेपर मजबूर किया। पर साम्राज्यशाही 
द्वारा निश्चि। ओद्योगिक नीतिका छक्ष्य साम्राज्यशाही देशके पुंजीवादकों उन्नत करना ही था। इस 
उद्दशकी पूर्तिके छिए साम्राज्यशाही देशके व्यापारी व्गेने उपनिवेशों, पराजित देशों, तथा प्रभाव-अधीन 
जातियोंक। साम्राज्यशाही देशके लिए कच्चा माल पेदा करने, उसके कल-कारखानोंभं बने मालकों खरीदने 
तथा उसे अपने देशोमं व्यापार करनेकी सुविधा पहुंचानेके लिए मजबूर किया। पूंजीवादी साम्राज्यशाहीने 
बड़ी तरक्की की। वह पूरे विश्वमें फेल गयी। इसको फेलानेमें व्यापारीवर्गने धर्म, संस्कृति ओर 
राष्ट्रीयायसे मदद छी। कभी पादरियोंकी रक्षाके नामपर, कभी संस्कृतिके प्रसारके नामपर ओर कभी 
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राष्ट्रकी इज्जतके नामपर पूंजीवादी साम्राज्यशाहीने कमजोर जातियाँको दबा उनपर अपना प्रभुत्व कायम 
किया। इस विश्वव्यापी साम्राज्यशाहीन विश्वव्यापी संघर्ष पेदा कर दिया। एक तरफ साम्राज्यशाही 
देशोंका राजनीतिक प्रभुत्व और आर्थिक शोषणके लिए कमजोर जातियोंसे तथा परस्पर संघर्ष था, दूसरी 
तरफ उपनिवेशों और पराजित देशोंका आजादीका संघर्ष था। मानव समाजकी बहुत सी ताकत इन्हीं 
संघर्षोंमें खर्चे होने छगी ओर संसारकी औद्योगिक उन्नतिके लिए जिस सहयोग ओर शान्तिकी जरूरत 
है वह असम्भव हो गयी। इस संघर्षने बढ़ते बढ़ते साम्राज्यशाहीके केन्द्र यूरोपकों विनाशकारी 
विश्वव्यापी युद्धोंका केन्द्र ओर रणक्षेत्र बना दिया, जिनके कारण सम्पूण संसार ही नहीं यूरोपकों भी 
भयंकर आर्थिक संकटों ओर ओद्योगिक क्षतिका सामना करना पड़ रहा है । इस साम्राज्यशाहीका यूरोपके 
लोकतांत्रिक जीवनपर भी भयंकर प्रभाव है । . इसके कारण साम्राज्यवादी देशोंके मजदूर वर्गका भी एक 
हिस्‍सा साम्राज्यश्ञाहीसे प्रभावित है ओर लोकतंत्रके स्थानपर फासिस्टवादका जोर हे । 


वतमान परिस्थिति 


आजकी एत्तिहासिक परिस्थिति युग परिवततेनके लिए परिपक्ष है । पर उसके छिए संघर्ष अनिवार्य 
है। पूंजीपति एतिहासिक आवश्यकताके आगे चुपकेसे सर भुकानेवाले नहीं । वे जानते हैं कि वर्गविद्दीन 
समाजवादी समाजमें उन्हें अपने अधिकारोंसे हाथ धोना पड़ेगा और उनका आधिपत्य खत्म है जायगा । 
अपने अधिकारोंको सुरक्षित रखनेके लिए वे मोजूदा पूंजीवादी प्रथाको कायम रखना चाहते हैं। सभी 
पूंजीवादी बरगगंविहीन सामाजिक व्यवस्थाके खिलाफ हैं। इसमें जमींदार और पूंजीपति दोनों साथ हैं. 
उनका मुकाबला वर्ग संघर्ष द्वारा करना होगा। बग्गं संघर्ष बरगंसमाजकी देन है। उसकी जिम्मेदारी निजी 
सम्पत्तिकी प्रथा ओर शोपकवर्ग पर है। वर्गसंघर्प बर्गंसमाजमें सदा 'चढता रहता है ओर संसारमें उस 
समय तक चलता रहेगा जबतक वर्गसमाज कायम है। वर्ग संघ द्व॒रा ही पूंजीपतियोंने सामन्तशाहीको 
खत्मकर पूंजीवादी युग 'चढाया था, और वर्ग संघर्षके जरिये ही दल्तिवर्ग पूंजीवादी युगको खत्म कर 


वर्गविहीन समाजवादी समाज कायम कर सकता है । 


इस वर्ग संघषमें कलकारखानोंके मजदूरोंका प्रमुख क्रान्तिकारी स्थान है'। मजदृरवर्ग दलित 

ओर संघटित है । उसके सहयोगपर ही पूंजीवादी आर्थिक योजना कायम है आर वह चाहे तो सरमाये- 

दारोंके आधिपत्यकों खत्म कर सकता है। निजी सम्पत्तिकी प्रथाकों खत्म कर उत्पत्तिक साधनोंके 

राष्ट्रीयीकरण करने और वर्ग विहीन समाजके कायम करनेमें उसका फायदा है। इन सब कारणोंसे 

मजदूर वर्ग मुख्य क्रान्तिकारी वर्ग है। पर क्रान्तिके लिए मजदूर वर्गको सब दलित वर्गोकी अपने साथ 
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लेना होग।। किसानोंका सहयोग ते। बहुत ही जरूरी है । आजकी दुनियाम किसान कऋान्तिकारों हैं । 
बहुतपे देशॉम किसानोंकी संख्या सवसे अधिक हे। उन्हें अपनाये बिना उन देशोम कोई क्रान्ति सफल 
नहों ह। सकती। क्रान्तिको क्रान्तिकारी शिक्षित समुदायकी भी जरूरत हे। शिक्षित बर्गन कभी भी 
पूरा-पूरा क्रान्तिका साथ नहीं दिया । उस बर्गके बहुतमे प्रतिप्ठि] सदस्य सदा पूंजीपतियों ओर शोषण 
बर्गोंका समर्थन करते रह । उन्होंने तब्दीलीका विराध ओर पुरानी प्रथाओंकी पुष्टि की। पर इस वर्गके 
कुछ सदस्योन क्रान्तिकी जरूरतकी अनुभव किया, क्रान्तिकारी सिद्धान्तोंका प्रचार किया ओर क्रान्तिका 
सेद्धान्तिक भी पथप्रदशन किया। इन क्रान्तिकारी संद्धान्तिकोंकी सभी क्रान्तियोंकों जरूरत रही। समाजवादी 
क्रान्तिम भी इनका बड़ा ऊचा स्थान हे। इन्होंने क्रान्तिक स्वरूपका जनताकों ज्ञान कराया, मजदूरोंक 
आर्थिक आन्दोलनकी क्रान्तिका रूप दिया, वर्ग संघपका छक््य निधोरित किया आर दलित वगके 
नताओंके साथ-साथ क्रान्तिका नतृत्व किया । 

यह, बर्ग-संघ्रप आ्थिक ओर राजनीतिक दोनों ही है । इसका आधार आर्थिक पर इसका स्वरूप 
राजनीतिक है । इसका लक्ष्य राजसत्ता पर विजय प्राप्त कर पूंजीवादी आर्थिक और राजनीनिक व्यवस्थाके 
स्थानपर वगविहीन समाजवादी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना है । इस क्रान्तिकारी 
बर्ग संघप्क। अकसर प्रत्तिगामो धार्मिक ओर सामाजिक संघर्पों तथा प्रतिक्रियावादी साम्राज्यवादका भी 
सामना करना पड़ता है। शोपक वर्ग दलित बंगेकों उलझनमे डालनेके लिए प्रतिगामी धार्मिक ओर 
सामाजिक संघप शुरू कर देते हैं। दलित वग इन प्रतिक्रियावादी आर्थिक और सामाजिक संघर्पोंकी 
उल्झनों पे अपनेको बचाकर हो क्रान्तिकारी संघ कर सकता है । पर साम्राज्यवादका विरोध उसका 
क्रान्तिकारी कर्तव्य है, उसके क्रान्तिकारी संघपका जरूरी अह्ञ है। साम्राज्यवाद्ी आधिपत्यका खत्म 
करनेके वाद ही किसी समाजम सामाजिक क्रान्ति संभव हे। इसलिए पराधीन देशॉम॑ क्रान्तिकारी 
ब्गेका स्वाधी नताके लिए क्रान्तिकारी संघर्ष करना पहला कतंव्य हो जाता है। इस संघर्पमें उसे मध्यम 
बर्गंके साथ काम करना होता है। आज़ादीकी लड़ाईके लिए मध्यम वर्गे भी क्रान्तिकारी है। उसकी 
क्रान्तिकारी शक्तियोंका उपयोग इस छड़ाईमें कामयाबीके लिए जरूरों है| पर आजकी दुनियामें यह मध्यम 
बग सामाजिक क्रान्तिकी सम्भावनासे घवड़ाकर अकसर साम्राज्यवादी शक्तियोंके साथ समझोतेकी ओर 
भुक जाता है ओर इसलिए क्रान्तिकारी दलित वर्गोंका कतंव्य होता है कि वे आगे बढ़ें और आजादीकी 
लड़ाईका क्रान्तिकारी नेतृत्व करें । एसा करना इसलिए भी जरूरी है. कि आजादीकी लड़ाईमें विजय 
प्राप्त कर पूंजीपति देशकी राजसत्तापर अपना अधिकार न जमा बेढें । 


सामाजिक क्रान्तिके लिये आम तोर पर विप्लत आवश्यक होता है। लोकतांत्रिक बेधानिक 
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उपायों द्वारा सामाजिक क्रान्ति बहुत हद तक असम्भव ही है। जिन देशॉमें राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित 
भी है उन देशोंम भी इस वातका डर है कि सामाजिक क्रान्तिसे घबड़ाकर पूंजीपति ओर दूसरी प्रति- 
गामी शक्तियां छाकतंत्रका चोला दूर फेंक फासिज्मका सहारा लें ओर जनताको लोकतांत्रिक बेधानिक 
उपायों द्वारा सामाजिक क्रान्तिका अवसर ही न देने दें। जर्मनी आदि बहुतसे देशोंमें एसा हुआ भी 
ह। पर यह भी सम्भव है कि क्रान्तिकारी वर पूंजीपतियोंकी एसी चालें न चलने दे । बह लोकतंत्रकी 
फासिज्म आदि प्रतिगामी शक्तियों रक्षा कर वेधानिक उपायों द्वारा छोकतांत्रिक राजसत्ता पर अपना 
आधिपत्य जमाकर वेधानिक उपायों द्वारा सामाजिक क्रान्तिकी कोशिश करें। यह विधि विप्लवसे 
सरल है आर उन परस्थितियोंमं सम्भव है जिनमें विप्लण सम्भव नहीं। इसलिए, क्रान्तिकारी शक्तियोंका 
यह कतंव्य हे कि वे राजनीतिक ल्टोकतंत्रकी प्रतिक्रियावादी शक्तियोंस रक्षा करें और लोकतांत्रिक बेधानिक 
उप्ायांका क्रान्तिकारी उपयाग करते हुए सामाजिक क्रान्तिका आगे बढ़ायें ओर सफल करें । पर जरूरत 
पड़ने पर उचित परिस्थितिम विप्लयके छिए तेय्यार रहें । 


«शपक बर्शकी राज्यशक्तिको नप्टकर राजसत्ता पर अपना अधिकार जमा लेनेके बाद भी वर्ग 
विहीन समाजकों कायम करनेके लिए  क्रान्तिकारी वर्गके पास काफी काम रह जाता है। उन्हें इन 
कार्मोंक लिए एक अस्थायी व्यवस्था' बनानी पड़ती है। इस अस्थायी व्यवस्थाका खरूप ओर उसके 
कार्यका निणुय इस बातपर होता है कि किन उपायों द्वारा ओर किन परिस्थितियों क्रान्तिकारी शक्तियोंन 
बिजयथ प्राप्तकी हैे। अगर विजय छोकतांजखिक वेधानिक उपायों द्वारा हाती है तो इस अस्थायी व्यवस्थाका 
स्वरूप भी छाकतांत्रिक हाता है । पर अगर विजय विष्व द्वारा प्राप्त होती है तो इस अस्थायी व्यवस्थाका 
स्वरूप अधिनायकत्व (डिक्टेटरशिप) हा।ता है (१२ यह अधिनायकत्व फासिस्टोंके अधिनायकत्वस भिन्न हं।ता 
है । जहां फासिस्टवादी आधिनायकत्व एक दछको होता है ओर सदा कायम रहनवात्य सुदृढ़ होता है, यहां 
क्रान्तिकारी अधिनायकत्व क्रान्तिकारी बर्गका होतो है आर वह एसा होता है कि वह धीर धीर बिलीन हो 
जाय । फासिस्टवादी अधिनायकत्वमें छाकनंत्रका कोई स्थान नहीं । पर क्रान्तिकारी अधिकायकत्वका आधार 
क्रान्तिकारी वर्गंका आन्तरिक छाकतंत्र ही है। एरप अधिनायकत्वका क्रान्तिकारी वर्राका छाकतंत्र भी 
कह सकते हैं ओर वह आगे चलकर अधिकरसे अधिक छाकतंत्रका स्वरूप धारण करता है। क्रान्तिकारी 
राजसत्ताको अतिगामी शक्तियोंकी बची ख़ुची ताकतका मुकाबला करना होता हें; समाजके आर्थिक, 
सांस्क्रिक और सामाजिक जीवनको नये क्रान्तिकारी ढां-चेमं ढालना होता हे ओर इस तरह नय समाजका 
निर्मोण करना होता है। इन कामोंमें काफी देर छमा जाती है ओर समाजका कई अवस्थाओंम से 
गुजरना पड़ता है। रूस जैसे देशमें, जहां कि सामाजज़िक क्रान्तिसे पहल सामन्तशाह्वी भी कायम थी 
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ओर पूंजीवादने भी काफी तरक्की न की थी, क्रान्तिकारी राजसत्ताका यह्‌ भी होता है कि सामन्तशाही- 
की खत्म करे। वेज्ञानिक आर औद्योगिक सामाजिक क्रान्तिके पूरी तरह सफल होनेके बाद वर्ग 
समाजके स्थान पर वगविहीन समाज स्थापित होता है। यह एक एसा समाज है जिसमें 
उत्पत्तिके साधनोंपर समाज़का अधिकार होता है, उत्पादनका प्रयोजन मुनाफ़रैके स्थान पर जनताकी 
जरूरतोंको पूरा करना होता है ओर कछ कारखानोंका अवन्ध लोकतांत्रिक ढंगग होता है। एसे समाजम 
मानव व्यक्तित्व और समाजोपयोगी श्रमका आदर होता है, प्रत्येक व्यक्तिको स्वतन्त्र, सभ्य जीवनके 
निवाह तथा समाजकी सेवा ओर नेतिक व सांस्कृतिक उन्नतिका अवसर मिर्ठता है; मानव एकता ओर 
बन्धुत्व ही राष्ट्रीय ओर अन्तरोष्ट्रीय विधान ओर नीतिक आधार | हैं, सभी सार्वजनिक कार्योंका 
लोकतांत्रिक नियन्त्रण होता है और मानवता ही सामाजिक ओर वेयक्तिक जीवनका आधार होती है। 
एसे समाजमें ही मनुष्यकों वास्तविक स्वतन्त्रता हासिल होनी है, ओर उसे वास्तवमें मनुप्यका जीवन 
व्यतीत करनका अवसर मिलता हे । 












आधुनिक अंक-प्रणालीकी उत्पत्ति 
डावटर अत्रव्धीशनारायण सिह 

प्रस्तुत लेखका उद्देश्य परिभाषिक विशेषताओं स अनभिज्ञ पाठकोंका, हमारी आजकलकी प्रचलित 
अंकलिपिक महत्त्वशाढ्ी अन्वेपणके इतिहासका, परिचय कराना हे। जो अंक-प्रणाठी आज हम अपने 
लड़कोंका सर्वप्रथम सिखात हैं उस विकसित ओर पूर्ण हानमं कई दाताब्दियां लगी हैं। यद्यपि इसका आवि- 
पकार आर प्रयाग हिन्दओंकी कुछ गणित-पुस्तकाम इसाकी प्रथम शताब्दिमं ही मिलता है किन्तु भारतबपे 
में जनसाधारणके बीच इसका प्रचलन इंसाकी छठी शताब्दितक नहीं हुआ था। इस संबंधमं ध्यान देनकी 
विशेष बात यह, ह कि यूरापमं यह प्रणाली अरबोंक प्रभावके कारण बारहवीं शताब्दिक बाद अपनायी गयी 
आर व्यापक रूपस प्रयागम यह सत्रहवीं शताब्दिमं आयी । युरापमं इस अंक प्रणाीका नाम “अरबअंक! 
दिया गया यद्यपि अरबॉन इस “हिन्दसा' नाम दिया है जिसस उसका उ्पन्ति-संबंधी संकत मिलता है । 


किसी आविष्कारका उत्पत्ति-कालस इतिहास लिखना ओर युगान्तरमं उसकी गतिविधिकों परखना 
बहुत महन्त्व१णं आर कठिन कार्य है। खे।जकी ओर अभिरुचि विद्या मानव-परिवारके सदस्य होने 
के नाते हमार स्वभाव ओर गठनम अन्तरनिहित हे। काई वस्तु जा किसी समय मानव विचारकों 
आकर्पित करती है, वह उसके लिए सदंव ही प्रिय और रूचिकर वनी रहती है। यह आकपण विशेष- 
तया हमारी जातिके उत्कृष्ट और प्रतिभाशाली मनीपियोकि महत्त्वपूर्ण अन्वेषणों आर आविप्कारोंक लिए 
लागू हैँ।ता है । आधुनिक समस्त विज्ञानोंमं गणित-शाम्त्र ग्राचीनतम है. ओर इसने सम्यताकी उन्नति एवं 
ज्ञानकी विविध घाराओंके विकास पर बहुत अधिक प्रभाव डाछा है । प्राचीनतम इसलिए हे कि इसके 
मूल सिद्धान्त मनुप्य-स्मभावम॑ नंसर्गिक रूपस विद्यमान हैं। मरा विश्वास है कि शायद ही काई एसा 
व्यक्ति हो जा अपनी विधार शाक्तियांका प्रयंग कर सकता हे यदि वह यह न जानता हैं! कि “वे वस्तुएं जा 
किसी एक ही वस्तुक समान हैं. परस्पर एक दूसरेके बराबर होती हें”, अथवा “एक आर दो में क्या 
अन्तर है ।” फिर भी गणित-शास्त्र जिस ऊंचाई तक आज पहुंचा हुआ हे उस ऊंचाई तक अनवरत रूप 
स ले जान वाली सीढ़ीकी ये प्रारं भिक श्रेणियां हैं | 

अंक-लेखनकी इस आधुनिक-प्रणाढोके। जिसम॑ ५ अंकां आर शून्य चिन्हका प्रयाग होता है, विज्ञान 
के सभी इतिहासकारोंने मानव-बुद्धिका एक महत्त्वपूर्ण, उत्कृष्टम ओर अनाखा आविष्कार भाना है । 
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न केवल गणना-गाम्रके विकास में वरन्‌ निश्चित निष्कर्प देने वाले सभी यथाथ विज्ञानों एवं सभ्यताकी 
सामान्य प्रगतिमें अंक-लखनका वही महत्त्व है जा पहियेके अविष्कारका कलसंचालित यन्त्रोम है । हम 
भारतवासियोंके लिए गवेका विपय हे कि यह आविप्कार भारतवर्पमं ही हमारे पूवेजों द्वारा किया गया 
था। इसने हिन्दुओंक लिए एक पक्का मार्ग निर्मित कर दिया जिसपर गणित संबंधी खोजोंकी प्रगति 
अभूतपूत्त तीत्रतास हुई और जिसके परिणामस्वरूप १७वीं शताब्दि तक अंक ओर बीज-गणितमें हिन्दू 
समस्त्र संसारम॑ अम्मगामी रहे यद्रपि राजनीतिक उथरू-पुथठके कारण भारतवपकी वैज्ञानिक उन्नति बहुत 
पहल अवरुद्ध हैं। चुकी थी। हमें पूर्ण आशा है कि एक वार फिर वेज्ञानिक उन्नतिम भारतवर्ष संसार 
को मार्ग दिखायेगा ओर यह अवसर बहुत शीघ्र ही आना चाहिये । 


अंकलिपि, विशेषतया उसके स्थानीय-मानसे हम इतन अधिक परिचित है। गय हैं कि इसके पूण 
महत्त्वका समझनेमं हम उसी ग्रकारस विमुख रहते हैं जैसे आजकलके युवक माटर, वायुयान, २डियों 
इत्यादिकी महत्ता पर ध्यान नहीं दते । कोई व्यक्ति अंक-प्रणाढीका महतत्य तभी दृदयंगम कर सकता है 
जब गणित-शासत्रमं उसने दक्षता प्राप्त कर ली हैं। ओर उसकी उन्नति एवं विकासके अध्ययनमं ध्यान रूगाना 
हो। यह समभमनेकी बात हे कि आधुनिक गणित-शासत्रका भवन उसीकी नींव पर खड़ा है । 


आधुनिक अंक-अ्रणाछीक आविप्कारके पूर्व संसारके समस्त राष्ट्र इकाइयों, दहाइयां इत्यादिक 
लिए विभिन्न चिन्होंका प्रयाग करते थ। जैसे इकाइओके लिए ५ घिन्ह ओर दहाईयांके लिए, दस, 
बीस, तीस इत्यादि ५० तकके लिये ५ चिन्ह, सेकड़ों तथा हजारोंके लिए अलग-अलग ५ चिन्ह प्रयागम 
थे। इस प्रकार एक हजार ओर उसके आगेके अंकोंको लिखनके लिए बहुतत अंक-चिह्नांका प्रयोग 
ह।ता था। इस प्रकारके चिन्ह अब भी रोमन में अचलित हैं जा घड़ियां ओर कभी कभी पुस्तकाँक 
मुख प्रष्ठोंपर लिख हुए पाय जाते हैं । 

स्थानीय-मान वाल बिन्होंका सोंदेय यह हे कि विश्वकी संपूर्ण जनसंख्याके समान बड़ी संख्याकों 
हम केवल द्स अंकजिन्हों द्वारा किसी पुस्तककी आधी पंक्तिमं छिख सकते हैं। समुद्र तटके वाल्ुकण, 
केबल इतना ही नहीं सृष्टिक अणुमात्र कुछ ही पंक्तियांम अंकित किय जा सकते हैं। ५ अंक ओर एक 
शून्य चिह॒के प्रयोग समात्रस यह चमत्कार दिखाया जा सकता हे। केसा आश्चर्य है ? इन दस अंद 
चिह्नों 4 शुत्य-चिहृका, जे। अभाव सूचक है, अत्यधिक महत्त्व हैं। इस शुम्य-चिह्का प्रयोग उक्त 
प्रणालीम॑ एक अंकके रूपम॑ होता हे ओर इसको एक मूत्त महत्त्व, शक्ति ओर पद प्राप्त ह। हिन्द दश्न- 
में इस सृष्टिकी उल्तत्ति शूत्यतत मानी गयी है जिस 'शूस्याकाश'के नामसे संबोधित किया गया ४ । जिस 
प्रकार हिन्दू मस्तिष्क द्वारा एसा महत्त्वपूण दाशंनिक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया उसी प्रकार एिन्दू मस्तिष्क 
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ही था जो गणितमें शुन्यकी धारणाकी सृष्टि कर सका ओर इसे केवल एक ठोस मूल्य ही प्रदान नहीं किया 
बरन्‌ उसे एक असीम शक्ति भी देदी । 


इन चिहाँक स्थानीय मानका विकास बोलछ-चालमें संख्याओंके प्रयोेगके परिणाम स्वरूप हुआ। उदा- 
हरणके लिए--यदि एक रुपया दस आने ओर एक आना दस पाइयोंके बरावर हे ते। एक रुपया दो आना 
ओर तीन पाई बिना रुपया आना पाईकी संज्ञाके ही १२३ अंकोंते सरलताके साथ अंकित किये जा सकते 
हैं । ३ अपनी इकाई-स्थानपर हानके कारण पाई, २ दहाईमें ह।नक कारण आन और ५ सकड़ोंके स्थानपर 
होनेके कारण रुपयेका ग्योतक है | ठीक यही बात अंकोंके साथ हुई। एक संकड़ा, दो दस ओर तीन अलग 
अलग कहनेकी अपेक्षा १२३ को क्रमसे लछिखन ही से अंकमान स्पष्ट हैं! जाता है। इसी प्रकार वे अंक 
विभिन्न स्थानों मं अपना अलग-अलग महत्त्व रखते हैं। स्थानीय मानकी भावना हिन्दू दशनसे ही ली 
गयी है । हिन्दू दर्शनका यह एक स्वयंसिद्ध सिद्धान्त हे. कि किसी भी वस्तुका मुल्य उसके आस-पासकी 
वस्तुओआंक साथ उसके संबंध ओर विश्वम॑ उसकी अपक्षाकृत स्थिति द्वारा निश्चित किया जाता है । 
हमारे हिन्दू पूर्वजही एसी दाशनिक भावनाका अंक-लिपिमं उपयोग करनेकी क्षमता रखते थे । 


अंकोंके स्थानीय मानके विकासके संबंध अभी कुछ समय पूवंतक वादाबविवाद था। इस 
आवकिष्कारका श्रेय हिन्दुओं, युनानियों, अरबों, तिब्बतियां आदिकों दिया जाता था किन्तु नवीनतम खोजोंने 
यह, निस्स देह रूपस स्थापित कर दिया हे कि वतमान अंक-लिपिके आविष्कारक भारतीय ही हैं। किसी 
आविष्कारक संबंधमें किसी व्यक्ति अथवा राषट्रका स्वत्व स्थापित करनके लिए दो बातोंका होना आवश्यक 
हैं। प्रथम इस बातका कि उस आविष्कारकी उन छोगांक आवश्यकता थी और दूसर यह कि वह 
आविष्कार उस व्यक्ति अथवा राष्ट्र द्वारा सब प्रथम प्रयोगमें छाया गया था। हिन्दुओंकी एक संक्षिप्त 
अंक प्रगालीकी ईसाकी शताब्दियांके पहलेसे ही अवश्यकता थी। यह हिन्दू, बौद्ध, जन धम, दशन आर 
साहित्यते सिद्ध है। जाता हे। जबकि संसारक दूसर राष्ट्र दस हजारकी संख्यास अधिकका प्रयाग नहीं 
करते थे बुद्धने ईसाके एक शताबिद पूर्व लिख हुए 'छछित विस्तार”मं एक एसी संख्या बतायी है जें। हमारी 
आधुनिक प्रगालीके ५४ स्थान घेरेगी। जैन दाशनिकोने २५६ तककी संख्या तकका निर्देश किया हे । 
यह संख्या सृष्रिक अणुओंकी संख्यासे भी बड़ी हे । उससे स्पष्ट हो! जाता है कि हिन्दुओंका जो अपन 
धर्म और दशन अन्धोंम॑ इतनी चड़ी-अड़ी संख्याओंका प्रयोग करते थे, अन्य राष्ट्रीकी अपक्षा वेज्ञानिक 
अंकोंकी अधिक आवश्यकता थी । 

शून्यका आचीनतम उल्लेख ईसाके दोसो वर्ष पूर्वकी रचना पिंगलके 'छल्द-सूत'में है। शून्य- 
बिन्हका प्रयेश संस्कृत नाटक 'वासवदत्ताःमं अनुरूपताके ढंग पर हुआ हे । वायु, अग्नि ओर विष्णु 
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पुराणों द्वारा भी स्थानीय मानवाले चिह्नोंका प्रयोग प्रमाणित हैं। पातञ्ञलि “योगसूत्र'के “व्यास-भाष्य!में 
स्थानीय मानकी अनुरूपताकों देनके बाद कहा गया हे--बही संख्या इकाईके स्थान पर एक, दहाई पर 
दूस ओर सेकड़े के रथान पर सो होती है । एसा ही कथन इशांकराचायके 'शारीरक भाष्य'में पाया जाता हे । 


हिन्दुओंके प्राचीनतम उपलब्ध गणित ओर ज्योतिपशाश्त्र सम्बन्धी रचनाओंमें 'बखशाली हस्त- 
लिखित ग्रन्थ” ( ईसाकी तीसरी शताब्दिभ छिखा गया ), आय-भटीय” ( "वीं शताब्दि ) 'पम्चसिद्धान्तिका 
(छठी शताब्दि ) आदिम स्थानीय मानवाले चिन्होंका प्रयोग मिलता है | उपयुक्त प्रमाणोंका यह स्वाभाविक 
निष्कर्प है कि आधुनिक अड्ड-प्रणाली ईसाकी प्रारम्भिक शताब्दियोंमें भारतमें प्रचलित ओर अयेगमें थी 
ओर इसका आविष्कार ईसाकी दूसरी शताब्दि पूवेके लगभग है। गया था। 

अड्डु-प्रणालीकी हिन्दू-उपत्तिके सम्बन्धर्म दूसरा सबल प्रमाण यह हे कि इन अड्लोंका प्रयोग 
ईसाकी छठी शताब्दी ओर इसके वादके भारतीय शिलछालेखां आर ताम्रपत्रांध बराबर मिलता है । 
प्राचीनतम शिलछालखोॉम जो ५५५ ई० का है, इनका उल्लेख हुआ हे। इसके पश्चात्‌ ६४६, ६७४, 
७२७, ७३६, ७०३ ईसबीके शिलालेखोँस भी इसका प्रमाण मिलता है । मेरी सम्मतिमं शिलालेखोंमं इन 
संख्याओंके प्रयोगस स्पष्ट है कि यह प्रणाली जनताकी संर्पात्त बन गयी थी ओर छठी, सातवीं शताव्दिके 
पश्चात जनता इसकों भलीभांति जान गयी थी। उस कालम उस प्रणालीका प्रयोग भारतवर्षमें ही नहीं 
वरन्‌ पृ्वमें हिन्दचीन, सुमात्रा ओर पश्चिममें सीरिया तक हो गया था जैसा कि आधुनिक खोजोंसे 
अब स्पष्ट हे । 

हिन्दू-राजा श्रीविजयके सुमात्रामें पालेमवंग और हिन्दचीनमें संवोरमें पाय जानिवाले शिला- 
लेखोँकी तिथि ६०५ शकसंबत्‌ अथोत्‌ ६८३ ई० हे । इन शिल्ललेखोंपे ज्ञात होता है कि हिन्दुओंने «वीं 
शताब्दि तक हिन्दचीनमें विजय ग्राप्तकर अपनी संस्क्ृतिका प्रचार किया था। वे अपने साथ उस अड्ड- 
प्रणलीकी भी ले गये जिसका प्रयोग वे भारतवर्षम करते थे । 


पश्चिममं इरा अह्ल-प्रणाढीका प्राचीनतम उल्लेख सीरियाके एक विद्वान्‌ सरवेरुस सेबोख्तकी एक 
हस्तलिखि रचनापतं जो ६२२ ई० की है, मिलता हे । इस रचनाके नीचे दिये हुए उद्धरण द्वारा 
स्पष्ट हे कि अक्लप्रणाठीका आविष्कार हिन्दओंने ही किया और इसकी ग्रसिद्धि «वीं ई० के प्रारम्भमें 
फरातके किनार तक पहुंच चुकी थी । 
इस उद्धरणका अनुवाद यह है :--- 
“सीरी जातिसे स्वेथा भिन्न हिन्दुओंके विज्ञान एबं गणित-ज्योतिषके सूक्ष्म अनुसन्धान, जो 
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यूनानियों ओर वेबीछोनियोंके अनुसन्धानोंसे कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है और उनका गणित जो वर्ण ना- 
तीत हे, उसके विषयमें कोई विवाद नहीं उठाऊंगा। मुझ केवल इतना ही कहना हे कि समस्त गणना 
केवल ९ चिदह्ढों द्वारा ही की गयी है । इन बातोंका पता पानेपर उन छोगोंकों भी जिन्हें यूनानी भाषाभाषी 
होनेके कारण ऐसा विश्वास हो गया है कि वे ही विज्ञानकी चरम सीमा पर पहुंचे हुए हैं, यह मानना 
हं।गा कि उनसे इतर अन्य लोग भी कुछ जानते हैं ।” 


प्राचीन अरबी लेखकोंने भी अक्लुलिपिकी हिन्दू उपत्तिका समथन किया हैं। इनमें इच्न वहशीय 
( ८५५ ई० ), जहीज ( ८६५ ई० ) ओर अऋ्दुलछ अछ-मसूदी ( ५४३ ई० ) उल्लेखनीय हैं. । 

इस प्रकार सब ग्राचीन प्रमाणों द्वारा अड्ल-प्रणाठीकी हिन्दृ-उत्पत्तिकी पुष्टि होती है। संसारका 
काई राष्ट्र ईसाकी ८वीं-५वीं शताब्दिके पूर्व अद्ललिपिके स्थानीय मानके उदाहरण नहीं दे सकता। 
इसमें किसी प्रकारका सन्देह नहीं कि हिन्दू दी इस अछ्ड-प्रणालीके आविष्कारक थे। संसार हमारे 
पू्वजों--ऋषियोंका ऋणी है जिन्होंने बोद्धिक अन्वेषणोंमें ही अपने जीवनका उत्सग किया और वे ऐसी 
महत्त्वपूर्ण सिद्धिकी देन हमारे लिए छोड़ गये हैं। जिनके सुन्दर फलोंका उपभोग आज सारा संसार 
कर रहा है ओर सदेव करता रहेगा। 
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श्रीधराचाये 


श्री बलदेव मिश्र 


नृवीं शताब्दीमं श्रीधराचार्य नामक एक अत्यन्त प्रसिद्ध गणितज्ञ भारतवर्पमें हुए हैं। आजकलके 
हाई स्कूलक बीजगणितम एक वर्ण मध्यमाकरण ( काडरेटिव इक्वेशन ) की सिद्धिम श्रीधराचायंकी विशेष 
रीति लिखी हुई मिलती हे | श्रीधराचायंकी लिखी हुई “त्रिशतिका” या 'पाटीसार”के अन्तमें किसी-किसी 
पुस्तक एक श्छोक लिखा हुआ मिलता" हे जिसका अर्थ हे कि “उत्तरमं हिमालय, दक्षिणमें मय पर्वत, 
पृर्व-पश्चिममं समुद्र इतने बड़े भूखण्डमें श्रीधरसे बढ़कर दूसरा गणितज्ञ नहीं है ।” इससे श्रीधराचार्यके 
महत्वका पता चलता हे । महामहोपाध्याय श्री सुधाकर द्विवेदीन १८८५० ई० म॑ इनकी “त्रिशतिका'को 
प्रकाशित करायी थी। छखनऊ विश्वविद्यालयके गणितके अध्यापक श्री अवधीश नारायण सिंहका श्रीधर 
की बड़ी पाटी” भी मिली हे परन्तु अभीतक उनके बीजगणितकी प्रति प्राप्त नहीं हुई हे। श्रीधराचायका 
बीजगणित बहुत बड़ा था यह ते! स्पष्ट भास्कराचार्यके लेखसे ही मात्यम पड़ता" है ओर उनकी 
जो रीति आजकलके अज्जरेजी बीजगणितोंमें पायी जाती है. उसके प्रकाशक भी भास्कराचाय ही हैं । 
उन्होंने वड़े आदरस अपन बीजगणितमं श्रीधराचायंकी इस रीतिंका उल्लेख किया? है। 


श्रीधराचायका ज्योतिष-सिद्धान्तपर भी कोई अन्थ अवश्य था क्योंकि प्राचीन गणकोंका मुख्यी 
विपय ज्योतिप-सिद्धान्त ही था। इसलिए पाटीगणित ओर बीजगणितपर श्रीधरके ग्रन्थके प्रमाण मिलनेसे 
ही यह अनुमान होता है कि उनका सिद्धान्त-प्रन्थ भी अवश्य था। भास्कराचायने अपने ज्योतिप-सिद्धांत 
ग्रन्थ 'गोलाध्याय'मं बड़े आदरसे श्रीधराचायका उल्लेख किया है परन्तु जिस प्रसद्गमं उल्लेख किया हे वह 
गणित सम्बन्धी ही है इसलिए दृढ़ताके साथ सिद्धान्त-प्रन्थका होना प्रमाणित नहीं होता । उन्होंने 


१--उत्तरता हिमनिलयं दक्षिणते| मलयपर्वतं यावत्‌ । 
प्रगपरोदधिमध्य नो गणकः श्रीधरादन्यः ॥ 
२--ब्रह्मादय श्री धरपञ्मनामबी जानि यस्माहति विस्तृतानि । 
आदायतत्सारमकारि नून॑ सह्ष्यतुष्टये लघु भास्करेण॥ 
, ३>तथा न श्रीपराच्र्य सूत्रम्‌ । 
त्तुराहतवर्गसम रूपें: पक्षद्वय॑ गुणयेत्‌ । 
अव्यक्तत्रगंख्पैयुक्ती पक्षों तते। मूलम्‌ ॥ 


१९० 


श्रीधराचाय 


गोलाध्याय'में यही लिखा" है कि “श्रीधराचार्य त्रह्मगुप्त आदि आचार्योंने “व्यासबगंको दशसे गुणकर मूल 
लेनेसे परिंधिका मान होता है, एसा जो लिखा है वह परिधिके मानकों सुविधासे लानके लिए ही कहा 
है । इससे यह अर्थ नहीं हे कि वे इस स्थुलताको नहीं जानते थे।” भास्कराचायन सूक्ष्म प्रकारसे 
परिधिका मान बतलाया है परन्तु इन आचारयाँकी स्थूलछ रीति देखकर यह कहते हैं कि वे छोग भी सूक्ष्म 
रीतिको जानते थे किन्तु स्थूल रीति गणित करनेमें सुविधाकी दृष्टिसे कही गयी है । एक बात ओर ध्यान 
देने योग्य है कि भास्कराचार्य ब्रह्मगुप्तसे पहले श्रीधराचायंका नाम लेते हैं। इससे भी श्रीघराचायमें 
विशेष गौरवका आरोप होता है। श्रीधराचार्यका ज्योतिष फलित विषयक ग्रन्थ भी है, यह केशवाचार्य 
की “'जातकपद्धति!से मातम होता' है। केशवकी “जातकपद्धति” पर दिवाकर देवज्ञकी 'प्रोढ़मनोरमा' 
नामकी एक बहुत अच्छी टीका है जो १६२५ ६० में छिखी गयी थी उस टीका फलित विषयक श्रीधरका 
एक वचन उद्ध्ृतः है तथा उन्होंने श्रीपति ओर श्रीधराचार्य दोनों गणकॉके विभिन्न मतोंका विचार कर 
श्रीधराचायके मतको ही युक्तियुक्त बतलाया है ओर उन्हींके मतके प्रामाण्यमें एक युक्ति यह भी दी है कि 
श्रीधराचार्य श्रीपतिसे पुराने” हैं। इस प्रकार फलित ज्योतिषमें भी श्रीधराचायकी बिशेषता सिद्ध होती 
है। इस प्रकार श्रीधराचाये त्रिस्कन्ध ज्योतिषके ज्ञाता थे। फलित, गणित, सिद्धान्त तीनों विभागोंके 
वेत्ता थे। इसीहेतु उनकी इतनी प्रशंसा हे कि इतने बड़े भूखण्डमें उनसे बढ़कर ज्योतिषी दूसरा 
काई नहीं था । 


--नत्‌ पुनः श्रीधराचार्य ब्रह्मगुप््यादिभिव्यासवर्गाइशगुणात्‌ पद परिधि) स्थूला5्प्यज्ञीकृतः स सुखाथम्‌ | 
नहि ते न जानन्तीति । गोलाध्याय, भुवनकाप इलछो क्‌ ५२, टीका । 
२-श्रे४्ठ रिप्यहता दशाक्तम्‌ इ्टोंजः श्रीपरादयोदितं | 
कृष्टेष्टप्नवलान्तरात्‌ क्‍्च चर कृत॑ तदयुक्तिश्यून्यं त्वसत्‌ || --केशवी १२ इलछोक । 
३--तथा च श्रीधरः--वर्गनाथान्विचिन्त्यादों सौम्यपरापान्हिताहितानू । 
नीचाचग्गांस्तथान्यांश्व॒ शाधयेत्तान्‌ परस्परम्‌' || 
अन्न समस्याधमित्रत्वाधशत्र॒स्वेन दिताहितत्व साम्यात्समो न गणनीय इति प्रोचुः | 
४--यतु श्रीपतिनेष्टकष्ट गुणितत्रल्योरन्तराइलमित्युक्त तत्र यतस्तथा सति रिष्टकरस्थ भन्ञकरस्य वा बलपूर्ण 
पदोच्चचेष्टाबलयोगो रूप तदृष्टेकष्य्बछयोः साम्यात्तदन्तरबले झन्ये सर्वब्रलस्य शूल्यत्वातू पइबलपूर्णोडपि ग्रहो 
रिष्टहर्ता रिष्टकर्ता वा न स्थात्‌। स्वप्राचीन श्रीधराचायंविरोधश्व । अन्यान्यपरि दृषणानि श्रीकेशवश्रणीत- 
टीकातोथ्ध्यवसेयानीति संक्षेप: | --जातकपद्धतिकी ३९ इलोककी टीका | 
१९ २११ 


विद्यापीठ अभिनन्दन ग्रन्थ 


बराह मिहिराचार्य एक एसे ज्योतिषी हुए हैं. जिनका गन्थ कोरा, जातक और ज्योतिष सिद्धान्तमें 
प्राप्त है किन्तु उनका कोई ग्रन्थ गणित विपयरम नहीं हे। श्रीधराचार्यके यद्यपिं सब ग्रन्थ अभी प्राप्त नहीं 
हैं तथापि वे त्रिस्कन्ध ज्योतिषके ज्ञाता थे यह सिद्ध हो जाता हे; अतएब अपने समयमें यह एक बड़े 
ज्योतिषी थे इसमें संशय नहीं । 


आधराचायेका समय 


भास्कराचायन, जो द्वादश शताव्दीके प्रारंभ हुए हैं, श्रीधराचाय के सूत्रोंका उल्लेख किया है, इससे 
जान पड़ता है कि श्रीधराचाय भारकराचार्यसे पहले हुए थे । पोड़श शताब्दीके प्रारं भके द्वाकर दृवज्ञका 
कथन है कि श्रीधराचाय श्रीपतिसे पुराने हैं। “स्वप्राचीन श्रीधराचाय विरोधश्थ” इस वाक्यसे यह स्पष्ट - 
है। श्रीपतिका समय द्सम शताब्दीका अन्त है इसलिये उसके पूबे श्रीधराचार्यका समय है । श्रीपति भी 
अपने समयके बहुत बड़े ज्योतिपी हुए हैं। ज्योतिपसिद्धान्तमं सिद्धान्तशेखर नाम का इनका विशिष्ट ग्रन्थ 
हालमें द्वी उपलब्ध हुआ है जिसे एशियाटिक सोसाइटीने दो जिल्दोंमें प्रकाशित किया हे | दोनों गणितकश्न 
एक समयके नहीं हैं इसलिए यदि दोनोंम एक शताव्दीका भी अन्तर माना जाय तो श्रीधराचाय नवम 
शताब्दीके सिद्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त श्रीधराचायके समयका दूसरा प्रमाण यह है कि 'गणितसार 
संग्रह” नामक गणित ग्रन्थके रचयिता महावीर जैनसे भी श्रीधराचाय प्राचीन हैं। महावीर जैनका 
समय नवीं शताब्दीका मध्य स्थिर हो चुका हे। श्रीधराचार्य उनसे प्राचीन हैं इसलिये श्रीधरका समय 
नवम शतादवदीका प्रारम्भ या अष्टम शताब्दीका अन्त हो सकता हे । 

भारतके प्रमुख ज्योतिषी आयभट्ट पांचवीं शताब्दीमें थे, वराहमिहिर छठीमें, त्मगुप्त सातबीमें थे; 
श्रीपति आठवीं शताब्दीके हो सकते हैं क्योंकि श्रीधर त्रह्मगुप्तसे पीछेके माल्म पड़ते हैं यद्यपि भास्कराचायने 
अपने प्रन्थोंमें त्रह्मगुप्के सद॒श ही श्रीधराचायका आदर किया है। किन्तु बह्मगुप्तकी अपेक्षा श्रीधरने 
गणित-विषयमें नवीन बातें कहीं हैं, इस कारण बे ब्रह्मगुप्तसे पीछे के ही दो सकते हैं। यद्यपि 
श्रीधराचार्यका बीजगणित उपलब्ध नहीं हे । किन्तु उनके बीजगणितकी दो विशेष रीतियां उपलब्ध हुई हैं । 
एक ते। एकवर्ण मध्यमाहरणकी रीति जो “'श्रीधरमेथड” कहकर प्रसिद्ध है । दूसरी रीति यह है कि “वर्ग चाहे 
ऋण पदार्थका हो या धन पदार्थका वह धन ही होता है ।” उसका मूल धन-ऋण दोनों होता है और 
ऋणका मूल नहीं होता ।” श्रीधरकी इस रीतिको महावीरने अपने “गणित सार संग्रह” में लिया' हे । 
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१--धनं धनण्णयोव॑गों मुले स्वर तयोः क्रमात्‌ | ऋणं घ्वरूपतोध्यगों यतस्तस्मान्न तत्यदम ॥ 
--गणितसार संग्रह पृ० ६ इला० ५६ | 
११२ ह 


क््््ििनलन अखिल का आखिननचततत+ तत्व 


श्रीधराचार्य 


गणितसारसंग्रह” के अन्य सूत्रोंकी तथा श्रीधराचार्यकी त्रिंशतिकाके सूत्रोंके पर्यवेक्षणसे स्पष्ट मालूम 
पड़ता है कि महावीरने बहुत कुछ श्रीधरसे ही लिया है। दोनों अन्थोंमें सदश प्रकार देखनेसे यद्यपि 
यह संशय हो सकता है कि श्रीधराचाय ने ही महावीरके ग्रन्थसे लिया होगा परन्तु इस प्रकारका संशय न 
करनेका दो कारण हैं--एक, यदिं कोई किसीसे कोई चीज लेता है तो उस्ते कुछ नवीनताके साथ ही 
अपनाता है । ज्यॉंका त्यों रहने नहीं देता । यह वात महावीरमें हे। उसने श्रीधरके प्रकारोंकों अलंकृत करके 
रखा हे। दूसरा कारण यह है कि जैन छोगोंने स्वच्छन्दता पृजेक अजैन ग्रन्थकारोंके प्रन्थोंको पढ़ा है तथा 
उनका विवेचन किया हे किन्तु अजेन विचारके छोग जैन प्रन्थोंको नहीं पढ़ते थे इसलिए यह संभव 
नहीं है कि श्रीधरने महावीर जैनसे कुछ लिया हो। अतएव महावीरसे प्राचीन होनके कारण 
श्रीधराचारयंका समय अष्टम शताब्दी या नवम शताब्दीका प्रारंभ हो सकता है । 


श्रीधराचाय के ग्रन्थोंका लोप 


आज श्रीधर जैसे बड़े ज्योतिपीका केवल एक ग्रन्थ पाहीसार ( त्रिगतिका ) ही उपलब्ध हे । 
उनके अन्य ग्रंथ प्राप्त नहीं हैं । इसका कारण क्या हे, यह स्वभाविक जिज्ञासा हं।ती है । 

दशम शताब्दी तक जितने भी बड़े ज्योतिषी हुए वे सब उत्तर भारतमें ही हुए। आयेभट्ट 
पटनाके रहनेवाल थ, ऐसा उन्होंन अपने आयभटीयमें स्पष्ट ही कहा है" । वराहमिहिर मगधके निवासी 
थ एसा वराहमिहिरके टीकाकार दशम शताब्दीके भरष्टोत्पलन अपनी टीकाम लिखा है। सप्तम शताव्दीके 
ब्रह्मगुप रीवांक रहनवाले थ ; ओर सम्भवतः श्रीधर भी उत्तर भारतके ही थ। जैनमतका प्रचार मगधसे 
ही हुआ इसलिए महावीर जनने भी उत्तर भारतीय श्रीधराचारय के अन्थका ही अनुकरण किया । इस प्रकार 
पाँचवी शताब्दीसे लेकर दशम शताब्दी तक--श्रीपतिके समय तक ज्योतिषका प्रसार उत्तर भारतमें रहा । 
बारहथों शताब्दीके प्रारंभसे---भास्कराचायके समयसे इस ज्योतिप शासत्रका प्रसार दक्षिण भारतमें होने 
लगता है । प्रतिभाशाली साहित्य शाम्र निपुण भास्कराचाय का जन्म ९११२ ई०में सह्म पहाड़के किनारे 
हुआ। बारहवीं शताब्दीस लेकर अठारहवीं शताब्दी तक ज्योतिष सिद्धान्त गणितका प्रचार दक्षिण देशमें 
ही रहा ओर वहां भास्करके अतिरिक्त रह्नाथ, मुनीश्वर, नृसिंह, गणेश, कृष्ण, विंप्णु, मल्‍्लारि, कमलाकर, 
ज्ञानराज, वापूदेव सदृश बड़े बड़े ज्यतिपके दुद्धंप विद्वान्‌ उत्पन्न हुए। उन्नीसवीं शता-दीमे पुनः यह 
विद्या उत्तर भारतकों छोटी--ओर नीलाम्बर झा, चन्दरशखर सामनन्‍्त एवं सुधाकर द्विवेदी सदृश बिद्वानोंने 
उत्तर भारतमें जन्म लिया ओर अपनी पूर्व संपत्ति ( थाती ) को छोटाया । 


४20५2; हुक >पामगए० नन्‍्न्‍्मगहाक, ० के क व 
बन न न न बा के अल सिनागनान ढक ड०क- 2 अं क, 


१--आर्यमय्स्त्विदह् निगदति क्रुसुमपुरेष्म्यचित ज्ञानम ॥ --आयमहोयम | 
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विद्यापीठ अभिनन्दन ग्रन्थ 


भास्कराचार्य के प्रन्थ गणित ओर सिद्धान्त दोनों विषयपर बड़े छोकश्रिय हुए। इसके दो मुख्य 
कारण हैं---प्रथम, भास्कराचार्यने सभी प्राचीन ज्योतिष सिद्धान्तोंकी पढ़कर उनका सार ग्रहण किया ओर 
उसमें अपनी विशिष्ट बुद्धि और श्रतिभासे नवीन विषयका समावेश किया ओर उनकी व्याख्या ओर 
उपपत्तियां स्वयं लिखीं। लोकप्रिय होनका दूसरा कारण यह हुआ कि उन्होंने अपने अन्थोंको इतने सुन्दर 
प्राप्चछ भाषा और छन्दोंभ लिखा है जो काव्य साहित्यका आनन्द देते हैं। उन्होंने तीसरी बात, भास्कराचार्य 
की विशेषता यह है कि उन्होंने अपने पूवाचायोंकी चर्चो बड़ प्रम ओर गोरवके साथ की है। अगर वे 
अपने ग्रन्थों # श्रीधराचायका नाम न लेते, उनकी रीतियोंको न लिखते तो आज श्रीधराचायको कदाचित्‌ 
ही काई जानता । भास्कराचार्यकी यह बहुत बड़ी उदारता है कि उन्होंने अपने पूवाचाय आयभट्ट, 
वराहमिहिर, ज्ह्मगुप्त, लल्ल, श्रीपति, श्रीधर, बदेश्वर, मुझ्जाल, चतुर्वेदाचार्य, आदि आचार्योके नाम बड़े 
आदरके साथ लिये हैं ओर यदि किसीका खण्डन भो किया है तो बह शिष्टता तथा नम्नताके साथ किया 
हे। फलतः भास्करके प्रन्थोंने सभी प्राच्चीन ग्रन्थोंकी दबा दिया। तालये यह है कि अनक दताब्दियों 
तक गणित ज्योतिषका प्रचार दक्षिण भारतमे रहनेके कारण उत्तर भारतमें गाणत ज्योतिषका पठन-पाठन 
रुक गया। फलतः उत्तर भारतके आचारयोंके ग्रन्थ भी दुष्प्राप्य हो गये--श्रीधराचाय के ग्रन्थ छोपका 
यही कारण हो सकता है । 


श्रीधराचारयंकी ही कीन बात, ब्रह्मगुप्त एसे विद्वानके भी ग्रन्थ लुप्त थे । यूरोपीय विद्वान्‌ कोलन्ुकने 
अपने विद्याप्रमक कारण सबसे पहले ब्रह्मगुप्त क गणित अंशका अंगरेजी अनुवाद प्रकाशित किया पश्चात्‌ 
महामहोपाध्याय श्री सुधाकर 2वेदीने त्रह्मगुप्ते समस्त प्रन्थ--ज्राह्मस्फुट सिद्धान्त पर, अपनी टीका लिख 
कर प्रकाशित कराया । ( इसमें एक ही खदकी बात हुई कि इस भन्थ पर चतुरबेदाचार्यकी बड़ी पुरानी 
टीका थी, उस टीकाकों बड़े भ्रमसे महामहपाध्यायजी ने लण्डनसे मंगवाया था और उसकी सहायता ली 
थी । किन्तु उसे उन्होंने प्रकाशित नहीं करायी इस प्रकार उस विशिष्ट टीकाका छोप ही समझना चाहिये )। 
भारतको महोमहापाध्यायजीका अति कृतज्ञ होना चाहिये कि ब्रह्मग॒ुप्त का ही नहीं अन्य आचीन 
कृतियों का भी उन्होंने शोधन किया उनपर सुन्दर टीकायें लिखीं ओर उन्हें प्रकाशित किया पुनः आशा 
की जाती है कि अब ज्यों ज्यों देशमें विद्याका प्रम बढ़ रहा है, प्राचीन विद्वानोंके ग्रन्थोंकी खोज होनेसे 
अन्य छिपे हुए ग्रन्थ भी प्रकाशमें आ जायेंगे ओर उनसे संसारका उपकार होगा । 
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स्वाधोन भारतका आदर्श और नीति 


डाक्टर भीखन लाल शभात्रेय 


भारतके दीघकालीन जीवनमें अनेक अन्चेरी रातें ओर प्रकाशवान्‌ दिन आये ओर चले गये। 
इस समय हम परतत्रता, विवशता ओर दीनताकी एक महान्‌ अन्येरी रातके समाप्त प्रायः समयसे गुजर 
रहे हैं और अवश्य उस स्वातंत्रय-दिवसके अरुणोदयके पूषेकी ऊषाका अनुभव कर रहे हैं---जिस दिन 
यह वयोबृूद्ध, ज्ञानबृद्ध और अनुभव वृद्ध भारत, फिर एक बार जगकर प्रृथ्वीतलछके अन्य देशोंका गुरु ओर 
नेता बनकर संसारमें शान्ति सुख ओर समृद्धिकी स्थापना करेगा | यह काल हमारा ब्राह्म मुहत है, जिसमें 
हम सदासे त्रह्म-स्मरण पूषंक आनेवाले ऋृत्योंपर विचार करते हैं । 

जाति ओर व्यक्ति दोनों हीके जीवनमं प्रत्येक दिन नवीन दिन है; उसकी समस्‍यायें अपूब ओर 
नवीन होती हैं, और उनक। हल भी अपूर्य ओर नवीन रीतिसे हुआ करता है । जीवनकी धारा सतत्‌ ओर 
सनातन हू।ते हुए भी पगपग पर नवीन रूप लिया करती है। हमारा प्राचीन इतिहास ओर हमारे प्र।चीन 
रीति ओर रिवाज, तथा वे ग्न्थ जिनमें उनका उल्लेख है, केवल इस बातके द्योवक हैं कि हमने भूतकालमें 
समुपस्थित कठिनाइयोंका सामना किस प्रकार किया, ओर अपनी निरन्तर परिवतंनशील परिस्थियोंमें किस 
प्रकार आचरण किया है। पर बिना हमार रवयं समयानुसार विचार किये इतिहास ओर शास्त्र हमें 
अपन वतेमान कतेव्यका उचित रीतिसे ज्ञान नहीं करा सकते। अपनी जातिके इस महान ऊपाकाल 
ओर ब्रह्म मुहत में हमको ही स्वयं, अपने इतिहास ओर भआरचीन शाझद्यों द्वारा अपनी नेसर्गिक प्रतिभाका 
ज्ञान रखते हुए, अपनी वर्तमान ओर भविष्यकी समस्याओंपर, अपनी परिस्थियोंकों भी भांति समझते 
हुए विचार पूवेक किसी निश्चित कार्यक्रपर कटिबद्ध होना होगा । क्षण क्षण पर परिस्थितियां बदला 
करती हैं, ओर विशेषतः आजकलकी दुनियामें ते। क्षण क्षण पर महती घटना घटती ओर नदीनतवर 
समस्याएं हमारे सामने उपस्थित कर रही हैं। एसे शीघ्र परिवतनशील कालमें हमको बहुत जागरुक, 
विचारशील ओर सक्रिय होनकी आवश्यकता है । हमारे किसी विचारवान पूवेजने टीक ही कहा है-- 

कः काल; कामि मित्राणि को देशः को व्यागमों | 
को 5हं काच ये शक्तिरिति चिन्त्यं मुहुमु हुः ॥ 

अथीौत--केसा समय है ? कोन हमारे मित्र ( और शत्रु ) हैं ? देशकी कया अवस्था है ? हमारी 
आय और व्यय क्या है ? हम कौन हैं? और हमारी शक्ति क्‍या है ९ इस प्रकारकी बातों पर क्षण 
क्षण पर विचार करते रहना चाहिये । 
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विद्यापी5ठ अभिनन्दन भप्रन्थ 


सभी भारतीयोंका कलेब्य 

आज, इस देशके सामने अनेक जटिल प्रश्न हैं, जिनको हल करना प्रत्येक विचारवान्‌ भारतवासीका 
कतंव्य है । हमारे नेता और महापुरुष बड़ी व्यग्रतासे इस विचारमं लगे हुए हैं, और इस कार्यमें वे 
इतना व्यग्न हैं कि उनकों न दिनमें चेन है ओर न रातमें नींद मुझ तो एसा प्रतीत होता है कि 
भारतके इतिहासमें कभी भी हमारे भूतकाढीन नेताओं ( ऋषियों ) को इतना सोचना नहीं पड़ा 
होगा, जितना कि हमारे आधुनिक समयके नेताओं ओर दृष्टाओं, पूज्य मालवीय, महात्मा गांधी, पण्डित 
जवाहरलाल आदिको सोचना पड़ा ओर पड़ रहा है। कमेयोगियोंम अग्रगण्य भगवान्‌ ऋष्णके जीवनमें 
हमारे आधुनिक नेताओंकी कठिनाइयॉंकी कुछ झलक दिखाई पड़ती है । 


वर्तमान जगतकी समस्‍यायें केवल नेताओंकी ही समस्याएं नहीं हैं, वे प्रत्येक स्लरी ओर पुरुषकी 
समस्‍यायें हा गयी हैं। आज जो कुछ संसारके राजनेतिक, व्यापारिक तथा बिचार सक्षेत्रमें होता है, 
उससे प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित होता हैे। संसारके किसी कोनकी उथल-पुथल प्रत्येक प्राणी पर कुछ न 
कुछ प्रभाव डाले बिना नहीं रहती, आजकी दुनिया कछकी दुनियासे बिलछकुछ ही भिन्न है । विमानॉकी 
यात्रा, सिनेमा, रेडियो ओर देनिक समाचार पत्रोंन प्रथिवी-मण्डलको, सारे मनुष्य समाजका एक छोटा 
सा घर बना दिया है । इस घरमें अब कोई बात किसी से छिपी नहीं रहती ओर प्रत्यक घटनाका असर 
सभीके ऊपर पड़ता है ओर सभी एक दूसरेके दःख-दद में शरीक रहते हैं । ऐसी स्थितिको समझते हुए 
पुनः जागरित भारतको अपने आदशों ओर अपने तरीकों ओर अपने भविष्यके कार्य-क्रमोंपर भलीभांति 
विचार करना होगा। जीवनका प्रधान लक्षण यही हे कि वह परिस्थिति और आवश्यकताके अनुसार 
नवीन प्रतिक्रियायें करता रहे । जिस प्राणीम बदली हुई परिस्थितियों और दश आर कालके आवश्यकता- 
नुसार प्रतिक्रिया करनकी शक्ति नहीं होती, वह प्राणी जीवित नहीं मृत हे । आवश्यकतानुसार परिवर्तित 
होते हुए भी जो अपने आपको स्थित या कायम रख सके--वही जिन्दा हे--जीवित है । अमेरिकाके 
विद्वान्‌ विचारक डाक्टर जे० बी० प्रेंटने अपने एक बहुमूल्य निबन्ध-- सम्प्रदायोंका अन्त क्‍यों ) 
“ब्हाइ रेलिजन्स डाइ'में दिखलाया है कि संसारमें उत्पन्न हुए अनेक सम्प्रदायोंका हास ओर अन्त 
केवछ इस कारण हुआ कि वे बदलती हुई आवश्यकताओंके अनुसार अपनेको नहीं ढाल सके। 
रूढ़ियोंको उन्होंने अपना अविच्छेय अड्ञ समझकर अपना नाश कर लिया । डाक्टर प्रेटके मतके अनुसार 
केवल वेदिक धर्म संसारमें अभी तक इसलिए जीवत है कि इसने उन सनातन सिद्धान्तोंको अपनी आत्मा 
माना है, जिसे सदा ओर सर्वत्र ही मनुष्य अपनायेगा, ओर केवल उन्हें अपनाकर उसने अपने बाकी 
सभी सिद्धान्त रीति-रिवाज पूजा-पाठ आदिको समय समय पर आवश्यकतानुसार बदलर और त्याग दिया 
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खाधीन भारतका आदर्श ओर नीति 


था। हमारा इतिहास इस बातका साक्षी है कि हमारी सतत प्रवाहवाली सभ्यता और संस्कृतिने समय 
समय पर कंसा परिवर्तित रूप ग्रहण किया । अपनी आध्यात्मिकताको सदा अटछ ओर अचल रखते हुए 
हम सदा नवीन बेशमें जगतके सामने जीवित आर जाग्रत रूपमें उपस्थित होते चले आये हैं। क्‍या 
प्रथिवी-मण्डलके ओर किसी समाजको इस बातका गारव प्राप्त है? आज भी यदि हम अपनत्वके इस 
महामंत्रका त्याग न कर यथा समय अपनेको परिवतेनशील बनाते रहें ओर वतंमान तथा भविष्यकी 
आवश्यकताओंको समझकर अपना कारयक्रम निश्चित करें तो संसारमें ऐसी कोई शक्ति नहीं जो हमको 
नष्ट कर सके । हमारे राष्ट्रीय कवि इक़बालने ठीक कहा है--- 


यूनान, मिश्र रोमा सब मिट गये जहांसे । 
बाकी अभी तलक हे नामो निशां हमारा ॥ 
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी । 
सदियों रहा है दुश्मन दौरे-जमां हमारा॥ 


(५ 
हमारा कतंव्य क्या हो ? 


अब विचारणीय बात यह हे कि इस समय जबकि भारतवप स्वाधीनताके मन्दिरमें प्रवेश करने 
ही वाला है, हमारे राष्ट्रीय आदश क्या होने चाहिये। आज जब दुनिया भारत को स्वतंत्र राष्ट्र मानने 
को तेयार है ओर हम भारतवासी भी यह उत्तरदायित्व ग्रहण करनेको उत्सुक हैं; और जब हमारी यह 
उच्चाकांक्षा है. कि हम फिर एक बार जगद्गुरुकी पदवीको प्राप्त करें, हमारा यह परम कतेव्य हो जाता 
है कि हम अपने आदर्शों ओर लक्ष्योंका पुनरावछलोकन कर लें। हमारा अस्तित्व जिस उद्देश्यके लिए है 
वह हमें पूरा करना है; ओर अब समय आगया है कि हम अपने कतंव्यको पूरा करनेके लिए उसको 
भली भांति समझलें । 


भारतवर्ष और संसारकी प्राचीनतम सभ्य जातियोंने दूसरे देशों पर विजय पाकर उनको पद 
दलित कर उनकी सम्पत्ति, उनकी स्त्रियों और उनकी भूमिका अपहरण करना अपना आदशे कभी नहीं 
बनाया था। भारतकी सबते बड़ी विजय संसारभें सभ्यता, ज्ञान ओर धार्मिक भावषनाका प्रचार 
करनेमें दी रह्दी है। भगवान बुद्ध और उनके अनुयायियों तथा उनसे भी पूवेके ऋषियोंने संसार 
भरमें जीवनको सुखमय, आनन्दमय ओर शान्तिमय बनानेका संदेश भेजा था। हमारे पुरातनतम 
ऋषियोंने अपने सामने यह उद्देश रखा था; ओर यही उनका नारा भी था। 
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विद्यापीठ अभिनन्दन ग्रन्थ 


सभी भारतीयोंका कर्लेब्य 

आज इस देशके सामने अनेक जटिल प्रश्न हैं, जिनको हल करना प्रत्येक विचारधान्‌ भारतबासीका 
कतेव्य है । हमारे नेता और महापुरुष बड़ी व्यग्रतासे इस विचारमें छगे हुए हैं, और इस कायमें वे 
इतना व्यग्र हैं कि उनको न दिनम॑ चेन हे ओर न रातमें नींद मुझ तो एसा प्रतीत होता है कि 
भारतके इतिहासमें कभी भी हमारे भूतकालीन नेताओं ( ऋषियों ) को इतना सोचना नहीं पड़ा 
होगा, जितना कि हमारे आधुनिक समयके नेताओं ओर दृष्टाओं, पूज्य मालवीय, महात्मा गांधी, पण्डित 
जवाहरलाल आदिको सोचना पड़ा और पड़ रहा है। कर्मेयोगियोंमें अग्रगण्य भगवान कृष्णके जीवनमें 
हमारे आधुनिक नेताओंकी कठिनाइयॉकी कुछ झलक दिखाई पड़ती है । 


8. 


बरतमान जगतकी समस्‍यायें केवल नंताओंकी ही समस्याएं नहीं हैं, वे प्रत्येक ख्री ओर पुरुषकी 
समस्‍यायें हो गयी हैं। आज जो कुछ संसारके राजनतिक, व्यापारिक तथा विचार श्षेत्रमं होता है, 
उससे प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित होता हे। संसारके किसी कोनेकी उथल-पुथल प्रत्येक प्राणी पर कुछ न 
कुछ प्रभाव डाले बिना नहीं रहती, आजकी दुनिया कछकी दुनियासे विलकुल ही भिन्न है। विमानोंकी 
यात्रा, सिनेमा, रेडियो ओर दनिक समाचार पत्रोंन प्रथिवी-मण्डलको, सारे मनुष्य समाजका एक छोटा 
सा घर बना दिया है। इस घरमे अब कोई बात किसीस छिपी नहीं रहती ओर प्रत्यक घटनाका असर 
सभीके ऊपर पड़ता है ओर सभी एक दूसरेके उःखं-द्दम शरीक रहते हैं। एसी स्थितिको समझते हुए 
पुनः जागरित भारतकों अपने आदर्शों ओर अपने तरीकों ओर अपने भविष्यके कार्य-क्रमोंपर भलीभांति 
विचार करना होगा । जीवनका प्रधान लक्षण यही हे कि वह परिस्थिति और आवश्यकताके अनुसार 
नवीन प्रतिक्रियायें करता रहे । जिस प्राणीमें बदली हुई परिस्थितियों ओर दश आर कालके आवश्यकता- 
मुसार प्रतिक्रिया करनेकी शक्ति नहीं होती, वह्‌ प्राणी जीवित नहीं छत है । आवश्यकतानुसार परिवर्तित 
होते हुए भी जो अपने आपको स्थित या कायम रख सके--बही जिन्दा हे--जीबित है। अमेरिकाके 
विद्ञान्‌ विचारक डाक्टर जे० बी० प्रेंे अपने एक बहुमूल्य निबन्ध--( सम्प्रदायोंका अन्त क्‍यों ) ? 
“हाइ रेलिजन्स डाइ'में दिखलाया है कि संसारमें उत्पन्न हुए अनेक सम्प्रदायोंका हास ओर अन्त 
केवल इस कारण हुआ कि वे बदलती हुई आवश्यकताओंके अनुसार अपनेकों नहीं ढाल सके। 
रूढ़ियोंको उन्होंने अपना अविच्छेद्य अक्ल समझकर अपना नाश कर लिया । डाक्टर प्रेटके मतके अनुसार 
केवल बेदिक धर्म संसारमें अभी तक इसलिए जीवत है कि इसने उन सनातन सिद्धान्तोंको अपनी आत्मा 
माना है, जिसे सदा ओर सर्वत्र ही मनुष्य अपनायेगा, ओर केवल उन्हें अपनाकर उसने अपने बाकी 
सभी सिद्धान्त रीति-रिवाज पूजा-पाठ आदिको समय समय पर आवश्यकतानुसार बदल और त्याग दिया 
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सांघीन भारतका आदश ओर नीति 


था। हमारा इतिहास इस बातका साक्षी है कि हमारी सतत प्रवाहवाली सभ्यता ओर संस्कृतिने समय 
समय पर कसा परिवर्तित रूप ग्रहण किया। अपनी आध्यात्सिकताको सदा अटल ओर अचल रखते हुए 
हम सदा नवीन वेशमें जगतके सामने जीवित आर जाग्रत रूपमें उपस्थित होते चले आये हैं। क्‍या 
प्रथिवी-मण्डलके ओर किसी समाजको इस बातका गारव श्राप्त है? आज भी यदि हम अपनत्वके इस 
महामंत्रका त्याग न कर यथा समय अपनेको परिवतेनशील बनाते रहें ओर वर्तमान तथा भविष्यकी 
आवश्यकताओंको समझकर अपना कार्यक्रम निश्चित करें तो संसारमें ऐसी कोई शक्ति नहीं जो हमको 
नष्ट कर सके । हमारे राष्ट्रीय कवि इक़बालने ठीक कहा है--- 


यूनान, मिश्र रोपा सब मिट गये जहांसे । 
बाफी अभी तलक है नामो निशां हमारा ॥ 
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी । 
सदियों रहा हे दुश्मन दौरे-जमां हमारा। 


हमारा कतंव्य क्या हो ? 


अब विचारणीय बात यह है कि इस समय जबकि भारतवर्ष स्वाधीनताके मन्दिरमें प्रवेश करने 
ही वाला है, हमारे राष्ट्रीय आदर्श क्या होने चाहिये। आज जब दुनिया भारत को स्वतंत्र राष्ट्र मानने 
को तेयार है ओर हम भारतवासी भी यह उत्तरदायित्व ग्रहण करनेको उत्सुक हैं; ओर जब हमारी यह 
उच्चाकांक्षा है कि हम फिर एक बार जगदूगुरुकी पदवीको प्राप्त करें, हमारा यह परम कतेज्य हो जाता 
है कि हम अपने आदशों ओर लक्ष्योंका पुनरावछोकन कर लें । हमारा अ्रस्तित्व जिस उद्देश्यके लिए है 
वह हमें पूरा करना है; ओर अब समय आगया है कि हम अपने कतंव्यकों पूरा करनेके लिए उसको 
भली भांति समझलें। 


भारतवर्ष और संसारकी प्राचीनतम सभ्य जातियोंने दूसरे देशों पर विजय पाकर उनको पद 
दलित कर उनकी सम्पत्ति, उनकी स्त्रियों और उनकी भूमिका अपहरण करना अपना आदर्श कभी नहीं 
बनाया था। भारतकी सबते बड़ी विजय संसारभें सभ्यता, ज्ञान ओर धार्मिक भावनाका प्रचार 
करनेमें ही रही है। भगवान बुद्ध और उनके अलुयायियों तथा उनसे भी पृथेके ऋषियोंने संसार 
भरमें जीवनको सुखमय, आनन्दमय ओर शान्तिमय ब॒नानेका संदेश भेजा था। हमारे पुरातनतम 
ऋषियोंने अपने सामने यह उद्देश रखा था, ओर यही उनका नारा भी था । 
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विद्यापीठ अभिननन्‍दन ग्रन्थ 


'कृष्वन्ती विश्वमायम्‌' 

“विश्वको अथीन्‌ संसार भरको आय बनाओ ।! आय शबब्दका अर्थ जाति विशेष अथवा संप्रदाय 
विशेष से नहीं था। आयेका अर्थ था-समभ्य और सज्जन, जैसा योग वासिष्ठके इन वाक्योंसे प्रकट 
होता है--- 

करतंव्यमाचरन्काममकत.. व्यमनाचरन्‌ । 

तिष्ठति प्रकरताचारोय: सआये इति ह्मृतः ॥ “+ओ० ब० ६११२६५४ । 
यथाचार यथाशास्त्रं यथाचित्त यथास्थितम्‌ । 

व्यव॒हास्मुपादत्तेयः सआये इतिस्मृतः ॥ (,५५ ) 

'जो मनुष्य उचित इच्छाओंको पूरा करता है ओर अनुचितको नहीं; ओर जिसका आचरण 
:कृतिके नियमोंके अनुकूल होता है, वही आर्य कहलाता है। जो व्यक्ति शास्त्र, सदाचार, स्वविचार ओर 
परिस्थितिके अनुकूल आचरण करता है, वही आय हे। मनुष्यको आये बनानेका अर्थ उसको सभ्य 
बनाना है, उसको बर्बरता और पशुतासे ऊपर उठाना है । 


पशुता, बबरता ओर मनुष्यत्व, वा आयेत्वमें केबल इतना ही अन्तर है कि जहां पशु ओर बबंर 
दोनों अपनी इच्छाओं ओर अपने भावोंके गुलाम हैं, वहां सच्चा मनुष्य ओर आये अपनी इच्छाओं और 
भावोंकी अपने वशमें रखता है। वह संयम और नियम द्वारा अपनी इच्छाओं, नंसर्गिक प्रवृत्तियों ओर 
भावोंकों अपना गुलाम बनालेता है, ओर उनका उपभोग करते समय समाजके नियमों, अपने उच्च 
आदशों ओर परिस्थितियोंका स्मरण रखते हुए ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो दूसरोंकों हनिकर हो आर वह 
दूसरोंके श्रति बेसाही व्यवहार करना चाहता ओर करता है जैसा वह अपने प्रति दूसरोंसे आशा करता है । 
आयंधर्म अथौत्‌ आयाँका 'शेवा? या तरीका यही है जैसा व्यास जीने महाभारतमें कहा है--- 
श्रूयतां धर्मेसबेस्व श्रुत्था चाप्यवधायताम्‌ । 
आत्मनः प्रति कू लानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ 
यद्यदात्मनि चेच्छेत्तत्परस्थापि चिन्तयेत्‌ । 
'धर्मका सार सुनो, सुनकर उसपर चलछो। वह यह हेकि जो व्यवहार अपने प्रति कराना नहीं 
चाहते हो वह दूसरोंके प्रति न करो और जं। जो अपने लिए सोचते हो वही दूसरोंके लिए भी सोचो ॥ 


यह है आये मार्ग, ओर इसको व्यवद्वारमें छाना ओर इसका संसार भरमें प्रचार करना है 


भारतका उद्देश्य ! भगवान बुद्धने इसी मूल सिद्धान्तके आधारपर अष्टाक्िक आये मार्गका निर्माण करके 
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स्वाधीन भारतका आदशे और नीति 


अपने आप ओर अपने शिष्यों द्वारा संसार भरमें उसका प्रचार कराया था। आज महात्मा गांधी भी उसी 
आये धर्मका सत्य और अहिंसाके रूपमें संसारकों व्यावहारिक उपदेश दे रहे हैं। आवश्यकता इस 
बातकी हे कि भारतके आये ( अथोत्‌ बे व्यक्ति जो आये घर्मपर स्वयं चछते हों ) देश-देशमें जायें ओर 
अपने उपदेश और आचरण द्वारा संसारके उन लोगोंकी, जो दूसरॉसे घृणा करते हैं, जो अपनी इच्छाओं, 
कामनाओंके गुलाम हैं, आय अथौत्‌ सभ्य बनायें। मनुने, जो भारतके ही नहीं संसारके आदि शिक्षक 
हैं, यही आज्ञा भारतके आयोको सदाके लिए दे रखी हे--- 

एतदेश प्रसतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 

स्व स्वं चरित्र शिक्षेरन्‌ प्थिव्यां सवेमभानवा३॥ (म० रू० २४२० ) 

पृथिबी-मण्डलके सभी मनुष्योंको भारतवर्षमें पेदा हुए ब्राह्मणोंसे अपने-अपने आचरणकी शिक्षा 

लेनी चाहिये ।” भारतके रददनवाले आया ( सभ्य पुरुषों ) ने अपनेको केवछ भारतीय कभी नहीं माना । 
उन्होंने मनुष्य मात्रकों अपना समझा था, ओर प्थिवी-मण्डलको अपना घर ओर सभी प्राणियॉंकों अपना 
बन्धुजन समझा था, जेसा कि कहा है-- 

अय॑ निज परो वेति गणना ठलघुचेतसाम । 

उदार चरितानां तु वसुधेव कुंडुम्बकंम्‌ ॥ 

'यह अपना है, वह पराया है, ये विचार तो क्षुद्र मन वालोंके होते हैं। उदार व्यक्तियोंके लिए 
तो सारी प्रथिवीके निवासी अपने ही कुटुम्बी होते हैं । 

योग वासिछ्ठम॑ वसिष्टजीन भी रामचन्द्रजीको यही उपदेश दिया था--- 

“सवा एवं हि ते भूतजातयों राम बन्धवः । 
अत्यन्तासंयुता एतास्तव राम न काचनू ॥” (५१८४६ ) 
अय॑ बन्धुरय॑ नेति गणनालघु चेतसाम्‌ । 
उदार चरितानां तु विगता वबणव धीः ॥(-६१) 

'हे राम संसारके प्राणियोंकी जितनी जातियां हैं, वे सभी तुम्हारे भाई-बन्धु हैं, क्‍योंकि कोई 
भी जाति एसी नहीं है, जो तुससे किसी प्रकारसे सम्बन्धित न हों । यह मेरा भाई है, ओर यह नहीं 
है, यह्‌ बात तो क्षुद्र हृदय बालॉकी हुआ करती है । जो उदार आचरण बाले होते हैं, उनकी बुड्धिपर 
एसा परदा नहीं पड़ा होता । 

२० ११५ 


विद्यापीठ अभिनन्दन प्रन्थ 


आज हम भारत वासियोंकों सबसे पहले खतः तथा संसार भरकोी व्यावहारिक रूपसे यह पाठ 
पढ़ाना है। मनुष्य मात्रको चाहे वह किसी जाति, किसी सम्प्रदाय, किसी देश, किसी रह ओर अवस्था 
का क्यों न हो--अपना बन्धु समझ कर उसके कल्याणकी भावनाका पाठ जगतको अभी पढ़ना है, ओर 
भारतको दोहराना है । 


भारतके आगे सदाके लिए उसकी भूमिपर सहसौ्रों वर्ष पूर्ष बिचरते हुये आयॉने पूर्वोक्त आदशेसे 
ऊंचा एक और आदर्श यह रकखा था, और इसको आज भी हम अपना आदशे बनाकर अग्रसर हो 
सकते हें-- 
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया; | 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कथ्रिदृदुख भाग्मवेत्‌ !। 
स्वेस्तरतु॒दुर्गाण सबों भद्राणि पश्यतु ! 
सवः सब्बुद्धिमाप्नीतु सवेः सर्वत्र नन्दतु॥ 
दुजन! सज़नों भूयात्‌ सज़नः शान्तिमाप्लुयात्‌ । 
शान्तो मुच्येत बन्धेभ्यों मुक्तथ्रान्यान्‌ विमोचयेत्‌ | 
अथाव--संसारके सभी छोंग सुखी हों, सभी निरोग हों, सभीकी दृष्टिमें संसार सुन्दर हो ओर 
दुःख किसीके पास न फटके। सब अपनी-अपनी कठिनाइयोंकों हल कर सकें ओर सबको अच्छे-अच्छे 
अनुभव हों, सबको समृद्धि प्राप्त हो और जहां-तहां सब छोग प्रसन्‍न रहें। दुजन सज्जन बनें, सजन 
लोग शान्तिसे रहें, ओर शान्त लोग स्वतन्त्रता प्राप्त करें ओर जिन्होंने अपने बन्धन काटकर स्वतन्त्रता 
प्राप्त कर ली है, वे दूसरोंको स्वतन्त्र करें । 


भमारतका नारा और नीति 


यह केवल इच्छा आर प्रार्थनाका उद्वार ही न रह जाये। भविष्यके भारतका यह घोषणा वाक्य 

( नारा ) उसके भावी विधानकी यह नींव ओर उसके भविष्यके कौर्येक्रकी यह नीति होनी चाहिये । 

भारतके आयोने कभी किसी संप्रदायको बलात्‌ तबदील करानेका, अथवा किसीको अपने मार्ग पर बिना 

उसकी इच्छाके चलानेका प्रयास नहीं किया। विचार ओर आचारकी यहां पृ्ण स्वतंत्रता थी ओर सदा 

दूसरोंके विचारों ओर आचारोंकी अवहेलना न करके उनके प्रति आदरका भाव ही रहा। यही नीति 
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स्वतंत्र भारतकी होनी चाहिये ओर हमें पूर्ण आशा है कि यही होगी। यहाँ रहनेबाले सभी संप्रदाय, मत 
ओर आचार-विचारबाछोंकी अभय बनाना आयॉका कतंव्य है हमें वशिष्ठके इन वाक्योंको कभी नहीं 
भूलना चाहिये-- 
सबैरंव च गन्तव्यं तेः पद पारमाधिकम । 
विचित्र देश कालोत्येः पुरमेकमिवाध्वग! | 
अज्ञानात्परमार्थस्य विपरीतावबोधतः । 
केवल विवदन्त्येते विकल्पैरारुरुक्षयः | 
स्वमागमभिशंसन्ति वादिनश्रित्र पादशा | 
विचित्र देश कालोत्था मार्ग' सवं पथिका इच ॥ 
( यो० बा० ५१६६॥५१॥५३ ) 
“जिस प्रकार बहुतसे मुसाफिर नाना देशों से आनेवाले नाना मार्गों द्वारा एक ही नगरको जाते हैं, 
उसीग्रकार सब संग्रदाय एक ही--परमार्थ पदको विभिन्न विभिन्न देश ओर कालल्‍ूमें, बने मार्गों द्वारा प्राप्त 
करनेका प्रयत्न करते हैं। नाना प्रकारसे उस परम पदको पहुंचते हुए वे छाग--परमार्थका किसीकों भो 
ठीक ज्ञान न होनेक कारण, और बहुधा उसका विपरीत ज्ञान होनके कारण--परस्पर ( नाहक ) विवाद 
करते हैं। जिस प्रकार मुसाफिर छोग अपने अपने मार्गको ही सर्वोत्तम समझ बेठे, उसी भ्रकार वे भी 
अपन अपने सांप्रदायिक सिद्धा।न्तॉकी प्रशंसा करते हैं |? 
इतना ही नहीं भारतकी दृष्टि तो सदास इतनी प्रयोगात्मक रही हे कि यहांके लागोंने सदा ही 
प्रत्येक संप्रदाय वालॉको यह शिक्षा दी कि यदि उनको अपन मार्गके अनुसार साधना करनेसे सिद्धि प्राप्त 
होती है, तो उस मार्ग पर चलना ही उनके लिये श्रेयस्कर हे, उसको त्यागना ओर उसको छुड़वाना 
अनुचित द्वे। वसिष्टने तो योगवासिए्ठमं यहां तक कहा हे-- 
येनेवाभ्युदिता यस्य तस्य तेन बिना गति) । 
न शोभते न सुखदा न हिताय न सत्फला॥ 
( यो० बा० ६२।१३०२ ) 
“जिस मार्ग पर चलनसे किसीकी सिद्धि होती हो, उसको वह मार्ग छोड़ कर नहीं चलना चाहिये । 
एसा करना न तो उचित है, न सुख देनेवाला है ओर न भलाई और सफलताकों प्रदान करनेवाला है |? 
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जहां पर सब लोगोंको अपन अपने मतपर चलने की इतनी स्वतंत्रता दी जा सकती हे, वहां सबसे 
यह भी आशा की जाती हे कि वे एक दुसरे सम्प्रदायवालों पर किसी प्रकारका आघात न करे | 


आलतायियांका दमन 


आयॉँका तरीका जहां दूसरोंक ऊपर आधात करनेका नहीं हे वहां पशुओं, बबेर मनुष्यों ओर दुष्ट 
आततायियोंके आधातोंपे बीरताके साथ अपनी रक्षा करना भी हैं। यदि आपके एक गाल पर चपत 
लगाकर कोई दुष्ट आपका कम्बल छींनले तो आप उसके आगे दूसरे चपतके लिये अपना दूसरा गाल 
करदें, ओर अपना कोट भी उसके हवाले करदे--इस प्रकारकी शिक्षा भारतीय आयोने कभी नहीं दी । 
इस प्रकारकी शिक्षा उन लो/गोम ही प्रचलित है, जो उसका पालन कभी नहीं करते | यहां तो अपने धर्मो- 
पार्जित धन, अपनी माठ्भूमि और अपनी सहधर्मिणी स्री तथा अपने आश्रित रहनेवाली भगिनी और पुत्री 
की रक्षा करना प्रत्येक पुरुषका परम कतंव्य समझा जाता है, ओर यदि वह इनकी रक्ष। करनमें कायरता 
दिखलाता है, तो पापका भागी माना जाता है । हमारी भावी शांसन-व्यवस्थामें हमारा यह कतव्य होगा कि 
प्रत्येक स्‍त्री और पुरुषकी दुष्टॉसे रक्षा करे। यदि राज्यके कर्मचारी एसा करनेमें असमथ हों तो प्रत्येक 
व्यक्ति अपनी रक्षाके लिये आपही शब्र ग्रहण करे । यही आयं-सिद्धान्त हे, ओर यही स्वतंत्र भारत 
में--भविष्यमें---भी माना जाना चाहिये । 


अग्निदों गरदथंव शक्बोन्मत्तो धनापहः । 

चेत्रदार दस्थेतानू पड्विद्याताततायिन: ॥ ( श॒क्रनीति ) 
नाततायि बचे दोषो हन्तुमेवति कश्वन्‌ । 

यो5कामां दूषयेत्कन्यां स सच्यो बधमहेति ॥ (मल ) 

“आग लगाने वाला, गुप्त रूपसे विष खिलाने वाला, हथियार लेकर पागल बना हुआ, धनको 
लूटने चाछा, खत ओर स्त्रीको बल्पूर्वक छीनने वाल्ा--इन छः कार्मोमें किसी कामको करने वाढा-- 
व्यक्ति आततायी कहलाता है। आततायीको मारकर अपनी रक्षा करनमें किसीको कोई दोष नहीं लगता। 
जे। किसी कन्याके साथ उसकी इच्छाके विपरीत बलात्कार करता है, उस दुष्टको तो तुरन्त मार डालना 
चाहिये । 

आततायी चाहे किसी भी जाति, संग्रदाय या अवस्थाका हो, उसके साथ यही बतौव होना चाहिये। 
जहां केवल संप्रदाय, जाति और अधस्थाका विचार करके आततायियोंको राज्य अथवा व्यक्ति द्वारा दण्ड 
नहीं मिलता वहां समाजमें शान्ति ओर सुरक्षा नहीं रहती । मनुने कहा है-- 
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गुरु वा बालबृद्धों वा बाह्मणं वा बहुभ्रतम। 
आततायिनमायान्त॑ हन्यादेवा विचारयनू ॥ 


“यदि कोई उपयुक्त प्रकारका आततायी किसीके ऊपर हमछा करने आता दिखाई पड़े तो उसे 
फोरन सार डालना चाहिये, चाहे वह गुरु, बालक, बूढ़ा, ब्राह्मण तथा कोई बेदपाठी पंडित ही 
क्यों नहों।! 


ज्ञानाजनके प्रति हमारा दृष्टिकोण 


भारतवर्ष सदासे ज्ञान ओर बिज्ञानका प्रमी रहा है, ओर रहेगा। अन्तर और बाह्य, सूक्ष्म और 
स्थूछ जगत्‌की घटनाओं तथा पदार्थोके कारण ओर स्वभावकी खोजमें छंग रहन वालोॉंका इसने सदेव 
सबसे अधिक आदर किया है, ओर भविष्यमंं भी यही इसकी नीति रहेंगी । “ब्राह्मणो5स्य मुखमासीत” 
इस राष्ट्रमं प्रमुख ब्राह्मण अथीत्‌ दाशेनिक ओर वेज्ञानिक ही रहे है, और रहने चाहिये। हमारे प्राचीन 
साहिंत्थके मध्यकालमें विदेशियों द्वारा अत्यन्त विनाश किये जाने पर भी हमारे यहां सब प्रकारकी विद्याओं 
कलाओं और दशनों पर उत्तमसे उत्तम ग्रन्थ मिलते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी पुरुषा्थों के 
'सम्बन्ध'में भारतके ऋषियों ओर विद्वानों ने इतनी गवेषणाकी थी और इतने ओर एसे उत्तम ग्रन्थ लिख 
थे कि आज भी संसार उनके सामने नत मस्तक है ज्ञान ओर विज्ञान के प्राप्त करनेमें उन्होंने विदेशियों 
से भी जे। कुछ मिल सका उसका ग्रहण किया। पाश्चात्य देशोने हमारी अवनति और निद्राके समयमें 
जो विज्ञानकी मह।न्‌ उन्नतिकी है, उस शीघ्रस शीघ्र अपना कर हमें उससे आगे विज्ञानकी उन्नतिकी ओर 
अक्सर हाना चाहिये। और विज्ञानके दृष्टिकोणमें जो न्ुटियां हैँ, उनको दूर करनका प्रयत्न हमारा 
कतंव्य है। हमार पूबंजोंकी शिक्षा रही है कि “ज्ञान जहांसे मिले बहांसे प्राप्त करो, ओर युक्तियुक्त, 
न्याययुक्त ओर ज्ञानबधंक शिक्षाकों सबसे ग्रहण करो ।” हजारों वर्ष पूषं, जो शिक्षा चशिष्टने रामचन्द्रको 
दी थी, वही आज ज्ञान और विज्ञानके सम्बन्धर्म हमारी नीति होनी चाहिये । 


युक्तियुक्तमुपादेय॑ वचन बालकादपि । 
अन्यत्तण मिव त्याज्य मप्युक्त पद्मजन्मना ॥ 
योउस्मात्त।तस्थ कृपोडयं मिति कौप॑ पिवत्यपः । 


त्यवत्वा गाह पुरुःस्थं त॑ कोनाशास्त्यतिशग्रिणम्‌ ॥ 
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अपि पोरुषमादेयं शास्त्र चेद्क्ति बोधकम्‌ । 


अन्यत्वापेमपि त्याज्यं भाव्यं न्‍्याय्येक सेविना ॥ 
( योग वासिष्ठ २।१८।३,७,२ ) 


'युक्तियुक्त ( उचित ) बात तो बालकसे भी ग्रहण कर लेनी चाहिये, लेकिन युक्ति द्वीन बातको, 
चाहे वह स्वयं ब्रह्माके मुखसे ही क्‍यों न निकली हो, ठणके समान त्याग देना चाहिये। जो अपनी ही 
वस्तुओं से अधिक राग रखने वाला व्यक्ति पासही बहने वाले गड्ञाजलकों छोड़कर कूएंका, जल इसलिए 
पीता है कि वह कुआं उसके बापका बनाया हुआ है, वह मूर्ख हे, ओर ऐसे ही छोगोंके ऊपर सब 
शासन किया करते हैं। जो न्यायके भक्त ( सत्यके पुजारी हैं ) हैं उनको चाहिये कि जो शास्त्र ( भ्रन्थ ) 
युक्तियुक्त हो ओर ज्ञानकी वृद्धि करने वाछा हो, उसका अध्यन करें, चाहे वह किसी साधारण मनुष्यका 
ही बनाया हुआ हो, ओर जो शास्त्र इसके विरुद्ध लक्षणों बाला हो ( अथौद युक्ति रहित ओर अज्ञान- 
बधेक हो, उसको ठृणके समान फेंकदें, चाहे वह किसी ऋषिका ही बनाया हुआ क्यों न हो । 

स्वतंत्र भारतमें, द्लियोंका समाजमें पुरुषोंके समान ही स्थान होना चाहिय। केवल ख्री होनसे 
वे किसी विद्यासे अथवा किसी समाज सेवा या किसी आदरके पदसे बंचित नहीं रखी जा सकतीं | 
उनमें पुरुषोंके समान ही बुद्धि ओर प्रतिभा है. ओर वे भी अपने पुरुषार्थ द्वारा पुरुषोंक समान ज्ञान ओर 
शक्तिका सम्पादन कर सकती हैं। वे सरस्वती ओर ठुगोकी ही स्वरूप हैं। वसिष्ठके शब्दोंमें “स्त्रियां 
आत्मज्ञान ग्राप्त करनमें पुरुषोंते भी बढ़कर हैं / 

सखा भ्राता सुहृदभृत्यो गुरुमित्रं धनं सुखम्‌ । 
शाखमायतनं दासः सर्वभतु! कुलाइना ॥ 
मोहादनादिगहनादन+्तगहनादपि । 
पतित व्यवसायिन्यस्तारयन्ति कुलुख्रियः ॥ 
शासत्रार्थ गुरुमंत्रादि तथा नोत्तरण क्षमम्‌ । 
यथेताः स्नेहशालिन्यों मठेणां कुलयोषितः ॥ 
( यो० बा० ६।१।१०९॥२८।२६।२७ ) 

कुछीन स्त्रियां अपने पतिकी सखा, बन्धु, सुदृद, सेवक, गुरु, मित्र, धन, सुख, शाख, मन्दिर और 

दास आदि सभी कुछ होती हैं । अच्छे कुकी प्रयत्नशील स्त्रियां पुरुषोंको अनन्त ओर अनादि गहरे 
१२४ 


स्वाधीन भारतका आदश और नीति 


मोहसे पार कर देती हैं। शास्त्र, गुरुऔर मंत्र आदिमेंसे कोई भी संसारसे पार उतारनेमें इतना 
सहायक नहीं होता जितनी कि स्नेहसे भरी हुईं अच्छे कुछँकी स्लियों अपने पतियोंकों पार उतारनेमें 
सद्दायक होती हैं |! 


भारतीय दाम्पत्य प्रमका जो आदशे हमारे सामने भवभूतिने निम्नलिखित श्छोकमें रखा है बही 
स्वाधीन भारतमें भी होना चाहिये । 


अद्देत सुखदु!खयों रजुगतं सर्वास्वस्थासु यद्‌ 
विश्वामी हृदयस्य यत्र जरसा यस्थमिन्नह्ायों ससः । 
कालेनावरणात्ययात्यरिणते यत्स्नेहसारे स्थितमत्‌ 


भद्र तस्य सुमानुपस्य कथमप्येक॑ हि तत्पाप्यते ॥ 
( उत्तररामचरितम्‌ ) 


“कितना भाग्यवान्‌ वह सज्जन है, जिसने उस एक प्रमरसको प्राप्त कर लिया हे जोकि सुख और 
दुःखमें एक समान रहता है, जो सब अवस्थाओंमें उनके अनुकूछ प्रकट होता है, जिसमें हृदयको शान्ति 
प्राप्त होती, बुढ़ापमें भी जिसका स्वाद घटता नहीं ; अधिक काछ तक एक दूसरे के समीप रहनेके कारण 
दोनोंके बीचका परदा हट जानेपर भी जो! कम नहीं बल्कि गहरा होता चला जाता है ।! 


समाजिक संघटन 


स्वाघीन भारतके समजिक संघटनका आधार जाति व्यवस्था नहीं हो सकती। जाति भेद चाह 
जन्मसे ही अथवा कमंसे हो--भारतसे हमें मिटाना होगा । इसने छाभकी अपेक्षा दमारी बहुत हानिकी है । 
बर्ण व्यवस्थाके स्थानपर हमको वरण व्यवस्था स्थापित करनी होगी। वरण व्यवस्थासे मेरा मतलब 
बही है जिसको पाश्वात्य विद्वान बोकेशनल सेलेक्शन, बोकेशनल गाइडेंस, बोकेशनल ट्रेनिंग आदिके नाम 
से पुकारते हैं। मनोविज्ञानके पण्डितों द्वारा प्र्येक बालक ओर बालिकाकी समय समयपर जांच करा 
कर यह निधौरित करना कि उसकी नेसगिक प्रतिभा किस प्रकारके कामोंकी ओर है ओर किस भ्रकारके 
कार्मोंका वह अधिकारी है। उनको उसी प्रकारके व्यवसायके लिये तेय्यार करना यह बरण व्यवस्था है । 
समाज अपने भिन्न भिन्न कार्मोंके लिए व्यक्तियोंकों रुचि, प्रतिभा ओर शिक्षाके अनुसार अपना व्यवसाय, 
बिना किसी धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, जातिगत या सम्प्रदायिक बन्धनके चुननेकों स्वतन्त्र हो, एसी 
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व्यवस्थाकी जानी चाहिये। प्रत्येक स्थान पर अधिकारी व्यक्ति ही नियुक्त किया जाय ओर प्रत्येक 
व्यक्तिको उसकी योग्यताके अनुसार ही काम मिले ओर सब लोग अपने वरण किये हुए कार्मोंको 
भरी भांति कर सकें | 


स्वाधीन भारतका यह भी कतेठ्य है कि वह प्राचीन आश्रम व्यवस्थाकों अपने अनुरुप नये ढांचेमें 
ढाल कर पुनः जीवित करे। प्रत्येक बाठक ओर बालिकाकों २०-२५ वर्ष तक अविवाहित रहकर कमसे 
कम व्ययमें ऊंचीते ऊंची विद्या प्राप्त करनेके साधन प्राप्त हों। राज्यका कर्तव्य होना चाहिये कि बह 
एसी व्यवस्था करे जिससे इस ब्रह्मचय ( विद्या सम्पादन ) कालमें किसी बालक ओर बालिकाको बिना 
विद्या या कलाके अभ्यासके कालयापन न करना पड़े या कमाने खानेके लिए विद्याभ्यास त्यागना न पड़े | 
प्रत्येक बालक आर बालिकाको उंचीसे ऊंची विद्या प्राप्त करमेका हक ओर अवसर हो । 


विद्यालयोंमें उन सब विद्याओंका स्थान हो जो मनुष्यकी भोतिक, मानसिक ओर आध्यात्मिक 
आवश्यकताओंकी पूर्ति करनेमें सहायक होती हैं। पूर्ण मनुष्योंको, न कि उसके एक अज्ञको, शिक्षित 
करनेका प्रयत्न किया जाय। गृहस्थाश्रम या विवाहित जीवनका ऐसा रूप बनाया जाय कि प्रत्येक व्यक्ति 
अपने और अपने कुटुम्बके पालनके निमित्त २१-२५ बषेसे लेकर ५५-६० वर्षकी आयु तक, ६० से 
लेकर ७५ या ८० वर्ष तक समाजके ऋणोंकों चुकानेके निमित्त समाजिक, राजनीतिक आर नंतिक 
आदि संस्थाओंकी निष्काम सेवा करें। यही 'प्राचीन कालका वानप्रस्थ होगा, पर उसे वानप्रस्थाश्रम 
न कह कर समाजसेवाश्रम कहना उचित होगा । ७५-८० वर्षकी आयुमें, जब मलुष्योंकी 
शक्ति ्वीण होने लगे ओर विचारोंमं जड़ता आ जावे, स्मरणशक्ति, देखन, सुनने ओर विचार करनेकी 
शक्ति कम हो जावे--मनुष्य सनन्‍्यास वृत्ति ग्रहण करे। और समाज ओर राज्य उनकी सुख सुविधाकी 
व्यस्था कर । हम आशा करते हैं कि भावी खाधीन भारतमें सामाजिक और आर्थिक जीवनकी ऐसी ही 
सुव्यवस्था होगी । ओर यह देश ओर समाजके लिए मंगलकारी होगा । 
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जीवलोक और भाजनलोककी विचित्रता ईश्वरक्त नहीं हे। कोई ईश्वर नहीं है जिसने 
बुद्धि पूर्वक इसकी रचना की हो । लोक-बेचित्र्य कर्मज है। यह सत्वोंके कमंसे उत्पन्न होता है। कर्म 
दो प्रकारका है--चेतना और चेतयित्वा कर्म । चेतना मानसकर्म है। चेतना से जो उत्पन्न होता है 
अथौत्‌ चेतयित्वा कम ( चेतनाकृत ) वह अन्य दो कर्म हैं--कायिक ओर वाचिक। इन तीन प्रकारके 
कर्मोकी सिद्धि आश्रय, स्वभाव ओर समुत्थान, इन तीन कारणोंसे होती हे । यदि हम आश्रयका 
विचार करते हैं, तो एक ही कर्म ठहरता है क्योंकि सब कर्म काय पर आश्रित हैं। यदि हम स्वभावका 
विचार करते हैं, तो वाककर्म ही एक कम है, अन्य दोका कमेत्व नहीं है क्योंकि काय, वाक्‌ ओर 
मनस्‌ , इन तीनमें से केवछ वाक्‌ स्वभावतः कम हे । यदि हम समुत्थानका विचार करते हैं, तो केवल 
मनसकम है क्योंकि सब कर्मोका समुत्थान मनसे है । 
सब कर्म उपचित" ( संचित कर्म-क्रियमाणानि कमौोणि, आरब्धफलानि कमौणि ) नहीं होते। 
वही कर्म उपचित होता है जो स्वेच्छासे या बुद्धिपू्वंक ( संचिन्त्य ) किया जाता है। अबुद्धिपूर्वक कर्म, 
बुद्धिपूबंक सहसाकृत कर्म, या वह कम जो आन्तिवश किया जाता हे, उपचित नहीं होता। भाध्याक्षेपसे 
अभ्यासवश जो मृषावादका अनुष्ठान होता है, वह अकुशल कम हे, किन्तु यह उपचित नहीं होता । 
जो पाषाण देनेकी इच्छासे अव्याकृत* चित्त से सुबर्श पिंड देता हे, उसका कर्म उपधित नहीं होता । जो 
आन्तिवश अपने पिता का बध करता है, वह उपचित कर्म नहीं करता । 
जैन कर्मको पोद्गलिक ( -भोतिक ) मानते हैँ । उनका मत है कि अबुद्धिपूवंक किये काय-कमका 
भी समाप्तत्व हे। उनके अनुसार यदि प्राणातिपात अबुद्धिपुबेक किया गया हो तब भी कर्ताको अधर्म 
होता हे, यथा अग्नि-स्पशंसे दाह् होता हे। इस दृष्टान्वसे जब कोई अबुद्धिपृजक परख्रीका दशेन या संस्पशन 
करता है, तो उसके लिये पापका प्रसंग होता है। जो निर््रन्थका शिरोलुखन करता है उसके पापका 
प्रसंग होता है। निम्नन्थ-शास्ताका अधमं-प्रसंग द्वोता है क्योंकि वह कष्ट--तपकी देशना करते हैं । उस 
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अन्न-दात।का भी अधर्म-पसंग द्ोता है जिसके अन्नसे निम्नेन्थकों विषूचिका होती है ओर उसका मरण 
होता है। माता ओर गर्भस्थ जो अन्योन्य दुःखके निमित्त हैं, पापके भागी होंगे। बध्यके लिये भी 
अधरम-प्रसंग दोगा क्योंकि वह प्राणातिपात-क्रियासे अधिष्ठान या विषयके रूपमें सम्बद्ध हे ; यथा, अग्नि 
अपने आश्रयका दाह करती है । दूसरी ओर, जो दुूसरेसे बध कराता है, उसके अधमेका असंग न 
होगा क्योंकि जब दूसरेसे अग्निका सपशे कराते हैं, तो उसका स्वयं दाह नहीं होता । क्योंकि जेन बुद्धि- 
विशेषकी अपेक्षा नहीं करते इसलिये अचेतन काष्ठादि द्रव्यके लिये प्राणातिपातके पापका प्रसंग होता हे 
जब य्ृह-पातसे प्राणियोंका बध होता है । बोद्ध कहते हैं कि यदि आप इन दोफषोंका परिहार चाहते हैं, 
तो आपको मानना होगा कि अहेतुक दृष्टान्त मान्नसे--अग्नि दृष्टान्तसे--आपके अर्थकी सिद्धि नहीं हो 
सकती । इसलिये बोद्ध कद्दते हैं कि बल या छलसे परस्वीकृतका आदान तभी अदत्तादान है जब जिसके 
द्रव्यका वह अपहरण करना चाहता है उसके विपय में उसे संज्ञा-विश्वम नहीं होता । 


शुद्ध मानसिक कमे 


१. कायिक-वाचिक कर्मके बिना ही मानसकर्म अपने अभीष्टकी प्राप्ति कर सकता है। दण्ड- 
कारण्यादिकी कथा है कि ऋषियोंके मनः प्रदोषसे वह नि्जेन हो गये । उनके कोपसे दण्डकादि शुन्य 
हो गये ओर महाजनका व्यापाद हुआ। यह मानसकमंकी गुरुताकों सिद्ध करता है । अतः भगवत्‌ कहते 
हैं कि तीन दण्डों ( कायदण्ड, वाग्दण्ड, मनोदण्ड--दण्ड-कर्म ) में मनोदण्ड महासावद्य है ओर सर्च 
सावद्योमें ( आपोमें ) मिथ्यादष्टि सर्वपापिष्ठ है। ऋडद्धिमान्‌ चेतोबशिग्राप्त श्रमण या ब्राह्मणकी चेतनाका 
बड़ा सामथ्य हे । 

२. मानसकम कभी अभिध्यादिमें रुचि हे। सूत्रके अनुसार तीन मनोदुम्वरित हेँं--अभिध्या, 
व्यापाद आर मिथ्यादृष्ट' । सोत्रान्तिक मत है कि यह तीन मनस्कमे हैं क्‍योंकि संचेतनीय सूत्नमें 
इनको कर्म कद्दा है। सोत्रान्तिक चेतनाकों मनस्कर्म नहीं मानते । बेभाषिक कहते हैं कि उनका मत अन्त 
है। अभिध्या स्वभावतः कर्म नहीं है क्योंकि अभिध्या परस्वके खीकरणकी विषम स्पृह्ा है। विंपम 
उपायोंसे, अन्यायसे, बलसे या छलसे परस्वके स्वीकरणकी रप्रह्म अभिध्या है। अत. यह क्लेश है । 
किन्तु क्लेश कम नहीं है । मनस्कमे चेतनामात्र हे । अतः अभिध्या कर्म नहीं है किन्तु कर्मपथ है । यह 
चेताख्य कमेका पथ है । वास्तवमें जो चेतना इससे संग्रयुक्त होती हे, वह अभिध्याकी गतिसे बाहित होती 
है क्योंकि अभिध्या-बलूसे इसके अनुरूप यह अभिसंस्करण करती है । 

इसी प्रकार व्यापादकी योजना करनी चाहिये। इसी प्रकार कुशल छन्द (२ कार्येकी इच्छा 
अभिभ्रत बस्तुके प्रति अभिल्लाष ), बिरति और बेराग्यकी योजना करनी चाहिये। जो चेतना बेराग्यके 
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अनुरूप अभिसंस्करण करती है वह योगी को अमुक अमुक धातुसे विरक्त करती है । वह चेतना महत्‌- 
फलकी देनेवाली है जिसके योगसे योगी समापत्ति *से विरक्त होता है, जिसके योगसे यह संप्रधारण कर 
कि यदि सर्वृसंज्ञा अकुशल है तो संज्ञाका अभाव भी मूढ़ता है, वह 'नेबसंज्ञा ना संज्ञायतनः" की ओर 
अभिमुख होता हे । इस चेतनासे योगी भवाग्र 'में ८०००० कल्पकी आयुका लाभ करता है । 

मेत्री भावना भी एक चेतना है या चेतना सन्‍्तति है। भेंन्री भावनामें कोई भ्रतिप्राहक नहीं 
होता, परालुप्रह नहीं होता, तथापि मेत्री-चित्तके बलसे ही उसके लिये पुण्यका उत्पाद होता है । 
मेत्री-चित्तमें रुचिका होना ही मानस-कर्म है । 

३. मिथ्यादृष्टि या सम्यक-दृष्टिमें अभिनिवेशकों भी चेतना कहते हैं । जिस चेतनाकर्मसे पुद्रल 
पुनरभंब ओर करमंफलकी अपवादिका मिथ्यादष्टिमें अभिनिविष्ट होता है, वह चेतना हे । 

इसी प्रकार भगवद्देशनाको श्रवण कर कि सर्व दुःख है, मैं उसमें श्रद्धा उत्पन्न करता हूं, मैं उसमें 
अभिनिविष्ट होता हूं, अन्तमें मेरी इस देशनामें रुचि होती है ओर मैं इस दुःख-सत्यका साक्षातकार करता 
हूँ। यह सब चेतनाख्य कम है। 


कायकर्म -वाक्‌क्म 

१, स्थविरवादियोंके अनुसार सब कर्मचेतना मात्र हैं। मानसकर्स शुद्ध चेतना हे! काय- 
वाक-कर्म वह चेतना है जो काय ओर वाकको समुत्यित करती है। “कायकर्म) से अभिप्राय 'काय 
द्वारा विज्ञापन! से नहीं है किन्तु एक कायसंचेतना से है। यह संचेतना कायसे सम्बन्ध रखती है. और 
कायको इश्जित, प्ररित करती है। सवोस्तिवादियाँके अनुसार कायकर्म चेतनाकमसे समुत्थापित होता है। 
यह चेतयित्वा कर्म हे । यदि प्राणातिपातकी चेतना नहीं है ( मानस कर्म ) तो प्राणातिपात ( कायकर्म ) 
नहीं है किन्तु प्राणातिपात प्राणातिपातकी चेतनासे अन्य है। यह एक चेष्टाविशेष हे, कायसन्निवेश विशेष 
है जिससे सत्वके जीवनका अपहरण होता है। यही वाककर्म के लिए है। वाग्ध्यनि, वाग्विज्ञापन चेतनाकृत 
हैं, किन्तु यह चेतनासे भिन्न है । 

२. ऋषियोंकी शुद्ध चेतनासे ही फल होता है, किन्तु सामान्यतः फल्प्राप्तिके लिये चेतना 
को काय और बाक्‌ का समुत्थान करना होता हे । 

शन्रुके प्राणातिपातकी चेतना और शन्नुका प्राणातिपात एक नहीं हैं। यदि मैं शत्रुका बध करता 
हूँ, तो मैं उसका अधिक अपकार करता हूं; यदि मैं उसका केवल उपधात करता हूं तो कम अपकार करता 
हूं। मेरे द्वेषका भाव प्राणातिपातसे हृ़ ओर सबलरू होता है। मानसिक पूजा ओर भक्तिसे मेरी 
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चित्त-सन्तति बासित होती है, किन्तु यदि मेरी भक्ति सक्रिय हो तो मेरा पुण्य अधिक हो। पार 
पुदूगल" (व्यक्ति) 'ब्राह्म पुण्य'का प्रसव करते हैं. वह एक कल्प भर स्वगमें मोदन करते हैं। इसे “ब्राह्म पुण्य” 
इसलिए कहते हैं. क्‍योंकि अश्म पुरोहितोंका आयुष्क एक कल्प है। जो अग्रतिष्ठित देशमें तथागतका 
शारीर स्तृप प्रतिष्ठित करता है, जो चातुर्दिश भिक्षु-संघकी आराम-चिहार प्रदान करता है, जो भिन्न 
संघका प्रतिसंधान करता है, वह त्राह्मपुण्यका प्रसव करता हे । 

अतः कायविज्ञप्ति और वाग्विज्ञप्तिका सामथ्य चेतनासे प्रथक्‌ है । 


कमे परिपूरि--कर्मकी परिपर्णता, समासता 


चेतना क्षणिक है किन्तु पौनः पुन्येन अभ्यासबश ओर काय-वाग्विज्ञप्तिका समुत्थान करनेसे 
: इसकी गुरुता होती हे। अन्य शब्दोंमें बहुचेतना वश कर्मकी गुरुता होती हे। अतः परिससाप्त 
ओर असमाप्त कर्में विशेष करना चाहिये । 

कमी परिपूर्ण ताके लिए इनकी आवश्यकता है :-- 

१, प्रयोग अर्थात्‌ यह आशय कि मैं इस-इस कर्मको करूंगां ( यह शुद्ध चेतना है । सूत्र इसे 
चेतना-कर्म कहता है । यहां चेतना ही कर्म है ) । 

२, मोल प्रयोग-तदनन्तर पूर्वेक्नेत संकल्पके अनुसार कर्म करनेकी चेतनाका उत्पाद होता है। 
कायके संचालन या वाम््यनिके निःसरणके लिए यह चेतना होती है। इस चेतनावश वह प्रयोग करता 
है। यथा एक सत्व पशुके मारनेकी इच्छासे अपने शयनसे उठता है, रजत लेता हे, आपणको जाता है, 
पशुकी परीक्षा करता हे, पशुका क्रय करता हे, उसे ले जाता है, घसीटता है, उसे अपने स्थानपर 
लाता है, उसके साथ दुव्यहार करता हे। वह शखस्रर लेकर पशुको एक बार, दो बार प्रहार देता है। 
जबतक कि वह उसको मार नहीं डालता तबतक प्राणातिपातका प्रयोग रहता है । 

३. भोल कर्मपथ--जिस भ्रद्दारमें वह पशुका बंध करता हे अर्थात्‌ जिस क्षणमें पशु मत 
होता है उस क्षणकी जो विज्ञप्ति ओर उस विज्ञप्तिके साथ सहजात जो अविज्ञप्तिः होती है बह मोल 
कमपथ है। दो कारणोंसे वह प्राणातिपातके अवच्यसे स्पष्ट होता है : अश्रयोगतः और ( प्रयेगके ) 
फल परिपूरितः । 

४. प्र४--इसके अनन्तरके प्राणातिपातसे उत्पन्न अविज्ञप्ति-क्षण 'पृष्ठ' होते हैं, विज्ञप्ति-क्षणकी 
सन्ततिभी 'प्ृष्ठः होती हे। यथा पशुके चर्मका अपनयन करना, उसे धोना, तौलना, बेचना, पकाना, 
खाना, अपना अनुकीतन करना । 
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प्रयोग पूषेकेत संकल्प ओर उसके अनुसार कम करनेकी चेतनाका उत्पाद है। यह स्वयं 
दूसरोंका 'अपकारक है । बधक पशुका बध करनेके पूर्व उसको पीडा पहुंचाता है। प्रयोग स्वयं प्रायः 
गरिष्ठ अवद्यसे परिपूर्ण होता हे। यथा, जब एक पुरुष काम मिथ्याचारकी दृष्टिसे अदत्तादान या 
प्राणातिपात करता है । 

'प्ृष्ठः मोल कर्म पथका अनुवर्तन करता है। इसका महत्व है। यदि मैं हत शत्रुके विरुद्ध भी 
द्वेष करूं तो मैं द्रेष-भावकी वृद्धि करता हूं। जब प्रष्टका सर्वेथा अभाव होता है, तो मोल कमंका 
स्वभाव बदलता है । यदि मैं दान देकर कोकृत्य ( पश्चात्ताप ) करूं तो मेरे दानके पुण्य परिमाणमें 
कमी होती है । 

बुद्धिपृवंक किया हुआ कमेंही कमें-पथ होता हे । चेतनाके बिना कम नहीं होता। कम या तो 
चेतना है या चेतनाकृत है । अतः बुड्धिपूवेंक किया हुआ कमेही कर्म-पथ होता है । 

१, कम संपन्न करनेमें संज्ञा-विश्रम 

मूषक का बध करनेकी इच्छासे जो संज्ञा-विश्नमके कारण अपने पिताका बध करता है वह 
पिठ्बध का आपन्न ( दोषी ) नहीं है । 

जब कोई पर-परिग्रहीताके साथ इस संज्ञा-विश्रमके कारण संभोग करता है कि वह मेरी ख््री है तो . 
करम-पथ नहीं होता । एक दूसरे वस्तुपर विविध मत हैं | 

जब कोई अमुककी स्त्रीकों अमुक अन्यकी स्त्री करके ग्रहण करता है तो कर्म-पथ होता है या 
नहीं ? कुछके अनुसार 'हां!, क्योंकि पर-परिग्रहीता कमके श्रयोगका अधिष्ठान हुई है, पर-परियृद्दीताका 
परिभोग भी है। दूसरोंके अनुसार “नहीं” जैसा प्राणातिपातमें हे जब आश्रयके विषयममें संज्ञा-विश्रम 
होता है : प्रयोगकी वस्तु परिभोगकी वस्तु नहीं है । 

यदि एक सत्व बध करता है ओर साथ साथ यह सन्देह करता हे कि मैं सत्वको या किसी वस्तु 
को आघात पहुंचा रहा हूं, मैं अमुकको या किसी दुसरे को मार रहा हूं, तब क्या यह आणातिपात है ! 
इस सत्वको यह निश्चय होता हे कि यह निश्चय ही वही हे । इस निश्चयके साथ बह उपघात करता 
है। अतः उसका परित्याग ( मारण थि )--चित्त होता है। इस परित्याग-चित्तके कारण उसका कर्म- 
पथ होता है । सन्दिग्ध दोनेपर भी वह निश्चय करता है कि चाहद्दे यह वह हो या अन्य, मैं मारूंगा। 


२. प्रयोग और मौलकस 


प्राणातिपात कर्म-पथके छिये मृत्यु होना आवश्यक है। यदि मैं बधकी इच्छासे किसी पशुका 
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उपघात करता हूं किन्तु वह मृत नहीं होता तो प्राणातिपात नहीं है। जिस प्रहारसे तत्काल या पश्चात्‌ 
मृत्यु होती है वह प्रहार प्राणातिपातके प्रयोगमें सम्मिलित है। जिस क्षणमें पशु म्रृत होता हे उस 
क्षणकी जो विज्ञप्ति ओर उस विज्ञप्तिके साथ सहजात जो अविज्ञप्ति होती है बह मौलकमे-पथ है । 
अतः यदि मैं इस प्रकार प्रहार करूं जिसमें पशुकी मृत्यु हो! जाय, ओर यदि उसकी मृत्यु तत्काल न हो 
ओर में उस पशुकी सृत्युके पहलेही मृत हो जाऊं तो मैं प्राणातिपातके प्रयोगसे 'स्प्र॒ष्ट! होकर म्॒त 
होता हूं किन्तु आणातिपातके मोल कर्म-पथसे 'स्प्ृष्ट' नहीं होता क्योंकि जिस क्षणमें मोर-क्म 
सम्पन्न होता है मेरी पुनरुपपत्ति होती है, मैं अन्य होता हूं, मैं अब वह आश्रय नहीं हूं जिसने 
प्रयोग सम्पन्न किया है । 


३. प्राणातिपातकी आज्ञापन विज्ञप्ति 

प्राणातिपातकी आज्ञा प्राणातिपात नहीं है। प्राणातिपात तभी है जब आज्ञा का अनुसरण हो 
और यह उसी क्षणमें हे जिस क्षणमें आज्ञाके अनुसार कार्य होता हे। एक भिक्षु दूसरे भिक्ुसे 
अमुकका बध करनेके लिए कहता है । वह दुक्‍्कट' ( आपत्ति ) करता है। दूसरा भिक्षु अमुकका बध 
करता है। उस समय दोनों भिक्षु एक गुरु अवयके आपभ्न होते हैं । इससे उनकी भिक्लुता नष्ट होती 
हे । द्वितीय भिक्षुको संज्ञाविश्रम होता है ओर वह अन्यका बध करता हे । उस अवस्थामें प्रथमका एक 
अपू्य दुक्‍्कट होता है, ट्वितीयका गुरु अबद्य होता हे। द्वितीय भिक्षु अम्ुककी हत्या यह सममकर 
करता है कि वह अन्य है जिसे वह स्वयं मारना चाहता है। यदि द्वितीय भिक्षु दूसरेका बध यह जानकर 
करता है कि यह अन्य है तो किसी प्रथम का उत्तरदायित्व नहीं हे। 


४. पुण्यक्षेत्र 

उपकार ओर गुणके कारण क्षेत्र विशिष्ट होता है। यथा, माताको दिया दान विशिष्ट होता 
है। यथा, शीलवानको दान देकर शतसहख्र विपाक होता है। सब दानोंमें मुक्तका मुक्तको दिया 
दान श्रेष्ठ हैे। इस प्रकार कर्मों की छघुता ओर गुरुता जाननेके लिए क्षेत्रका भी विचार रखना 
होता है। जेसे यह अल्प या महत्‌ होते हैं बेसे कर्म भी अल्प या महत्‌ होता है। पितृ-मातृ 
बध आनन्तय" ' कर्म हैं। आनन्तयेका आपन्न दृष्टध्म ( इस जन्म ) के अनन्तर ही नरकमें प्रतिसन्धि 
ग्रहण करता है। किसी भिक्लुको दान देना पुण्य है; किसी अरहतकों दिया गया दान महत्‌ पुण्यका 
प्रसव करता है। अह्त्‌-बध अआनम्तय कम है । 

गुणके कारण विशिष्ट आये पुण्य-अपुण्य के क्षेत्र हैं। इनमें किया कुशछ या अकुशल महत्पुण्य 
या महत्‌ अपुण्य का प्रसव करता है । 
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यदि मैं यज्ञदत्त ( जो आये नहीं है ) का बध करने की इच्छा से आय देवदत्त की हत्या करता 
हूं तो मैं आयेके बधका आपन्न नहीं हूं क्‍योंकि आशभ्रयके विषयमें संज्ञाविश्रम है। किन्तु यदि मैं 
बुद्धिपूषंक, बिना अमके, देवदत्तका बध करूं तो मैं आयेके प्राणातिपातका आपक्न हूं यद्यपि मुझको 
उनकी आयेता का ज्ञान न हो । 

यदि मैं एक भिक्षुकी जो वस्तुतः आय है, सामान्य भिक्षु समझ कर दान दू तो मैं अ्रमित पुण्य 
का भागी हूंगा। इसके विपरीत जो अपनेसे छोटे भिक्षुका, जिसके अहत-ग़ुणकी वह उपेक्षा करता 
है, पर/भव करता है, वह ५०० बार दास होकर जन्म लेता है । 

इसीलिए आये अरणा समाधि ( कोश, ७३६ ) का अभ्यास करते हैं. जिसमें उनके दशेनसे 
किसीमें क्लेशकी उत्पत्ति न हो, जिसमें उनके लिए किसीमें राग, द्वंष, मानादि उत्पन्न न हों। वह 
जानते हैं कि वह अनुत्तर पुण्यक्षेत्र हैं। उनको भय है कि कहीं दूसरे उनको देखकर उनके विषयमें 
क्लेश न उत्पन्न करें ( जो विशेषकर उनको हानि पहुंचावे)) उनकी अरणा समाधि का यह सामथ्य है 
कि दूसरों में क्लेश उत्पन्न नहीं होता। 


अविज्ञप्ति 


'विज्ञप्ति! वह है जो काय द्वारा या वाक॒द्वारा चित्तकी अभिव्यक्तिको 'ज्ञापितः करती है। 
प्राणातिपात बिरतिका समादान ( अहण ) जिस वाक्यसे होता हे बह वाग्विज्ञप्ति है। प्राणातिपातकी आश्चा 
अथोंत्‌ 'अमुक का बध करो' वाख्िज्ञप्ति है। काय का प्रत्येक कर्म कायविश्वप्ति है । 

१, जो पुद्गल प्राणातिपातकी आज्ञा देता है वह वाग्विज्ञप्तिका आपन्न है। जिस क्षणमें 
बधक बघ करता हे, वह काय विशज्ञप्तिका आपन्न होता है, किन्तु हम कह चुके हैं कि प्रणातिपातकी 
आज्ञा देने वाला उस क्षणमें बध नामक कायिक विज्ञप्तिका आपन्न होता है । जिस क्षणमें उसकी 
आज्ञाका अनुवर्तन कर बध द्वोता है। इस क्षणमें बह किस प्रकारका कर्म करता है ? उस समय 
वह अन्य कार्यमें व्याप्त होता है । कदाचित्‌ बह अपनी आज्ञाको भी भूल गया है । वह उस समय 
पापचित्तसे संप्रयुक्त नहीं है। अतः यह स्वीकार करना पड़ेगा कि बधके क्षणमें आश्षा देनेवालेमें 
अविशज्ञप्ति कर्मंकी उत्पत्ति होती है। यह कुछ 'ज्ञापित' नहीं करता, तथापि वह विज्ञप्तिके समान बस्तु- 
सत्‌ है। यह अविश्षप्ति कायिक अविज्ञप्ति कहलाती है यद्यपि यह वाब्विज्ञप्ति ( प्राणातिपातकी 
आज्ञापन विज्ञप्ति ) से संभूत होती है क्‍योंकि यह कायविज्ञप्ति (बधकर्म) के क्षणमें उत्पन्न होती हे । 

२. जिस पुद्टलने प्रातिमोक्ष संबर'' ( विरति ) का समादान किया है वह निस्सन्देह अन्यसे 
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भिन्न है। जिस भिक्षुने प्राणातिपात विरतिका समादान किया है वह उससे कहीं श्रेष्ठ हे जो सुअवसर 
न पानेके कारण आणातिपात से बिरत है किन्तु जो अवसर पाने पर बंध करेगा। निद्राकी अवस्थामें 
भी भिन्लु, भिश्षु द्वी रहता है । 

अतः हम स्वीकार करते हैं कि “मैं प्राणातिपातसे विरत होता हूं! यह वाग्विज्ञप्ति एक अविज्ञप्तिका 
उत्पाद करती है। यह विज्ञप्तिके सदश दूसरेको कुछ विज्ञापित नहीं करती। इसका अनुबन्ध हे। 
निद्रामें, समापत्ति' * ओर निरोध समापत्तिमें, विक्षिप्त चित्तमें भी इसकी वृद्धि होती रहती है । यह 
एक सेतु हे जो दोःशील्य का प्रतिबन्धक है। इसी अकार जिसका व्यवसाय बध करना है वह सदा 
प्राणातिपात का अविश्वप्ति कम करता रहता है । 

भिक्षुकी अविज्ञप्ति 'संवरः है; बधिककी अविज्ञप्ति 'असंघर” है । ब्रतसमादानसे 'संवर” का 
ग्रहण होता है। प्राणातिपातकी जीविका होनेसे असंबरका ग्रहण होता है। अथवा यदि कोई “असंवरस्थ'के 
कुलमें जन्म लेता है या यदि प्रथम बार पाप कर्म करता हे तब असंवरका ग्रहण होता है । इसके लिए 
कोई विधिपूवक असंबरका ग्रहण नहीं करता। सद्दा पाप क्रियाके अभिआ्रायसे कम करनेसे असंबरका 
लाभ होता हे । 

३. क्या कोई बिना कायिक या वाचिक कमके, बिना किसी प्रकारका विज्ञापन किये, 
मृपावादावद से स्पृष्ट हो! सकता हे ? हां, भिश्ठु मिक्षु-पोषध ' 3में तृष्णीभावसे सषावादी होता है । वस्तुतः 
मिक्षु-पोषधमें बिनयधर प्रश्न करता हे ( अलुभ्राव्‌ ) “क्या आप परिशुद्ध हैं?” यदि भिक्षुकी कोई 
आपत्ति ( दोष ) हे ओर वह उसे आविष्कृत नहीं करता और तृष्णीभावसे अधिवासना ( अनुमोदन ) 
करता।' है तो वह मृषावादी होता है । 

किन्तु भिक्षु काय-वाकसे पराक्रम (आक्रमण, मारण) नहीं करता ) इसलिए विज्ञप्ति नहीं है । ओर 
कायावचरी अविज्ञप्ति वहां नहीं हो सकती जहां विज्ञप्तिका अभाव है। इसका समाधान होना चाहिये। 
संघभद्र समाधान करते हैं। वह कहते हैं कि अपरिशुद्ध भिक्षु संघमें प्रवेश करता है, बेठता है, अपना 
ईयोपथ कल्यित करता हे । यह उसकी पूर्बविज्ञप्ति हे, यह कायिक विज्ञप्ति मरषावाद की वागू अविज्ञप्ति 
का उत्पाद उस क्षणमें करती हे जिस क्षणमें वह उस स्थानपर खड़ा होता है » 

४. केकक्‍्ल चेतना ( आशय ) ओर कर्म दी सकल कर्म नहीं हैं। कर्मके परिणामका भी 
बिचार करना होगा । इससे एक अपू्वे कम, एक अविज्ञप्ति होती हे । 

अतः दान का पुण्य दो प्रकार का है : बह पुण्य जो ' त्यागमात्रसे ही प्रसूत होता है ( त्यागान्वय 
पुण्य ) ओर बह पुण्य जो प्रतिग्रहीता द्वारा दान-वस्तुके परिभोगसे संभूत होता हे ( परिभोगान्वय 
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पुण्य )। में एक भिक्षुकों दान देता हूं। चाहे वह भिक्षु उस दानवस्तुका परिभोग न करे, चाहे यह 
दिये अन्नको न खाये, तथापि मेरा त्याग ( जो विज्ञप्ति हे ) पुण्यका प्रसव करता है । किन्तु यदि भिक्षु 
दान-बस्तु का परिभोग करता है ओर' उपकृत हो उसमें समापत्तिमें प्रवेश करने की शक्ति उत्पन्न होती 
है, तो इससे एक अविज्ञप्ति का उत्पाद होता है जिसका पुण्य दानकृत अनुप्रहकी मात्नानुसार होता है । 
कथावत्थु ७७५ में कहा है कि परिभोग मय पुण्यकी वृद्धि होती है । 


देव और पुरातन कम 


कर्म चेतना तथा चेतनाऊकंत शरीर चेष्टा ओर वाग्ध्वनि है। इससे कर्म-स्थातन्व्यका स्वभाव 
प्रगट होता है । कर्म मानस , कायिक ओर वाचिक है, कर्सके यह प्राचीन भेद हैं, यह भी यही सिद्ध 
करते हैं । 

किन्तु सब इस स्वातन्त्रयको नहीं मानते । ईश्वरवादी यह कहते हैं कि ईश्वर सत्वोंके कर्मोंका विधा- 
यक है। नियतिवादी कहते हैं कि देव जीवको कममें नियोजित करता है, जैसे, वह सुख-दुखका देने 
वाला है। देव क्‍या है ? या तो यह यरच्छा है: हमारे कम अकारण होते हैं, या यह पुरातन कम है 
( वोधिचयौवतार ८।८१-द्‌वं पुरातनं कर्म ) इस जन्मके हमारे कर्म पूर्वजन्मकृत कर्मोंके फल हैं । 

किन्तु यदिं हम स्वतंत्र नहीं हैं, तो हम पाप क्रिया नहीं कर सकते ओर यदि यहच्छावश, ईश्वरे- 
रछावद, पुरातन कर्मवश हमारे कम दोते हैं तो हम स्वतंत्र नहीं हैं | द 

जातक माला (२३ ) में निम्न पांच बादोंका निराकरण है, सब अद्देतुक है, सब ईश्वराधीन 
है, सब पुरातन कर्मके आयत्त है, पुनर्जन्म नहीं हे, वर्ण धनेका सबको पालन करना चाहिये । 

किन्तु अपने प्रतिवेशीके स्वातंत्र्यमें विश्वास नहीं करना चाहिये । अंगुत्तर (३, ८६) के अलु- 

सार “जब एक भिक्षु किसी सजह्यचारीकों अपने प्रति अपराध करते देखता है, तो वह विचारता है कि 
यह “आयुक्‍्मान! जो मेरा आक्रोश करता है, पुरातन कमेका दायाद है ।” 


बुद्धि और चेतना 


हमने कहा है कि कर्म मुख्यतः चेतना है। सबवोस्तिबादियोंके अनुसार छन्द, (- कतुकाम्यता 
या अनागतकी प्राथेना ) मनसिकार ( चित्त का आभोग, आहम्बनमें चित्तका आवजजन, अवधारण ) 
ओर अधिमोक्ष ( आलम्बनका गुणावधारण ) चेतनाके सहमभू हैं। इनमें व्यायाम, निश्चय ओर अध्य- 
बसाय जोड़िये । इनमें वितक जोड़िये जो छंदके अनंतर उत्पन्न होता है ओर जो कभी चेतनाका प्रकार 
विशेष है ओर कभी प्रज्ञाका प्रकार विशेष है। 
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विद्यापीठ अभिनन्दन प्रन्थ 


सवोस्तिबादियोंके अनुसार चेतना एक नेत्त हे अथोत्‌ चित्त सहगत धर्म हैे। किन्तु प॑क+.- 
विज्ञान ( चक्षुविज्ञान ' " ' कायविज्ञान ) में चेतना अत्यधिक दुबंछ होती हैः ओर मनोविज्ञानमें पढ़ होती 
है। मनोविज्ञान आलम्बन और आल्म्बनका नाम दोनों जनता हे । यह मनोविज्ञान हे जो चक्लुविज्ञान 
से अभिसंस्क्ृत हो वर्णोंकी ओर भ्रवृत्त होता है आर इन्द्रियविज्ञानसे एथक स्छति विषयकी ओर प्रवृत्त 
होता है। यह चेतना है, यह सब चित्तगत है। 

किन्तु सब मनोविज्ञान चेतना नहीं है। जिस चेतनाको भगबत 'मानसकमे? कहते हैं, वह 
बविद्येष प्रकारका मनोविज्ञान है। 

यह एक मनसिकार है जो चित्त और कमेका अभिसंस्कार करता है। चेतना चित्तको आकार 
विशेष प्रदान करती है ओर प्रतिसन्धि (-उपपंत्ति) विशेषके योग्य बनाती है । क्लेशका विपाक तभी होता 
हे जब यह चेतनाका समुत्थापक होता है। चेतना कर्मका अभिसंस्कार करती हे। इसीके कारण शरीर 
चेष्टा शुभ या अशुभ होती है। जब प्राणातिपात चेतना, संचेतना या अभिसंचेतनासे उत्पादित होता हे, 
तब इसका विपाक नरकोपपत्ति होता है। बुद्धिपृषेंक होनेसे ही कर्म अभिसंस्कृत होता है । 

यदि कोई यह समझकर कि वह धान्य दे रहा है. खुबर्ण देता है, तो सुबर्शधका दान तो हुआ 
किन्तु यह सुबर्णदानके कर्ममें अभिसंस्क्ृत नहीं होता क्योंकि सुवर्शदानकी चेतनाका अभाव है | 

प्रत्येक कमके लिए एक मनसिकार चाहिये। एक दइृष्टबिषय दृष्टिगोचर होता हे । मैं वीतराग 
नहीं हूं। रागानुशयका"* समुदाचार होता है। मैं उस वस्तुके लिए प्रार्थना करता हूं। यदि मैं 
सहसा बिना विचार किये उसको ग्रहण करता हूं, तो यह कर्म नहीं है क्योंकि कोई चेतना नहीं है । 
आल्म्बनमें मेरे चित्तका आवजन होता है। में उपनिध्यान करता हूं । यह दो प्रकारका है ३--- 

१, योनिशो-मनसिकार--अनित्यकी अनित्य, अनात्मको अनात्म, अशुभको अशुभ, इस 
सत्यानुकोमिक नयसे चित्तका समन्वाहार, आवजन, योनिशो-मनसिकार है ( योनि-पथ )। 

२. अयोनिशो-मनसिकार (उत्तथ)--अनित्यको नित्य इत्यादि नयसे चित्तका उत्पथ आवर्जन 
है। पहले मैं इष्टजिषयके यथार्थ स्वभावका संतीरण** होता है। तदनन्तर जो कर्म होता है बह 
कुशल है। दूसरे पक्षमें मनसिकार उत्पथ है, कर्म भी अकुशल है। 


. आस्माका प्रतिषेष 


१. पुद्छ चित्त-सन्तान है। आत्मा नामका कोई द्रव्य नहीं है। केवल पंचस्कन्ध है, 
शरीरेन्द्रिय--वेदना--विज्ञान--समूह है । 
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मरणके अनन्तर चित्त-सन्तति नवीन प्रतिसंधि भ्रहण करती है| संक्रान्ति नहीं है, पुनर्भंव 
मात्र है । 

२. इससे यह परिणाम निकलता है कि “कर्म” है, विपाक है किन्तु किसी कारकका अस्तित्व 
सिद्ध नहीं होता जो इन स्कन्धोंका निक्षेप करता है ओर अन्य स्कन्धोंका उपसंग्रहण करता हे । 

लोकमें कर्म ओर कत्तोकी संज्ञा है। वेयाकरणभी मानते हैं। कि कत्तों स्व॒तन्त्र हे। लोग 
कहते है कि देवदत्त स्नान करता है। किन्तु देवदत्त सामग्री हे, वह सशरीरेन्द्रिय चित्त-सन्तान है। 
देवदत्त प्रज्ञप्तिसत्‌ है। 


कुशल-अकुशल मूल 

१, शुभ-अशुभका साधन ओर लक्षण 

क शुभ ओर अशुभ कर्मका फल 

'कुशल ( शुभ ) कम क्षेम है क्योंकि इसका इष्ट विपाक है ओर इसलिए यह एक कालके लिए 
ठुःखसे परित्राण करता है ( कुशल सासत्रव )। अथवा यह निवौण प्रापक है ओर इसलिए दुःखसे अत्यन्त 
परित्राण करता हैं ( अनास्रव कुशल )। अकुशल ( अशुभ ) कम अक्षेम है । इसका अनिष्ट विपाक है। 

लछोकिक शुभ कर्मका पुण्यविपाक" * होता हे । इसका विपाक सुख, अम्युदय ओर सुगति हे । 

छोकोत्तर कम अनाखव है। अतः पुण्य-अपुण्यसे रहित हे अथोत्‌ अविपाक हे । यह हित, 
परम पुरुषा्थ अथौत्‌ दुःख की अत्यन्त निवृत्तिका उत्पाद करता है। यह निवोण परमतः शुभ है 
क्योंकि यह रोगके अभावके समान सर्वेथा शान्त है ( यह शुभ है क्योंकि यह राग-द्वेष ओर मोह 
का विनाश है )। 

अतः जिसका दुःख विपाक है, वह अकुशल है; जिसका सुख विपाक हे या जिसका 
विपाक निःश्रेयस है ( स्वर्ग, ध्यानलोक, निर्बाण ) वह कुडछ है। सम्यक्टृष्टि जो निवाण प्रापक है, 
शुभ है क्‍योंकि यह सत्य है : यह निंवौणका आवाहन करती है क्योंकि यह सत्य हे । बेराग्य जो ध्यानो- 
पपत्तिका उत्पाद करता है, शुभ है क्योंकि जिन वस्तुओंसे योगी विरक्त होता हे, वह ओदारिक (-स्थृल) 
पृथग्जनोचित ( प्रथग्जन आर्येतरको कहते हैं) ओर दुःखपूर्ण हे। पुण्य कम जो स्वग्का उत्पाद 
करता है, इसलिए शुभ नहीं है कि वह स्वर्गका उत्पाद करता है किन्तु इसलिए कि वह धर्मताके ( धर्मों 
की अनादिकालिक शक्ति ) यथार्थ ज्ञानकी अपेक्षा करता है, क्योंकि यह दूघ तथा परस्वहदरणकी इच्छा 
से रहित हे। पुनः दुःख का उत्राद करना अकुशछ कर्मका स्वभाव दी द्वे। दानके फछका भोग 
परछोकमें होता हे, यद बुद्ध जानते हैं । । 

१३७ 


विद्यापीठ अभिनन्दन प्रन्थ 

खे, कुशछ अकुशल भूल--- 

कुशल मूल आत्मतः कुशल हैं। इनसे संप्रयुक्त चेतना ओर चित्त संप्रयोगतः कुशल हैं। 
आत्मतः कुशल या संप्रयोगतः कुशल धर्मों से जिनका समुत्थान होता है, ऐसे कायकर्म, वाक्‌ू-कर्मोदि 
उत्थानतः कुशल हैं। लोभ, द्वेष, मोह अकुशल मूल हैं। अलोभ, अद्वंष, अमोह कुशल मूल हैं । 

मोह, विपयोस, मिश्याज्ञान, दृष्टि है। अमोद्द इसका विपयेय है। यह सम्यक्रृष्टि, विद्या, 
ज्ञान, प्रशा है। अछोभ छोमका अभाव नहीं है, अद्वेष द्वेषीफा अभाव नहीं है। यथा अमित्र 
न्रु” को कहते हैं, अनृत 'असत्य! को कहते हैं, इसीमकार अलोभ लोभ का प्रतिपक्ष है, अट्भंष द्वूषका 
प्रतिपक्ष है। इसी प्रकार अविदया बिद्या का अतिपक्ष हे, विद्या का अभाव नहीं है । 

मूलत्रय का सम्बन्ध--लोभ ओर द्वंषका हेतु मोह हे। हम राग-द्वेष केबल इसलिए करते 
हैं क्योंकि इष्ट-अनिष्टके स्वभावके विषयमें हमारा विपयोस हे | किन्तु परयोयसे राग-द्वंष भी मोहके 
हेतु हैं : जो पुदूगल राग-द्वष वश पापकर्म करता है, उसका विश्वास होता है कि पुनजन्ममें पाप का दुःख 
विपाक नहीं होता। मोहरष्टिसे कमंका आरम्भ नहीं द्ोता किन्तु जो पुदूगछ पापकर्मके विपाकममें प्रतिपन्न 
नहीं दे, वह राग या द्वेषवश अवद्य करेगा । 

मूलों का समुच्छेद--सब पुदूगल पुदूगलभावके कारण कुशल-अकुशलके भव्य हैँ क्योंकि 
उनमें कुशल-अकुशल मूलकी 'आप्ति'» दे । यह बात नहीं हे कि इन सब मूलॉका सदा समुदाचार होता 
रहता है किन्तु बाह्य प्रत्ययवद ( यथा, इृष्ट या अनिष्ट वस्तुका दशन ) इनका समुदाचार नित्य हो सकता 
है। दम उन पुदूगलोंका वर्जन करते हैँ जिनके कुशछ-अकुशछ मूलका समुच्छेद हुआ है : 

१. कतिपय कर्म या छोकिक ध्यानसे योगी अकुशल मूलोंका तात्कालिक समुच्छेद करता है। 
निबोण मार्गसे बह इनका आत्यन्तिक समुच्छेद करता है । 

२. मिथ्यादृष्टिवश कुशल मूलका समुच्छेद होता है, किन्तु समुच्छिन्न कुशलमूलका पुनरुत्पाद 
होसकता हे । इसीलिए कुशल-अकुशछसे बलबत्तर है । 


शेच-अवदेच 


द्वरष सदा अकुशल है। ट्वष कर्मोका विपाक दुःखमय होता है । द्वेष तथा ईष्यो, क्रोध और 
तब्जनित सर्बक्लेश प्राणातिपात, उपधात, पारुष्य, पेशुन्यका मूल है। अतः इससे परका विधात दुःख 
दोता हे । अवद बह है जो दूसरेका अपकारक हे । 
दष अकुदक् हे क्यांकि यह उसका अपकारक है जो द्वष करता है। यहद्द चित्त का दूषक हे | 
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कर्मवाद 

द्रेष दोष है। जो द्वेष या ईष्यों करता है. वह स्वयं ठुःखी होता हे : वह स्वभावतः दोमनस्यप्े 
संप्रयुक्त है । 

अतंद्वेष उस समय भी अकुशल है जब वह परापकार नहीं करता। क्रोध सत्व ( जीब ) असत्बके 
विरुद्ध आघात ( चित्त प्रकोप ) है । 

अद्वेष्य आणातिपातादिसे विरति है; यह क्षान्ति हे । 

इसके अन्तर्गत दान, सुद्ृताबाक्‌, लोकसंग्रहके कार्य, संघ सामग्री, ( संघको समग्र रखना, 
उसमें भेद न द्वोने देना ) भेत्री भावनादि ( मेत्नी, करुणा, मुदिता, उपेक्षा ये चार ब्रह्म विहार हें ) है । 
सामान्य आयोंकी मेत्री अद्वेष है। बुद्धकी मेत्री लोकोत्तर प्रक्षा है ओर अमोद् स्वभाव है। 


लोभ-अलोभ 

लोभ अकुशल मूल है। अलोभ या निर्बेद, बिराग कुशलमूल है । 

लोभ वह छन्द है जो दूसरेके दुःखका हेतु होता है। अभिध्या, अद्तादान, और काममिथ्याचार 
लोभज हैं। ईष्यी, पेशुन्य, प्राणातपरात और द्वेष हेतुक से अवद्य अग्रत्यक्षरूपसे छोभसे प्रबृत्त होते हैं 

१, अतः लोभ रागसे अन्य है । राग तभी अकुशल होता है ओर दुःख विपाक का उत्पाद 
करता है, जब यह सावय होता है। या तो यह दूसरे का अपकार करता है (यथा, परखी गमन, 
मांसाहारके लिए पशुबध ) या वह अपना ही अपकार करता है, यथा, मदूयपान करनेवाला जो 
शिक्षापदों ( अदत्ता दातादि दश शिक्षापद हैं ) की रक्षा नहीं करता । अथवा वह ही"“के नियमोंका भंग 
करता है ( अपनी ख्रीके साथ अयोनि मागेसे, अयुक्त स्थानमें, अकालमें संभोग )। बस्तुतः यदि सब 
अकुद्दल कर्म ऐह्ििक सुखके लिए किया जाता है तो इसका विपर्यय ठीक नहीं है । कुछ कामसुख उचित 
हैं। इनका परिभोग ह्वी ओर अपन्रायप्य "' की हानिके बिना हो सकता है । 

यदि कतिपय कामावचर कामसुखभं राग मना नहीं है, तो अनागत जन्मके सुख, स्थ॒र्गके सुखमें 
अनुरक्त होना और भी मना नहीं है । यह राग शुभ हे क्योंकि यह पुण्य कमका हेतु है । किन्तु यह 
काम राग है, इसलिए यह समाधि, ध्यान तथा सत्वद्शन द्वारा निवाण मागके प्रवेशमें प्रतिबन्ध है। 

२. समापत्ति-राग ओर ध्यान लोकोपपत्ति-सुखमें रागकाम सुख नहीं है किन्तु भवराग है | 
दो उध्चे घातुओँके प्रति जो राग द्वोता है, उसके लिए ही भवराग संज्ञा है। इसे भवराग इसलिए 
कहते हैं क्योंकि इसकी अन्तमुंखी वृत्ति ह ओर इस संज्ञा की व्यावृत्तिके लिए भी यह दो धातु मोक्ष हैं, 
इसे भवराग कहते हँ। यह राग शुभ है। इसे छोभ नहीं कहना चाहिये। यद्यपि यह तृष्णा हू । 
यह कुशल धमंच्छन्द हे क्योंकि काम सुखसे यह विरक्त हे । ह 
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३, अछोभ, विराग, आत्यन्तिक रूपसे सदा कुशल मूल है। यह काम-सुख, समापत्ति तथा 
निरवोण-मार्गंसे भी वीतराग होता है । 

४, निवाणका अतिलाभ लोभके निरोधसे होता है। निर्बोणकी इच्छा करना क्‍या लोभ नहीं 
है ? आगम कहता है कि निवोण-माग्गका भो प्रहण करना चाहिये। इसका. अर्थ यह है कि जो 
" घेराग्य निवोणका आवाहन करता है, उसमें राग नहीं होना चाहिये । 

मार्ग कीलोपम ( कोछ 7२४४५, तमेड़ ) है। उसका अवश्य त्याग होना चाहिये किन्तु निर्वाणका त्याग 
नहीं होना-चाहिये। निवोण प्रणिधि, छन्‍्द ओर ब्रतका आल्म्बन है। वस्तुतः निवौणकी इच्छा अन्य 
इच्छाओंसे भिन्न है। इसे “लोभ या तृष्णा? नहीं कहना चाहिये । अन्य इच्छाएं स्वार्थपर होती हैं । उनमें 
ममत्व होता है। निवोणकी इच्छा ऐसी नहीं हे। न यह भव-तृष्णा हे, न विभव तृष्णा है। 
क्योंकि यद्यपि निवोण वस्तुसत्‌ है तथापि परिनित्ंत ( जिसका परिनिवोण हो गया है ) के लिए यह नहीं 
कहा जा सकता कि उसका अस्तित्व हे या उसका अस्तित्व नहीं हैं। निबौण अनिमित्त हे । यह 
वस्तुनिरभिलाप्य अनिवेचनीय स्वभाव हे | 


मोह ओर सम्पक्रष्टि 


धर्म परिचय अज्ञा-- 

ठृतीय अकुशल मूल मोह है। अमोह, सम्यक्दृष्टि, धर्मप्रविचय, * " भ्रज्ञाका यह प्रतिपक्ष हे । 

मोह और अज्ञानमें विशेष करना चाहिये। मोह क्लिष्ट अज्ञान हैे। यह द्वेष “ओर 
रागका हेतु हे किन्तु अज्ञान अक्लिष्ट हो सकता है, यथा, आयोका अज्ञान। केवल बुद्धने दही अक्सिष्ट 
अज्ञानका सर्वथा अत्यन्त विनाश किया है। अन्य बुद्ध-धर्मोकी, अतिविश्रक्षष्ट, देश ओर कालके अथॉको 
तथा अर्थो'के अनन्त प्रभेदोंकों नहीं जानते । आय वस्तुओंके सामान्य लक्षणों (उनकी अनित्यता आदि) 
को जानते हैं ओर इसी अथेमें बुद्धने कहा है कि “में कहता हूं कि यदि एक धर्मका भी अभिसमय 
(सम्यक्झञान) न हो तो निर्वाणका अतिलाभ नहीं हो सकता ।”? किन्तु बहुत कम वस्तुओंके स्वलक्षणका 
उनको ज्ञान होता है। कुछ तीथिकोंका मत है कि बुद्धकी सर्वज्षताका फेवल इतना अर्थ हे कि यह 
' स्ेक्षता मोक्ष विषयक ही हे । 

स्वेमोह क्लिष्ट हे फिन्तु सबमोह अकुशल, पापिकाइष्टि नहीं हे। मोह अकुशल है जब 
उसका स्वभाव अपुण्य कर्मका उत्पाद करना दे । ः 

इसी प्रकार सम्यक्दृष्टि जो मोदका प्रतिपक्ष है, कई भ्रकारका है। सामान्य जनकी सम्यक्‌ 
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दृष्टि आंशिक होती है । वह प्रधानतः पुनजेनन्‍्म और कम-पिपाकमें विश्वास करते हैं। विविध आर्यो को 
अधिक या कम सत्वदशनकी प्राप्ति होती हे। छोकिक दृष्टिके चार प्रकार हैं। उनके अनुरूप सम्यक्‌ 
टृष्टिके भी चार प्रकार हैं । 

अकुशल मोद्द जो अपाय गति ( दुर्गति नरक, प्रत, तियंक्‌ ओर असुर अराय गति है ) का 
उत्पाद कहते हैं इस प्रकार है : मिथ्या दृष्टि, 

२. शीलब्रतपरामशे । 

मोह एक है जो अकुशल नहीं है : आत्मप्रतिपत्ति । 


अकुशल मोहमें सबसे प्रथम स्थान मिध्यादृष्टिका है। सब दृष्टियां जो मिथ्या अवृत्त हैं, 
मिथ्यादष्टि हैं. किन्तु मिथ्यारृष्टिको ही यह संज्ञा प्राप्त है क्योंकि यह सबकी अपेक्षा अधिक मिथ्या है यथा, 
अत्यन्त दुशन्धको दुर्गन्ध कहते हैं। यह नास्ति दृष्टि है; यह अपवादिका दृष्टि हे.जो दुःखादि 
सत्य वस्तुसतका अपवाद करती है। अन्य दृष्टियां समारोपिका हैं। बोद्ध उसको नास्तिक कहते हैं जो 
कहते हैं कि “न दान हे, न इष्टि, न हुत, न शुभ कम, न अशुभ कम, न माता, न पिता, न यह लोक 
है, न परछोक है, औपपादुक-सत्व ( जिसकी उत्पत्ति रज-बीयेसे नहीं होती ) नहीं है, अर्हत नहीं है ।” 
किन्तु अपवादोंमें सबसे बुरा हेतु फछका अपवाद है। “व कुशलकर्म है न अकुशल कम है।” यह 
हेतुका अपवाद है। “कुशल कर्मका विपाक फल नहीं है” यह फलका अपवाद हे। मिथ्यारृष्टि अकुशल क्यों 
है ? बस्तुतः अकुशलू वह है जो नरक यातनाका उत्पाद करता हे, जो परापकार करता है । कारण यह है 
कि जो। पुदूगल पापके फलमें विश्वास नहीं करता, वह सर्ब अवद्यके करनेको अस्तुत रहता हे । उसकी 
ही ओर अपन्राप्यकी हानि होती है। 

मिथ्याटष्टि कुशछ मूलका समुच्छेद करती हे। अधिसात्राधिमात्र कुशलूमूल प्रकार मद मृद्ध 
मिथ्या दृष्टिसे समुच्छिन्न होता हे ओर इसी प्रकार मृदु मरदु कुशल मूल प्रकार, अधिमात्राधिमात्र, मिथ्या- 
इृष्टिसे समुच्छिन्न होता हे । कुशल मूलोंका अस्तित्व तब तक रहता हे, जब तक उनका समुच्छेद नहीं 
होता । नारकीय सत्व जन्मसे पूबेजन्मकी स्मृति रखते हैं। पश्चात्‌ वह दुःख वेदनासे अभ्याहत होते 
हैं। अतः उनमें कतव्य-अकतेव्यकी बुद्धि नहीं होती । उनकी मिथ्या दृष्टि भी नहीं होती जो कुशल मूलका 
समुच्छेद करती है क्योंकि अपायिकों (दुगंतिको प्राप्त होनेवालों) की प्रज्ञा चाहे क्लिष्ट हो या अक्लिष्ट रद नह 
दोती । कुछका ऐसा मत है कि स्त्रियां भी मूलच्छेद नहीं करतीं क्योंकि उनके छन्द और प्रयोग मन्द होते हैं | 
पुरुषोंमें केबल दृष्टिचरित छेद करता है, ठृष्णाचरित नहीं क्योंकि दृष्टिचरितका आशय पाप, गूढ़ और 
दृद दोता हे और तृष्णाचरितका आशय चल हे। इसी प्रकार षष्ठादि कुशल मूलका समुच्छेद नहीं 
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करते क्योंकि वह तृष्णाचरित पक्षके हैं. क्योंकि उनकी प्रज्ञा अपायिकोंके तुल्य दृढ़ नहीं होती। देव - 
भी समुच्छेद नहीं करते क्योंकि उनको कर्मफलका प्रत्यक्ष होता है। अधिरोपपन्न देवपुत्र विचारता हे 
कि “कहांसे मैं च्युत हुआ ? कहां उपपन्न हुआ हूं? ओर किस कमसे ९? वह मिथ्यादष्टिमं पतित 
नहीं होता । जिसने कुशछ मूलका समुच्छेद किया है वह कुशलके अभव्य है। वह द्वेष ओर अकुशल 
छन्दमें अभिनिविष्ट होता है । किंतु उसमें इस विचिकित्सा या विमतिका उत्पाद होता है कि कदाचित्त्‌ 
अवदूय है, कदाचित्‌ कर्मका विपाक है अथवा उसको यह निश्चय होता है कि अबद्य हे ओर हेतु-फल 
अवश्य होते हैं। तब कुशलमूल प्रतिसंहित होते हैं । 

किंतु जिस आनन्तयकारीने कुशलमूलका समुच्छेद किया है वह दृछ्धघर्म (इस जन्म) में कुशलमूलका 
ग्रहण करनेके लिए अभव्य है । किंतु बह नरकसे च्यवमान हो या नरकमें उपपद्यममान हो अवश्य ही 
उनसे पुनः समन्‍्वगत होगा। दो प्रकार हैं : एक वह जिसने स्वतः मिथ्यादृष्टिका सम्मुखी भाव किया है; 
दूसरा वह जिसने अयथार्थ शास्ताका अनुसरणमात्र किया है । 


शीलब्रत-परा मशे 


अहेतुमें हेतुटष्टि, अमागेमें मागे दृष्टि, शीलबत्नत-परामशे हे। अथोत्‌ महेश्वर, प्रजापति या 
किसी अन्यकों जो लोकका हेतु नहीं हे छोकका हतु मानना: अग्निप्रवेश या जलप्रवेश इन आत्महत्याके 
अनुष्ठानोंके फलको स्वर्गोपपत्ति मानना; शीलब्रत-मात्रकको जो मोक्ष मागे नहीं है मोक्ष मार्ग अवधारित 
करना तथा योगी ओर सांख्योंके ज्ञानकों जो मोक्षमार्ग नहीं है मोक्ष मार्ग मानना, एवमादि। जो दृष्टि 
शीलमश्नत मात्रकमें बहुमान प्रदर्शित करती है वह दृष्टि शीलत्नरतपरामशेकदलाती है । 

यह दृष्टि दुसरेका अपकार करती है ( यथा पशु यक्ञमें )) अपना अपकार करती है ( यथा, 
गोशील, श्वानशीलके समादानके कष्ट, आत्महत्याका कष्ट )। किंतु इसका सबसे अधिक दोष यह हे कि 
यह स्वर्ग ओर निवोणके द्वारकी पिनद्ध करता है क्‍योंकि यह अमार्गेकोी मागे अवधारित करता है। 
सत्कायटष्टि आदियें प्रवृत्त जो संघकी सामग्रीका भेद्‌ करता है, वह आनन्तर्यकार्य है और वह कल्प भर 
अबीयेमें विपत्यमान होता है । । 


शीलब्रत परामशके कुछ उदाहरण 


(क ) यह समझना कि प्रार्थना और तीर्थयात्रासे पुत्र-छाभ द्वोता है मूखेता हे । यदि प्रार्थना पर्याप्त 
द्ोती तो प्रत्येकके चक्रधर्ती राजाके तुल्य सहस््र पुत्र होते। तीन हेतु हों तो गर्भावक्रान्ति होती हैः माता 
नीरोग और ऋतुमती हो, माता-पिता मेथुन-घर्म करें ओर गंधर्व प्रत्युपरिथित दो । 
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( ख ) यह समझना कि मृतक-संस्कार, स्तोन्र-पाठ आर मंत्र-जपसे म्रतको स्वरगंका लाभ द्वोता हे, 
घोर मूखता हे । 

( ग) स्नानसे पापका अपकर्षण नहीं होता । यदि जलसे पापच्छालन होता तो मकरोंकी स्वग में 
उत्पत्ति होती ( थेरगाथा, २३९ )। “जलतपे शुद्धि नहीं होती । वही शुद्ध यथाथे ब्राह्मण है, जो सत्यवादी 
है।” (उदान १, ९ )। किसीने बुद्धसे पूछा ः क्या आप बाहुका नदीमें स्नान करते हैं ? 

बुद्ध : बाहुकाम स्नान करनेसे क्या होगा ? 

यह पुण्य ओर मोक्षकी देनेवाली नदी है । बहुजन उसमें स्नान करके अपने पापोंका प्रच्छाछन 
करते हैं। किन्तु बुद्ध कहते हैं कि पवित्र नदियोमें स्नान करनेसे किल्बिष करने वाला मनुष्य शुद्ध 
नहीं होता । जो शुद्ध है, उसका सदा उपोसथ है, उसका ब्रत सदा सम्पन्न होता है । हे आह्यण, गया 
जाकर क्या होगा १ तुम्हारे लिए कूप ही गया है। यहीं स्नान करो। सर्व भूतोंका क्षेम करो, सृषावाद 
न करो, प्राणकी हिंसा न करो, श्रद्धायुक्त ओर मात्सयरहित हो ( मज्झिम १ प्० ३९ )। 

मोक्ष ओर विशुद्धिके उपाय हैं. जिनका प्रयोग श्रमण ओर प्रत्नजित करते हैं । अन्य तीर्थिक 
बाहवक गोशील, श्वानशील आदिका समादान करते हैं। वह ठण ,रते हैं, विष्ठा खाते हैं, इत्यादि । 
अन्य अंगच्छेद, जलाग्नि-प्रवेश, पर्वेत-निपात। अनशन-मरण आदि कष्टप्रद अनुष्ठान करते हैं। 
इनसे स्वर्गोपपत्ति या मोक्षका लाभ नहीं होता । इनसे नारक दुःख ही होता हे । संघाटि धारण माज्नसे 
श्रमण नहीं होता, अचलेकमात्रसे श्रमण नहीं द्वोता । ( मज्झिम-निकाय, १।२८१ ) 


किंतु शुभमंगल, त्रत, अनुष्ठानका कुछ उपयोग है । कतिपय विदूयाओंसे ऋद्धिका प्रतिछाभ होता 
है । इनसे परचित्तका ज्ञान होता है, ऋद्धि प्रातिहार्य ( तिरूस्म ) होता है, अभिज्ञायोंकी सिद्धि होती है । 
किंतु यह अकुशल है बुद्धने कुछ अनुष्ठानोंकों ग्हित बताया है यथा अचेलक रद्दना, श्वानशीलका समादान 
करना । यदि शील्क्षतको मोक्षका साधन समझे तो सब प्रकारके शीलख्नत निंन्‍्ध हैं किन्तु चित्त संशोधनके 
लिए तथा निवोणके लिए कई अनुष्ठान आवश्यक हैं। वह सिक्षु प्रशंसाका पात्र हे जो कहता है कि 
“मैं इस पयंक आसनको भिन्न नहीं करूगा जब तक मैं आखस्रवोंसे चित्तको विमुक्त न कर छूंगा।” 
( सज्झिम निकाय १।२१५९ ) बोद्ध धर्ममें जल प्रवेश, अग्नि प्रवेश, अनशन मरण मना है | 
हम यहां अनेक मिथ्या दृष्टियोंकों गिनाते हैं जो शोलब्रत परामश ओर दृष्टि परामशके अन्तर्गत हैं । 
वसुबन्धु विभाषाके अनुसार मोहज प्राणातिपात, अदत्तादानादि का उल्लेख करते हैं। यथा पशुयज्ञको 
एक धार्मिक अनुष्ठान समझ कर पशु वध करना, यथा धर्म पाठकोंके अधिकारसे राजा दुष्टॉके सका 
अपहरण करता है, बहुतसे लोग विश्वास करते हैं कि सर्प वृश्चिकादिकि बधकी आज्ञा है क्‍योंकि यह पशु 
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अपकारक हैं। वह समझते हैं कि आद्वारके लिए वन्य पशु गो-वृषभ, पश्ली, महिषको मारनेमें पाप नहीं 
है कुछ जातियोंमें यह विश्वास है कि वृद्ध और व्याधित माता पिताके बधसे पाप नहीं होता किंतु पुण्य 
होता है क्योंकि मरणसे उनको अभिनव ओर तीक्ष्ण इन्द्रियोंका छाभ होगा । ब्राह्मण यज्ञके लिए पशुका 
बध करते हैं ओर विश्वास करते हैं कि पशुकी स्वग॒में उपपत्ति होती है। उनके घमंपाठक कहते हैं कि 
दुष्टोंको दण्ड देना राजाका मुख्य पुण्य कर्म है। वह स्तेय ओर झूषावादकों युक्त सिद्ध करते हैं। 
बह कहते हैं कि ““उपहासमें, स्त्रियों से, विवाहमें, भयमें सपावाद अबयद्य नहीं हैं ।!” यह सब अज्ञानवश 
पापाचरण करते हैं। अतः शीलके लिए तत्वज्ञानकी आवश्यकता हे । 


ते क्या बह पापका भागी नहीं होता जो यह न जान कर कि वह पाप कर रहा है पाप कमे करता 
है ? नहीं। माता पिताका बध चाहे पुण्य बुद्धिसे किया जाय या दूवेषादिसे, पाप हे । बसुबन्धु, 
राजा, धर्म पाठक, सेनिक, डाकू सबको एक ही श्रेणीमें रखते हैं. । 

ऐसा मोह मिथ्या दृष्टि है जो 'अकुशलः नहीं है । सत्कायटष्टि आर शाश्बतदृष्टि शुभ कमेमें हेतु 
हो सकते हैं। में शुभ कमे करता हूं क्‍योंकि मैं फलको आशा करता हूं। मैं दूसरे पर करुणा करता 
हूं क्योंकि उसकी आत्मा भी मेरे समान दुख भोगती है। छोकिक, करुणाके अभ्यासके बिना यथार्थ 
करुणाका उत्पादन नहीं होता । प्रथम किक करुणाकी साधना होनी चाहिये। इसमें दुखी “आत्मा” 
का अवधारण होता हे । पश्चात्‌ दुखी सत्वबसे प्रथक्‌ दुखका अवधारण होता है। बुद्ध ओर आये 
छोकिक चित्तका प्रत्याख्यान नहीं करते । 

किन्तु आत्माभिनिषेश सब अकुशलूमें हेतु हे; “जो आत्मामें प्रतिपन्न है, वह उसमें अभिनिविष्ट 
'होता है । आत्मामें अभिनिविष्ट कामसुखके लिए सतृष्ण दोता हे । रृष्णाबश वह सुख संग्रयुक्त दुखको 
नहीं देखता |? “जबतक मन अर कार सहित दोता हे तबतक जन्म प्रबंध शान्त नहीं होता । जबतक आत्म- 
दृष्टि होती है तबतक हृदयसे अद्दंकार नहीं जाता । हे बुद्ध । आपके अतिरिक्त दूसरा नेरात्म्यवादी नहीं 
है। अतः आपके सतको छोड़कर मोक्ष मार्ग नहीं हे ।” ( बोधिचयौवतार प्ू० २३० ) 


आत्मा नित्य दे, भुव हे, चस्तुसत्‌ हे, इस दृष्टिका परित्याग करना चाहिये किन्तु प्रश्॒प्ति सत्‌ 
आत्माका प्रतिशेध उच्छेद दृष्टि हे अथोव जो चित्त सन्तत्ति कर्मका उत्पाद करती है और कर्म फलका 
परिभोग करती है उस ग्रज्ञप्तिसत्‌ आत्माका प्रतिशेध नहीं करना चाहिये। 
कर्म-फल 


सत्व सचेतन है; असत्व अचेतन है। एक ओर नित्य चित्त सन्तान है जो कभी शुद्ध चित्त-चेत्त 
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होता है ( आरुप्य घातु) ओर कभी जिसका रूपी आश्रय होता है। दूसरी ओर विविधि रूप अथॉत्‌ 
मद्दाभूव और भौतिक रूप हैं। यथा, पर्बत, देवविमानादि । 

एक ओर सत्वलोक है, दूसरी ओर भाजन छोक | 

सत्वोंके उपभोगके लिए रूप है। रूप चित्त-सन्तानको सेन्द्रिय शरीर ( आश्रय ), विज्ञान विषय, 
वेदनाविषय, आहार ओर निवास स्थान प्रदान करता है। रूपी सत्वोंकी चित्त सन्ततिका निश्रय रूप 
है और इस प्रकार इनकी प्रवृत्ति होती है। रूपका ऐसा उपयोग है वह सत्वोंके छिए ही हैं । 


पुदूगल अपने पूर्वकृत क्मोंका दायाद है। जैसी उसकी चेतना, चित्त ओर कम होते हैं, बेसा 

बह होता है । 
सत्वोंकी अवस्थामें जो बंचित्रय पाया जाता है वह कर्मज है। सत्बोंकी गतिका प्रत्येकके कर्मके 

अतिरिक्त कोई दूसरा प्रमुख कारण नहीं है । 

सवोस्तिवादी पुनः कह्दते हैं कि छोक-वेचित््य भी सत्वोंके कर्मेसे उत्पन्न होता है। कर्म फल 
पंचविध है । इनमें अधिपति फल निष्यन्द फल कारणहेतुसे निर्वृत्त फल है। कारणहेतुसे अधिपतिका 
प्रादुभोव होता है। सब धर्म स्वतः से अन्य सबके कारण हेतु हैं। कोई धर्म अपना कारण हेतु नहीं 
है। इस अपवादके साथ सब धर्म सब संस्कृति धर्मोंके कारण हेतु हैं। क्योंकि उत्पत्तिमान धर्मोंके 
उत्पादके प्रति प्रत्येक धर्मंका अविघ्न भावसे अवस्थान होता है। सत्बोंके कमंका प्रभाव भाजन छोक 
पर पड़ता है। सत्वोंके पापसे ओषधि, भूमि आदि बाह्य भाव अल्प वीय॑ द्वोते हैं, ऋतु परिणाम विषम 
ह।ते हैँ; यह शिलाबृष्टि, धूलिवृष्टि या क्षारवृष्टिते अविभूत होते हैँ। यह अधिपति फल है । 

दूसरी ओर विपाकफछ और निष्यन्द फल हैं। विपाक एक अव्याकृत धर्म है। यह सत्वास्य 
है। यह व्याकृतसे उत्तर कालमें उत्पन्न होता है। विपाक अकुशल या कुशल सासत्र८ धर्मोंसे उत्पादित 
होता है। हेतु कुशल या अकुशल है किन्तु फल सदा अव्याकृत है। क्योंकि यह फल स्वहेतुपे भिन्न 
है ओर 'पाक' है इसलिए इसे “विपाक” ( विसट्श पाक ) कद्दते हैं। पवेत, नदी, आदि असत्वाख्य 
धर्मोकों विषाक फल नहीं मानते यद्यपि वह कुशल अकुशल्ू कर्मोप्ते उसन्न होंते हैं। असत्वाख्य धर्म 
स्वभाव वश सामान्य हैं। सर्व छोक उनका परिभोग कर सकता है। किन्तु विपाकफल स्वभावतः 
स्वकीय है । जिस कमकी निरपत्ति मैंने की है उसके विषपाक फलका भोग दूसरा नहीं करता। विपाक 
फलके अतिरिक्त कर्म अधिपति फलका उत्पाद करता है। सब इस फलका समान परिभेग करते हैं क्‍योंकि 
कर्म समुदाय इसकी अभिनिरत्तिमं सहयोग करता है। अतः भाजनलोक सत्व समुदायके कुशल 
अकुशल कर्मोंसे जनित होता है। यह अव्याक्ृत द्वे किन्तु यह विपाक नहीं है क्योंकि विषाक एक सत्य 
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संख्यात धर्म है। अतः यह कारणहेतुभूत कर्मोका अधिपति फल है। हेतु सदृश फल निष्यन्द 
कहलाता है । सभागद्वेतु* ' और सर्वत्रगहेतु* ' यह द्वेतुद्रय निष्यन्द फल प्रदान करते हैं। क्योंकि इन दो 
हेतुओंका फल स्वहेतुके सटश है। यथा कुशलोसन्न कुशछ, अकुशलोतन्न अकुशल। भाजन छोकका 
सन्निवेष इस प्रकार है। सत्वोंके कर्मके आधिपत्यसे नीचे बायुमंडलकी उत्पत्ति होती है जो आकाशमें 
प्रतिष्ठित हे।। वायु मण्डल पर संचित अश्नका पात होता है, वष्यंधाराका पात होता हे जिसका बिन्दु 
रथकी ईषाके वराबर होता है। इस जलका अनब्मण्डल होता है। वायुसे छुब्ध होकर जलके ऊपरका 
भाग कांचनमय हो जाता हे, इत्यादि । 


ऐसा नहीं है कि केवल सृष्टिके आरम्भमें कर्म रूपकी सृष्टि करता हे । जब अण्डज ओर जरायुज- 
की उत्पत्ति होती हे तब मृतका विज्ञान शुक्र शोणितका उपादान लेता है। संस्वेदजयोनि प्रथ्वी आदि 
भूतोंके संस्वेदसे उत्पन्न दोती हे। उपोषध राजाके शिरःस्थ पिटकके परिपाक-परिभेदसे मान्धाता पेदा हुए । 
उपपादुक सत्व भी दोते हैं। यह सकृत उत्पन्न होते हैं। यह शुक्र-शोणित-उपादानके बिना उत्पन्न 
होते हैं। देव, नारक ओर अन्तराभव ( दो गतियोंके अन्रालमें ) ऐसे सत्व हैं। उनका चित्त्‌ कायका 
निर्मोण करता है। यह कायरूपी काय है । यह माया नहीं है । उनकी इन्द्रियां अविकल ओर अह्दीन 
होती हैं ओर सबब अंग प्रत्यंगसे डपेत होते हैं । 

सामान्य योनिसे संभूतकाय चित्त-हानिपर शवकी अवस्थामें अचस्थान करता है किन्तु उपपादुक 
सत्त्वोंका काय मृत्युके पश्चात्‌ अवस्थान नहीं करता। आर्चिके सदृश यह निरवशेष अन्तहित होता है । 
इसी कांरण बुद्ध उपपादुक योनिकी अपेक्षा खत्ली योनिको पसन्द करते हैं। क्योंकि वह चाहते हैं कि 
निबोणके अनन्तर उनके शरीर धातुका अवस्थापन हो सके । 


अधिपति फल और लोकधघात 


कमेके अधिपति फलसे लोकधातुकी सृष्टि ओर स्थिति द्योती है। लोकधातु सत्त्वोके लिए 
वाह्मभाष प्रदान करता है ! 

लोकधातु अनन्त हैं। फिसीकी संवर्तनी ( बिनाश ) होती है तो किसीकी निवतनी ( उत्पत्ति ) 
होती है। किसी अन्यकी स्थिति होती है । 

एक महा कल्पमें ८० अन्त/कल्प द्वोते हैं। इनमें विबते, विवृत्तकी स्थिति, संबृत्तकी स्थिति 
झोर संबतंका सम प्रमाण होता है। एक बार विवृत्त होनेपर यह छोक २० अन्तःकल्प तक अवस्थान 
करता है । 
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छोक संबतनीके अनन्तर दीघेकाछ तक छोक विनष्ट रहता हे; २० अन्तरकल्प तक विनष्ठ 
रहता है। जहां पहिले छोक था वहां अब केवल आकाश है। जब आशक्षेपक कमंबश अनागत भाजन 
लोकके प्रथम निमित्त प्रादुभू त होते हैं, जब आकाशमें मन्द-मन्द वायुका स्पन्दन होता है उस समयसे 
२० अन्तरफल्पकी परिसमाप्ति कहना चाहिये जिसमें लोक संबृत्त था और उस २० अन्तरकल्पका 
आरम्भ कहना चाहिये जिस कालमें लोककी विषतंमान अवस्था होती है। बायुकी वृद्धि होती जाती हे 
ओर अन्‍्तमें उसका वायु मण्डल बन जाता है! पश्चात्‌ इस क्रम ओर विधानसे भाजनकी उत्पत्ति होती 
है; वायुमण्डल, अब्मण्डल, कांचनमयी प्रथिवी, सुमेरू, आदि | विवर्त कल्पका प्रथम अन्तरकल्प भाजन, 
ब्राह्म विमानादिकी निदृत्ति में अतिक्रान्त होता है। इस कल्पके अवशिष्ट १९ अन्तरकल्पोमें नरक सत्त्वके 
प्रादुभाव तक मनुष्योंकी आयु अपरिमित होती है । जब विवर्तंनकी परिसमाप्ति होती है तब उनकी आयुका 
हास होने रूगता है यहां तक कि १० वर्षसे अधिक आयुका सत्त्व नहीं होता। जिस कालमें यह हास 
होता हे बह विवृत्तावस्थाका पहिला अन्तरकल्प है । 


पग्पात्‌ १८ अम्तरकल्प उत्कर्ष ओर अपकष्षके होते हैं। १० व्षेकी आयुसे वृद्धि दोते-द्वोते 
८०००० बषेकी आयु होती है। पश्चात्‌ आयुका हास होता है ओर यह घटकर १० व्षेकी ह्वो जातो है। 
जिस कालमें यह उत्कर्ष ओर अपकष होता है बह दूसरा अन्तरकल्प हे। इस कल्पके अनन्तर ऐसे 
१७ अन्य कल्प होते हैं। २०वां अन्तर कल्प केवल उत्कर्षका हे । मनुष्योंकी आयुकी वृद्धि १० वर्षसे 
८०००० बर्ष तक होती है । १८ कल्पोंके उत्कषं और अपकषके लिए जो काल चाहिये वह प्रथम कल्पके 
अपकर्ष काल ओर अन्त्य कल्पके उत्कर्ष कालके बराबर है । इस प्रकार छोक २० कल्प तक विवृत्त रहता 
है। भाजन लोककी निर्वृत्ति एक अन्तर कल्पमें होती है । यह उन्नीसमें व्याप्त होता है, यह उद्नीसमें 
शुन्य होता है, यह एक अन्तर कल्पमें ब्रिनष्ट होता है। जब आयु १० वषेकी द्वोती हे तब अन्तर कल्प 
का नियोण होता है। तब श्र, रोग ओर दुर्भिक्षसे जो यथाक्रम सात दिन, सात दिन ओर सात मास 
तथा सात दिन सात मास और सात वर्ष-अवस्थान करते हैं कल्पका निवोण होता है । 


कल्पके अन्तमें तीन ईतियां होती हैं। कल्प नियोणकालमें देव नहीं बरसता। इससे तीन 

दुमिक्षवंचु, श्वेतास्थि, शलाकाबृत्ति-होते हैं। चंचु कोषका दुर्भिक्ष है, श्वेतास्थि श्वेत आस्थियोंका 

दुर्मिक्ष है, शल्काबृत्ति वह दुर्भिक्ष है जिसमें जीवन यापन शलाका पर द्वोता है। इसमें गृहके प्राणी 

शल्ाकाकी सूचनाके अनुसार भोजन करते हैं; आज गृहपतिकी पारी है; कर गृहपतिनीकी पारी है । 

अब संबतेनीका समय उपस्थित होता है। सत्व अधर भाजनोंसे अन्तर्धित होते हैं। और किसी ध्यान 

लोकमें सपश्निपतित होते हैं। अग्नि संबतनी सप्त सू्योंसिे, जल संबर्तनी वर्षोबश ओर वायु संबतनी 
१४७ 


विद्यापीठ अभिनन्दन भप्रन्थ 


वायु धातुके क्षोभसे होती है । इन संबर्तनियोंका यह प्रभाव होता है कि विनष्ट भाजनका एक भी परमाणु 
अवशिष्ट नहीं रहता । चतुर्थ ध्यान अनिश्चित ( स्पन्दन हीन ) है । इससे उसमें संबर्तनी नहीं है । द्वितीय 
ध्यान अग्नि संबर्तनीकी सीमा है। इसके नीचे जो कुछ है वह सब दग्ध हो जाता है । तृतीय ध्यान जल 
संवर्तनीकी सीमा है। इसके जो अधः है वह सब विलोन हो जाता है। चतुथ ध्यान वायु संवत नीकी 
सीमा है। इसके जो अधः है वह सब विकीर्ण हो जाता हे। संबतनीकी परिसमाप्ति पर जो 
अवशिष्ट रहता है उसे संबर्तनी शीर्ष कहते हैं। चतुर्थ ध्यान विनाशशील नहीं है. किन्तु इसका भाजन 
नित्य नहीं है। वस्तुतः यद “भूमि” नहीं है। तारकोंके समान यह विविध निवासोंमें विभक्त हे । 
विविध विमानोंका जो सत्वोंके निवास हैं, सत्वोंके साथ उत्पत्ति विनाश होता है । 


सबसे प्रथम नरकोपपत्ति बन्द होती है। ओर नारक सत्वोंकी म्र॒त्यु होती रहती हे। जब 
नरकमें एक भी सत्व अवश्िष्ट नहीं रहता तब नारक संवर्तनीकी परिसमाप्ति होती है। इतनी मात्रामें 
यह छोक संबृत्त होता हे । यदि इस छोकमें किसी सत्वके नियत नरकवेद्नीय कर्म हैं. तो इन कर्मोंके 
आधिपत्यसे वह अन्य लोकधातुके नरकमें प्रक्षिप्त होता हे जो अभी संवृत्त नहीं हो रहा है। इसी 
प्रकार तिर्यक्संवर्तनो, प्रेतसंब्तनी होती है। तदनन्तर भनुष्यसंवतेनी और कामाबचर देवसंवतनी 
होती है। ठब धर्मंतावश ब्राह्मयक्रेकका एक देव हितीय ध्यानमें समापत्ष होता हे । इस ध्यानसे 
: ब्युत्थान कर उसका यह उद्गार होता है ४ समाधिज प्रीति-सुख आनन्द दायक हैं। समाधिज प्ीति- 
सुख शान्त हैं। इन शब्दोंको सुनकर ब्राह्मोकके अन्य देव द्वितीय ध्यानमें प्रवेश करते हूँ ओर मृत 
होने पर आभास्वरों (यह ह्वितीय ध्यानके देव हैं) के छोकमें पुनः उपपन्न होते हैं। जब ज्राह्मोकमें एक भी 
सत्व अवशिष्ट नहीं होता तब सत्व संवर्तनी निश्ठित होती है । 


तब भाजन लोकके आ्राक्षेपक कर्मके परिक्षीण होनेपर छोक शुत्यता वश सात सूर्योका उत्तरोत्तर 
प्रादुभोव होता है. और चतुर्द्रीपसे लेकर मेरू पर्यन्‍्त इस छोकका सर्वेथा दाह होता है । इस भ्रकार इस 
छोकको दग्धकर बायुपे प्रेरित अर्चि प्राप्त जाह्म विमानको जलछाती जाती है। इसी प्रकार अप्‌ संबर्तंनी ओर 
वायु संबर्तनी होती हैं । सत्व समुदायके कर्मके बलसे यह छोक विवत्त होता है। ओर अवस्थान करता 
है। हममें से प्रत्येकका इसमें दान हे । चाहद्दे यह दान कितना ही साधारण क्यों नहो। मनुष्योंमें 
कोई ऐसे होते हैं जिनका दान उत्कष्ट होता है । यथा 'चक्रवर्तो राजा ओर बुद्ध । अमिताभ बुद्ध अपने 
कुशल फर्मोके योगते सुल्लावर्ती छोकका निर्मोण करते हैं। जद्दां नरक नहीं है, जहां तियंक्‌ और स्त्री नहीं 
है जहां दुःखविनिमुक्त सुख है। 
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कमषाद 


विपाक फल 


विपाक फलका स्वभाव ;-- 

विपाकफल एक अव्याकृत धर्म है। व्याकृतसे इसका उद्धव होता हे। यह सत्वाख्य है। 
विपाककी उत्पत्ति कुशछू अकुशल धर्मोंसे होती है । यह फल स्वहेतुसे अन्य हे इसलिए इसे पिपाक 
( विसदृश पाक ) कद्दते हैं। विपाकका विपाक नहीं दवोता। 

विपाकफलका स्वभाव द्विविध है: 

क--कर्म विपाकतः वेदनीय है । यह वेदना सुखा या दुःखा होती है । यदि पुदूगल शुभ कर्म 
करता है तो उसको सुख आप्त होता हैं । “यदि वह अश्युभ करता है तो उसको दुःख भ्राप्त होता है ।” 

ख--किन्तु वेदना आश्रयको अपेक्षा करता है । बुद्धको शिक्षा हे कि हमारे पूवंकृत कर्म हमारे 
दाय हैं। वह यह भी कहते हैं. कि वर्तमान काय उसका पूर्वकृत कम हे अथोत्‌ उसके पूर्व कर्मका 
फल है। अतः विपाकफल वेदना तथा सेन्द्रियकाय है । 

अवधाराणाथ जीवतेन्द्रिय केवल विपाक है पंचविज्ञानकाय और खी-पुरुषेन्द्रिय आरभम्भमें 
केवल विपाक हैं । यह पश्चात्‌ आहारके योगसे सम्बद्ध और उपचित होते हैं । तब यह औपचयिक 
भी हें। काय चेदना विपाक हैं। चैतसिकी वेदना भी विपाक है जब वह कुशल-अकुशलसे सम्प्रयुक्त 
नहीं होती । शुभ कमेंसे जिस चेतसिक सुखका अनुभव द्वोता हे वह विपाक नहीं है। क्योंकि बह 
कुशल है। दोषोंका बेसम्य जो रोगका उत्पाद करता है पाप कमंका फल है । दोषोंके क्षोभसे चित्तका जो 
प्रकोप होता दे बह विपाक नहीं हे किन्तु कर्म के विपाकसे उत्पन्न होता है । 

महाभूतोंका श्रकोष विपाक है । क्षिप्त चित्त उससे संजात होता है । इसलिए वह विपाकज है । 

सामासिक रूपसे सर्वे उपपत्ति खवेदनाके सद्दित विपाक फल है। पापके कारण अबद्यकारी 


आपायिक शरीर दुःखभोगके छिए घारण करता है। कर्मेजन्मका आशक्षेप करता हे ओर इस भवको 
प्रभावित करता हे । 


२. आक्षेपक और परिपूरक कम 


क्या सब कम जन्मका आक्षेप करते हैं? यह स्पष्ट दी असभंव है। सिद्धान्तके अनुसार 
एक कर्म एक जन्मका आश्षेप करता हे ओर अनेक कम जन्मके परिंपूरक होते हैं। यथा, एक चित्रकार 
चित्रके क्षेत्रको तूलिकाकी एक रेखासे परिछिन्न करता है ओर पम्चात इस चित्रको भरता दे । 
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टष्टान्तः--प्रत्येक मनुष्य-जन्म कुशलकर्मसे आक्षिप्त होता है। यह कुशछ कम्का विपाक फल 
है। किन्तु कोई भी मनुष्य जन्म सबेथा सुखमय नहीं होता क्योंकि मनुष्य व्यामिश्रकारी होते हैं, उनके 
कमे शुक्ल-कष्ण हं।ते हैं । इसीलिए मनुष्यत्वके तुल्य होते हुए भी किसीकी इन्द्रियां सकल होती हैं । कोई 
विकलेन्द्रिय होता है, कोई कमबलके उत्कष से बण-संस्थानसे सुन्दर होता है ओर किसीमें इसका या उसका 
अभाव होता हे । पडायतन का आश्षप होता है । किन्तु वर्ण, संस्थानादि परिपृरक कर्मके फल हैं। 
केवल कम ही नहीं किन्तु सविपाक धर्म भी जन्मका आशक्षेप करते हैँ ओर उसके परिपूरक होते हैं किन्तु 
कमके प्रधान्यके कारण केबल कमका ही उल्लेख द्वोता है किन्तु यह धर्म जब कर्मके सहभू नहीं होते 
परिषूरक हो सकते हैं। किन्तु आशक्षेप नहीं कर सकते क्योंकि उनका बल स्वल्प है। 

मनुष्य जन्ममें जो कम बलसे आक्षिप्त होता है सदा अकुशल कर्मोंका विपाक होता रहता है। जो 
दुःखा वेदना आदिके जनक हैँ। यह अकुदल कम मूलमें दो प्रकारके होते हैं। या यह गुरु हैं जिन्होंने 
पूष अपाय जन्म ( नारक-विर्यक-अत ) का उत्पाद किया है ओर जो अब अवशिष्ट बलूका क्षय मनुष्य 
जन्मका परिपूरक हो करते हें । अथवा यह रूघु हैं जो जन्मके आश्षेपक नहीं हो सकते ओर जिनका 
सारा बल परिपूरक है। यदि कोई पुदूगछ निर्धन है, इसका यह कारण है कि उसने कोई शुभ कमे 
किया है जिसके सामथ्येसे वह मनुष्य जन्म ग्रहण करता है किन्तु उसने अदत्तादानका अवद्य किया हे 
जिसका विपाक पूववे नरकमें हुआ ओर अब उसका दण्ड दारिंद्रथके रूपमें मिला हे। अथवा इसका 
कारण यह हैं कि मनुय्य जन्ममें जो अन्यथा शुभ है उसने दान नहीं द्या हे । 


३, विपाकू-काल 


(१) दृष्ट धर्मवेदनीय (इस जन्मयवेदनीय, इसको योगसूत्रमें दृष्ट धर्मवेदनीय कहा दहे। २।१२) 

कम नियत या अनियत हैं। जिसका प्रतिसंवेदन अवश्य होगा वह नियत है । जिसका 
प्रतिसंवेदन आवश्यक नहीं हे, वह अनियत है। नियत कम तीन श्रकारका दे--दृष्ट-धर्मे- 
वेदनीय, उपपद्मवेदनीय अथोत्‌ उपपनन होकर वेदनीय, जिसका प्रति संवेदन समनन्‍्तर जन्ममें 
होगा, अपर-पर्यायवेदनीय अथोत्‌ देरसे वेदनीय । 

अनियत कम्मको संग्रहीतकर विपाककी अवस्थाकी दृष्टिसे चार प्रकार द्वोते हैं। एक मतके अनु- 
सार कर्म पांच प्रकारका है। यह अनियत कमको दो प्रकारोंमें विभक्त करते हँ--णक वह जिसका 
विपाक काछ अनियत है किन्तु जिसका विपाक नियत हे ( निपत विपाक )। दूसरा वह जिसका विपाक 
अझनियत है ( अनियत विपाक ) जो विपच्यमान नहीं हो सकता । 
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दृष्ट-धर्म-वेदनीयकर्म वह कर्म है जो उसी जन्ममें विपच्यमान होता है या विपाकफल देता है 
जहां वह सम्पन्न हुआ हैे। यह दुबल कर्म हैं। यह जन्मका आशक्षेप नहीं करते यह परिपूरक हैं। यह 
स्पष्ट है कि जो पाप दृष्टधर्मवेदनीय हे वह उस पापकी अपेक्षा छघु है जिसका विपाक नरकमें होता है । 

सौत्रान्तिकोंका कहना है कि यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि एक बल्िष्ट कमेका विपाक 
दुर्बल हो। इसलिए दृष्टधर्मवेदनीय करके विषाकका अनुबन्ध अन्य जन्‍्मोंमें हो सकता हे किन्तु 
क्योंकि इस विपाकका आरम्भ इस दृष्ट जन्ममें होता है इसलिए इस कमेका “दृष्टधमे वेदनीय” यह 
नाम व्यवस्थित करते हैं। बेभाषिक इस टदृष्टिको नहीं स्वीकार करते। वह कहते हैं कि एक कमें हैँ. 
जिनका सभ्रिकृष्ट फल होता है, दूसरे वह हैं जिनका विग्रकृष्ट फल होता है। नियत बिपाक क्मके 
विपाकका स्वभाव बदलर सकता है। सन्निकृष्ट जन्ममें नरकमें वेदनीय अमुक कमे टृष्ट धर्मेमें बिपाक देगा । 

किन लक्षणोंके कारण एक कमे दृष्ट धर्म वेदनीय होता है १ क्षेत्र विशेष ओर आशय बविशेषके 
कारण कमे रृष्ट धर्ममें फल देता है। क्षेत्रके उत्कषेसे यद्यपि आशय दुबल हो: यथा बह भिक्षु जिसका 
पुरुष व्यज्ञन अन्तर्हित होता है, स्री-व्यञ्ञन प्रादुभूत होता है, क्योंकि उसने संघका अनादर यह कहकर 
किया कि 'तुम खी हो! आशय विशेषसे : यथा वह षंढ जिसने वृषभोंकों अपुंस्त्वके भयसे प्रति- 
मोक्षित किया ओर अपना पुरुषेन्द्रिय फिर प्राप्त किया । 

यदि किसी भूमिसे किसीका अत्यन्त वेराग्य होता है. तो बह उस भूमिमें पुनः उत्पन्न नहीं हो 
सकता। इसलिए इस भूमिमें, किन्तु दूसरे जन्ममें, विपच्यमान कम अपने स्वभावकों बदलता है ओर दृष्ट 
धमंमें विपच्यमान होता है, चाहे वह कुशल हो या अकुशल । 

जो कर्म विपाकमें नियत है किन्तु जो विपाककी अवस्था ( काल ) में अनियत है वह कम रृष्ट 
धर्म बेदनीय होता है। जो कर्म विपाककी अवस्थामें नियत है. उसका उसी अवस्थान्तरमें विपाक होता 
है। अवस्थान्तरकी जिस भूमिमें उसके कमंका नियत विपाक हे उस भूमिसे उस पुदूगलका अत्यन्त 
वेराग्य असम्भव है। जो कर्म अनियत बिपाक है वह विपाक नहीं देगा यदि पुदूगलछका उस भूमिसे 
' वेशग्य है जहां वह विपच्यमान होगा । 

निरोध-मेन्री-अरणा समाधि-सत्यदर्शन-अरहत्फलसे व्युत्यित पुदूगलछके प्रति किया गया उपकार 
ओर अपकार सहसा फल देता है । ३ 

(२ ) उपपद्य वेदनीय कर्म--वह कर्म हे जिसका प्रतिसंवेदन समनन्‍्तर जन्ममें होगा। यह 
आनन्तय कर्म है। कोई कर्म, कोई अनुताप इनके समनन्‍्तर विपाकमें आवरण नहीं है। गुरुताके 
क्रमसे यह इस प्रकार हैं, माठ्चध, पिठृबध, अर्हतृबध, सहृ-भेद, दुष्टचित्तसे तथागतका छोहितोत्पाद । 
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आलनन्तयें सभाग ( उपानन्तर्य ) सावद्यसे भी पुदूगल नरकमें अवश्यमेब उपपन्न होता है। 
माताका दूषण, अहंन्तीका दूषण, नियतिस्थ बोधिसत्वका मारण, शेक्षका मारण, सह्के आयद्वारका हरण, 
स्तूपमेदन, यह पांच आनन्तर्य सभाग सावध्य हैं । 

(३ ) अपर-प्योय-वेदनीय कमं--बह कर्म हे जो तृतीय जन्मके उद्ध्वे अपर जन्ममें विपच्यमान 
होता है | 

(४ ) अनियत बिपाक कर्म--झुछ कर्मोंके विषाकका उल्लह्नन 'हो सकता हे। ( देखिये अहोसि 
कम्म, विशुद्धिमग्गो, ६०१ ) 

कुछ आचायोंके अनुसार कर्म अष्टविध है /--- 

१--दृष्टधमवेदनीय ओर नियत विपाक कर्म ; २--दृष्टध्मंवेदनीय और अनियत बविपाक 
कर्म ; ३--उपपद्य वेदनीय ओर नियत बिपाक कर्म : ४-- अपरपयौोयवेदनीय आर नियत विपाक कम ; 
०५--उपपद्य वेदनीय ओर अनियत विपाक कर्म ; ६--अपरपर्यायवेदनीय और अनियत विपाक कर्म ; 
७--अनियत या अनियत बेदनीय किन्तु नियत विपाक कम ; ८--अनियत वेदनीय ओर अनियत 
विपाक कमे । 


किस कसेका विपाक प्रथम होता है !? 


उपपद्य वेदनीय कमेंका विपाक-काल नियत है। किन्तु सब छोग आनन्तर्य कर्म नहीं करते। 
अपर पयौय वेदनीय प्रकारके बहुकमाँका समुदाचार हो सकता है । प्रश्न है कि वह कोन कम है. जो 
मृतके समनन्तर जन्मका अवधारण करता है ? 

क--समनमन्‍्तर जन्मका निम्धय प्रियमाणके वेतसिक धर्मोके अनुसार द्ोता है। मरण-चित्त, 
उपपत्ति-चित्तका आसन्न हेतु हे। मज्झिम (३।९९ में है कि मरणकालमें पुदूगल जिस लछोककी उपपत्तिमें 
चित्तको अधिष्ठित करता हे, जिसकी भावना करता है, उसके वह संस्कार इस अकार भावित हो उस 
छोकमे उपपत्तिदेते हैं। किन्तु प्रियमाण अपने अन्त्यचित्तका स्वामी नहीं होता। यह चित्त उस कर्मसे 
अभिसंस्कृत होता है जिसका विपाक समननन्‍्तर जन्ममें होता है। यदि किसी पापकर्मका विंपाक अपाय 
गतिमें होना है तो उसका मरण-चित्त नारक होगा । 

ख--विविध कर्मोंके विपाकका यह क्रम हे +--- 

१-गुरु २-आसन्न ३-अभ्यस्त ॥। जब मरण-चित्त स-उपादान होता हे, तब उसमें नवीन भावके 
उत्पादनका सामथ्ये होता है । इस चित्तके पूर्षंबर्ती सब प्रकारके अनेक कम होते हैं। तथापि यह 
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गुरुकमंसे आदित सामथ्यें दे जो अन्तिम चित्तको विशिष्ट करता है। गुरुकमंके अभाषमें आसल्न 
कर्मसे आहित सामथ्यें, उसके अभावमें अभ्यस्‍्त कमंसे आद्दित सामरथ्य, उसके अभाषमें पूर्व जन्म ऋत 
कर्मसे आहित सामथ्ये, अन्तिम चित्तको विशिष्ट करता है । राहुलका एक श्लोक यहां उदाह्मत करते 
हैं; गुरु, आसन्न, अभ्यस्त, पृर्वक्रत--यह चार इस सन्तानमें विपच्यमान होते हैं। इसीलिए बोद्धोंमें 
मरणकालमें विविध अनुष्ठान करते आर उपदेश आदि देते हैं । 

वस्तुतः जैसा बुद्धने कहा है कर्म-विपाक दुर्विज्ञेय है । 


निष्यन्द फल 

१, लक्षण-हेतु सदश धर्म निष्यन्द-फल है। 

कोई धर्म शाश्वत नहीं हे । वर्ण केवल वर्ण-क्षणका सन्‍्तान है ; विज्ञान केवल चित्त-सन्तति है । 
प्रत्येक धर्मके अस्तित्वका प्रत्येक क्षण जो पूर्व क्षणके सदृश या सदृश तुल्य है. इस क्षणका निष्यन्द हे । 
इस प्रकार स्म्ृतिका व्याख्यान करते हैं :--चित्त-सन्ततिमें आहित एक भाव अपना पुनरुताद करता है। 
प्रायः एक कुशल चित्त एक दूसरे कुशल चित्तका निष्यन्द फल होता हे। यह साथ ही साथ कुशल 
मनसिकार कर्मका पुरुषकार फल भी हैं । 

सूत्रमें उक्त हे : अभिध्या, व्यापाद ओर मिथ्यादृष्टि भावित, सेवित, बहुलीकृत दोनेसे नारक, 
तिरयंक्‌, परत उपपत्तिका उत्पाद करते हैं। [ यह अभिध्या कमे, व्यापाद कम ओर उस मानसकममके जिससे 
तीर्थिक मिथ्यादृष्टिमें अभिनिविष्ट होता हे, विपाक फल हैं ]। यदि छोभी, हिंसक ओर मिथ्यादृष्टि चरित 
पुदूगल [ पूर्व शुभकमंके विपाकके लिए ] अपर पयोयमें सनुष्य जन्म भाप्त करता है तो वह सतृष्ण, दुष्ट 
ओर मूढ़ होगा । 

लोभ-द्वंष-मोह-चरित छोभ, द्वेष, मिथ्या दृष्टिका निष्यन्द्‌ फल है । 

वस्तुतः कमेका निष्यन्द्‌॒ फल द्वोता हे यह कद्दना दुष्कर हे। कर्म कमेका उत्पाद नहीं करता। 
कोई कर्म ऐसे फलछका उत्पाद नहीं करता जो उसके सर्वथा सदश हो । अभिद्या एक अब है, चित्तका 
एक अकुशल कमे है, जो स्वीकृत होता हे। यह कम नहीं है तथापि मनोदुश्चरित हे। दाष्टरोन्तिक 
( सोत्रान्तिक ) इसे मनस्कम मानते हैं किन्तु वेभाषिक कहते हैं कि इस पक्षमें क्लेश और कमका ऐक्य 
होगा। दुश्चरित दोनेसे परस्थके स्वीकरणकी बिषम स्पृद्दा नारकादि जिपाक प्रदान फरती है । अभिध्या, 
व्यापाद ओर मिथ्यादृष्टि सामान्यतः काय-बाक्‌ कर्मके समुत्यथापक हैं।. अभिध्याके स्वीकृत होनेसे 
यह अपने बलकी वृद्धि करती है ओर चित्तसन्तानमें दृढ़ स्थानका छाभ करती है । इससे जब यह 
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बाकू-काय कर्ममें व्यक्त होती है तब यह चित्तसन्तानको वासित करती है । अतः अभिध्याका निष्यन्द-फल 
अभिध्या है, अभिध्या 'चरितत्व हे । 

इसी प्रकार व्यापाद ओर मिथ्या दृष्टिको समझना चाहिये । 

सर्वेक्लेश--राग, द्वेष ओर मिथ्या दृष्टि--के दो आकार होते हैं। कदाचित्‌ यह सुप्तावस्थामें 
होता है अथोत्‌ अनुशय होता है। कदाचित्‌ यह पर्यबस्थित होता हे । क्लेशानुशय परयंबस्थित क्लेशका 
निष्यन्द फल है । पर्यवस्थानकी अवस्थामें जो क्‍्लेश होता है वह क्लेशानुशय तथा वाह्य विषय (इष्ट विषय 
रागके पर्यवस्थानका समुत्थान करता है ) ओर अयोनिशो मनस्कारकी अपेक्षा करता है। विपाक फल 
विपाकके बलको क्षीण करता है किन्तु निष्यन्द फलका स्वभाव एसा है कि इसका स्वतः अन्त नहीं होता । 
अकुशल चित्तोंके निष्यन्द फलका समुच्छेद आय मागेकी भावना ओर स्लोत आपत्ति फलके प्रतिर्भसे 
होता है। कुशछ चित्तोंके निष्यन्द फलका निरोध केवल निवोण में होता हे । 

प्रयेक सत्व जो यतकिंचित्‌ गतिमें उपपन्न होता है ( प्रतिसन्धि, उपपत्ति ) जन्म-क्षणमें 
स्वभूमिके अनुकूल सर्वेक्लेशसे ( राग, द्वेष, मोहसे ) क्लिष्ट होता है । इसका कारण यह है कि अपने 
पूषेजन्मके अन्तकालमें उसका चित्त इन क्लेशोंसे क्लिष्ट था । 

जो कामधातुमें उपपन्न होता है, उसका चित्त ठ्वेष, गन्ध-रसके छोभ ओर मंथुन रागसे समनन्‍्वागत 
होता है । इसी कारण इस चित्तका निश्चय वह सेन्द्रिय शरीर होता है जो इन विविध तृष्णाओं और द्वरष 
समुत्यित दुःखका बहन कर सकता है । किन्तु कुशछ मूलसे समनन्‍्वागत होनेके कारण बह स्वभूमिक 
क्लेशका नाश कर सकता है । मान लीजिये कि एक भिक्षु हे जो मरणकालमें हघ ओर सर्व प्रकारके 
ओदारिक रागसे मुक्त है । ऐसा मिक्षु केवल ऐसे ही धातुमें उपपन्न हो सकता है जहां प्राणेन्द्रिय और 
जिहेन्द्रिका अभाष है। यदि इस भिक्षुका राग प्रथम ध्यानके सुखमें हे तो मरणकालमें उसका चित्त 
इन सुखोंसे क्लिष्ट होगा ओर वह प्रथम ध्यान छोकमें उपपन्न होगा । 

मज्झिम (महामालुंक सुत्तमें (४३२) हे कि हे, मारलुक्यापुत्त, दहरकुमारके सत्काय भी नहीं होता तो 
फिर उसके सत्काय दृष्टि केसे उसन्न होती हे उसके धर्म भी नहीं होते तो फिर धर्ममें उसकी विचिकित्सा 
केसे द्वोती है, उसके शील भी नहीं होते तो फिर शीलॉमें शीलप्नत परमाश केसे होता है, उसके काम 
भी नहीं होते तो फिर कांमच्छन्द केसे होता है? भगवान कहते हैं कि इसका कारण यह है कि 
उसमें क्लेशानुशय है । क्‍ 

हम उन विपाकफर्लोंका विचार करते हैं जिनका मनुष्य परिभोग करते हैं। नारक द॒ःखी 
द्वोते हैं देव केवछ सुखका भोग करते हैं। मनुष्य जो चर्ण, संपत्ति, सौन्दर्य, आयुष्य, सुख-दुःखरमें 
विविध होते हैँ बह सुखसे सबेथा विरददित नहीं होते किन्तु रोग और जराके अधीन हेँ। 
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देव शुक्ल करमंके फलका भोग करते हैं, नारक कृष्ण कर्मके फलका भोग करते हैं और मनुष्य 
शुक्‍्ल-कृष्ण कर्मका भोग करते हैं। मनुष्य जन्मका आशक्षेपक शुक्ल कर्म होता है किन्तु प्रत्येक मनुष्य 
जन्मके परिपूरक विविध शुक्ल-कृष्ण कर्म होते हैं । 

इसी प्रकार मनुष्यका स्वभाव कुशल-अकुशल दोनों है । 

प्रत्येक मनुष्य काम-क्रोध, क्लेश तथा मोहसे समन्वागत होता है। इसमें दो अपवाद हैं। 
१- शोक्ष्य मनुष्य जन्म लेते हैं. क्योंकि वह रागद्वेषसे बिनिमुक नहीं हैं किन्तु मोहसे विर्निमुक्त हैं। 
२- चसर्मभविक बोधिसत्व क्लेशसे विनिमुक्त हैं. किन्तु बोधिकी रात्रिको ही वह मोहसे मुक्त द्वोते हैं । 

क्योंकि सब मनुष्यजन्म शुभ कमसे आश्षिप्त होता है अतः सब मनुष्य तीन कुशलमूलसे 
समन्वागत होते हैं। वह अद्वष, अलोभ, सम्यगदृष्टिके भव्य हैं। अवस्थावश कुशल मूलका 
समुदाचार होता हैे। सदुपदेश ओर सत्संगवश ऐसा होता है । 

एक पुदूगल प्रकृतिसे तीत्र राग-द्वंष-मोह जातिक होता है । वह रागज, दूवेषज, मोहज, दु:ख- 
दौर्म नस्यका अभीक्ष्ण प्रतिसंचेदन करता है। वह दुख-दोमनस्यके साथ रुदन कर्ता हुआ परिशुद्ध 
ब्रह्मचयंका आचरण करता है। वह मरणानन्तर स्वगेमें उपपन्न होता है। धर्म-समादानसे उसका 
आयतिमें सुख विषपाक होता है। एक पुदूगल प्रकृतिसे तीत्र राग-द्वष-मोह जातिक नहीं होता। वह - 
रागज-द्वेपज-मोहज दुःख दौमनस्यका अभीक्ष्ण प्रतिसंवेदन नहीं करता। वह ध्यानमें सुगमतासे 
समापन्न होता है ओर स्वगमें उपपन्न होता है। बहू वतमानमें भी सुखी हे ओर भविष्यमें भी उसका 
सुखविपाक है । 

संसारभें पयोप्त दुःख है जिससे मनुष्य सरलतासे “सर्व दुःखम! इस सत्यकों तथा वेराग्य ओर 
निवोणकों सममते हैं। देव अत्यन्त सुखी होते हैं । दूसरी ओर नारकोंके समान मनुष्यका अविच्छिन्न 
दुःख नहीं है । 

किन्तु मनुष्योमें भेद है । 

कुछ अनेक जन्मोंमें मनुष्यत्वमें नियत हैं। उन्होंने कुशल मूलका आरोपन किया है। कोई 
स्रोत आपन्न हैं ओर उनके सात भव ओर हैं किंतु कभी अकस्मात्‌ मनुष्यत्वका लाभ होता है। 
कमेविपाक दुर्विशेय है । नारक और तिर्यक्‌ योनिसे मनुष्यत्वकी प्राप्ति होती हे। इसका कारण कोई 
पूबेजन्मकृत दुर्बल शुभकर्म होता है । मनुष्य जन्म आश्चर्य घटना है। यथा, काणकच्छपके लिये 
युगमें ग्रीवाको अवेश करना कठिन है, उसी भ्कार विनिपाति गत पुद्गछके छिए मनुष्यत्व दुलभ है । 

( मज्झिम ३१६९ ) 
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नरकमें दो प्रकारके भिन्‍न प्रर्प, पारुष्य, व्यापाद द्वोते हैं। भिन्न प्राप : क्योंकि नारकीय सत्व 
परिदेव ( विलाप ) करते हैं; पारुष्य, क्योंकि नारकीय सत्व अन्योन्य निभह करते हैं; व्यापाद, क्योंकि चित्त 
संतानके पारुष्यसे वह एक दूसरेसे द्‌वेष करते हैं। नारकीय सत्वोंमें अभिध्या ओर मिथ्यादृष्टि होती 
हैं किंतु नरकमें यह सम्मुखी भावतः नहीं होतीं। क्योंकि वहां सर्ब रंजनीय वस्तुका अभाव होता है. ओर 
कमेफलका ग्रत्यक्षत्व होता हे । नरकमें प्राणातिपातका अभाव द्वोता हैं क्‍योंकि नारकीय सत्व कर्मेक्षयसे 
च्युत होते हैं। वहां अदत्तादान और काम मिथ्याचारका भी अभाव होता हे क्योंकि नारकीय सत्योंमें 
द्रव्य और स्त्री-परिप्रहका अ्रभाव होता हे । प्रयोजनके अभावसे मृषाबाद ओर पेशुन्य नहीं होता । 

तियंकका चित्त दुर्बल होता हे। किन्तु उनका दुष्ट खभाव प्रगट होता हे। यह आनंतयेसे स्पष्ट नहीं 
 होते। किंतु जिन पशुओंकी बुद्धि पडु होती दे यथा आजानेय-अश्व वह सदा आन ंतर्यसे प्रष्ट होते हैं । 
अतः जो सत्व पृ्वेक्ृत शुभ कमेबश नरक ओर तियेंक्‌ योनिके अनंतर मनुष्य जन्म लेते हैं वह मनुष्य 
जन्ममें अपने पूर्वक्लेशसे समनन्‍्वागत होते हैं और क्लेश नरकवास या तियंक योनिमें बासके कारण 
बहुलीकृत होते हैं । 

कल्प नियोण कालमें पुदूगल अधर्मराग रक्त, विषय छोभामिभूत ओर मिथ्या धर्मपरीत हो जाते 
हैं। शख्र, रोग ओर दुर्भिक्षसे कल्पका निर्गम होता है । उस समय कषाय अभ्यधिक होते हैं। इस 
लिये मनुष्योंमं बहुत एसे होते हैं जिनमें अभीक्ष्ण क्लेश होता है। यह निवोणमें आवरण है। 
क्लेशाबरण सबे पापिष्ट हे । मिथ्या दृष्टिसे समनन्‍्वागत मनुष्योंकी संख्या ओर भी अधिक हैं । छोकके 
'चक्षु शास्ताकी आंखें निमीलित हो गयी हैं। साक्षी जन प्रायः विनष्ट हो गये हैं। जिन्होंने तत्त्वद्शन 
नहीं किया है, जो कुताकिक हैं, निरंकुश् हैं, स्वेच्छाचारी हैं. उन्होंने शासनकों आकुछ कर दिया है । 
भगवत्‌ परम श्ञान्तिकों श्राप्त हो चुके हैं। उनके शासनके धाता भी परनिश्वत दो चुके हैं। 
संसार अनाथ हो चुका है। वह दोष जो गुणोंके घातक हैं. सम्प्रति यथेच्रछ संचरण करते हैं। यह 
देखते हुए कि मुनिके धमेका प्राण कण्ठतक आ गया है ओर इस कालमें मछोंका प्राबल्य है। मुमुश्षु- 
ओंको प्रमाद नहीं करना चाहिये । 
विसंधोग-फल 

हमने अबतक साख्रव कर्मोंके फलको परीक्षा की है। यह कमे कुशल या कुशल हैं ओर राग 
( सुखको इच्छा या ध्यान लोककी इच्छा ) तथा मोह (आत्म-दृष्टि ) से क्लिष्ट हैं। तठष्णासे अभि- 
प्यन्द्ति यह कनें विपाक फल देते हैं किन्तु अनास्तव कर्मका विपाक नहीं होता क्‍योंकि यह अन्य 
तीन कर्मोंका क्य करता है। यह अशुक्ल है। यह धातु पतित नहीं हे । यह प्रवृत्तिका निरोध करता 
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है। इनके फलको विसंयोग-फल कह्दते हैँ। यह कम, मोह और क्लेशके मूलका समुच्छेद करते हैं । 
अथीतू करेश भ्राप्तिका समुच्छेद करते हैं। जो आये इन अनास्रव कर्मोंकी सम्पादित करता हें उसका 
क्लेश समुदाचार नहीं करता । वह क्लेशोंके निष्यन्द फलका समुच्छेद करता है । 

कुछ साखत्रव कर्म जो वेराग्यके छोकिक मागमें संग्रहीत हैं अपने प्रतिपक्षी क्लेशोंसे विसंयोग फल 
अनेकान्तिक रूपसे प्रदान करते हैं। जो योगी वीतकामराग है. वह काम भूमिक क्लेशोंकी प्राप्तिका छेद 
करता है। पुनः वह पूवेझतकर्म ओर कामकी प्राप्तिका छेद करता हैं। वह इन कर्मोंके विपाकका 


उल्लह्वन करता हे । 


कम-फल 

कर्म स्वकीय सामथ्यंसे अपने फलका उत्पाद करता है. यथा बीज। अतः कमोंकी धर्मता 
नियत हे । किंतु बोद्ध धर्म यह स्वीकार करता है कि कर्म-फलका उल्लह्नन संभव हे ओर वह पुण्य 
परिणामेना( परिणत होना ) भी मानता है । 

आये, ऋषि, आदिंका महान सामथ्य होता है । उनके मनः प्रदोषसे दण्डकादि निजन हो गये । 

सत्यक्रिया ( सच्चकिरिया ) में विश्वास बड़ा प्राचीन है। विशुद्ध पुरुष अपनी विशुद्धिका 
प्रस्यापनकर धर्मतासे ऊपर उठ जाता हे । अशोकका पुत्र कुणाल ज्ञापित करता हे कि अपनी माताके 
प्रति उसका कभी दुष्टचित्त नहीं हुआ। इस सत्य क्रियासे वह अपनी आंखोंसे देखने छूगता हे । 

पुण्य-अपुण्य आशयपर आश्रित हे किंतु क्षेत्रके अनुसार पुण्य-अपुण्य अल्प या मद्दान होता हे। 

के विपाक दुर्विशेय हे। करे बीजके समान है जो अपना फल प्रदान करता हे। यह 
सुखा या दुःखा वेदना है। कमेका विग्रणाश नहीं हे । जब समय आत। है ओर प्रत्यय सामग्री उप- 
स्थित होती हैं तब कर्मोंका विपाक होता है । वह भूमि या जलमें विपश्चमान नहीं होते किंतु सत्वमें । 

यमराजके निरयपाल सत्त्वको ले जाते हैं ओर यमसे दण्ड प्रणयनके लिए प्रार्थना करते हैं। 
यमराज उससे कहते हैं कि तुमने देवदूतकों नहीं देखा। वह कहता है कि देव ! मैंने नहीं देखा हे । 
यम--तुमने क्या जराजीण, रोगी, श्रवश्चकारीको नहीं देखा है ? तुमने यह क्यों नहीं जाना कि तुम भी 
जाति, जरा, मृत्युके अधीन हो ? तुमने यह क्यों नहीं सोचा कि मैं कल्याण कर्म करूं ? यह पाप कमे 
न तुम्हारी माता ने किया है, न तुम्हारे पिता ने, न तुम्हारे भाई-बहनने, न तुम्हारे मित्र अमात्यने, 
न ज्ञात सम्बन्धियोंने, न श्रमण-आ्राह्मणने, न देवताओंने। तुमने ही यह पापकमे किया है। इसके 
विपाकका प्रतिसंवेदन तुम्दीं करोगे । 

यह कथा लोक विश्वास पर आश्रित है। यम केवल नारकोंके दण्डका प्रणयन करता है। पुनः 
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यमके निरयपाल हैं नारकोंकों दण्ड नहीं देते हैं। उनकी यातना उनके स्वकीय कर्मोंके कारण है। 
यथार्थमें कमें बीजके तुल्य हैँ। यह अपनी जातिके अनुसार जल्दी या देरसे, अल्प या महत्‌ 
फल देते हैं । 

किन्तु ईश्वरबादी कहते हैं कि यद्यपि समग्र बीजका वपन उवंरा भूमिमें हो तथापि बषोके अभावमें 
बीजमें अद्भुर नहीं निकलते । अतः उनका कहना है कि यह ईश्वरकी शक्ति है जो कर्मोंको विपाक 
प्रदानका सामथ्य देती है। बौद्ध कहते हैं कि तृष्णासे अभिष्यन्दित हो कमें विपाक देते हैं। आय 
तृष्णा रहित हो कर्म करता है। इसलिए वह कमेसे लिप्त नहीं होता हे । 


विदानोंके विभिन्न सत 


१, स्वोस्तिवादिन्‌ ( वेभाषिक ) 

विपाक फल समनन्‍्तर नहीं होता । कमेका विपाक सुखा-दुःखा वेदना हे। यह विपाक कनेके 
सम्पादनके बहुत काल पश्चात्‌ होता है। कहते हैं कि कर्म अपने विपाक फलको क्रियाकालमें आश्षित 
करता है और कर्मके अतीत होने पर विपाकका दान करता हे । एक कठिनाई है। 

सवोस्तिवादीका मत है कि अतीव ओर अनागतका अस्तित्व हे । हेतु प्रत्यय अनागतको प्रत्यु- 
सज्ञमें उपनीत करते हैं! अनित्यता प्रत्युसन्नको अतीतमें ले जाती हैं । 

प्रश्न--भान लीजिये कि मेरे अतीत कमेका अस्तित्व हे। यह भी मान लीजिये कि इसमें फल 
प्रदानका सामथ्य है। क्योंकि में उन क्षणिक धर्मोंकी सनन्‍्तति हूं जो नित्य उतप्रयमान्‌ होते रहते हैं । 
इसलिए वह क्या है जो इस कमेको मुझसे सम्बद्ध करता हे 

उत्तर--स्वसन्तान पतित अरूपी संस्कृत धर्म होते हैं ( किन्तु यह चित्त विश्रयुक्त हे ) जिन्हें 
प्राप्ति! कहते हैं। सब कर्म कतोमें इस कमेकी प्राप्तिका उत्पाद करता हे। इसी प्रकारका सर्वेचित्त, 
सबराग, उस चित्त, उस रागकी 'प्राप्तिका उत्पाद करता है। इस प्राप्तिका निरोध होता है। किन्तु 
यह स्वसदश एक 'प्राप्तिका उतपाद करती हे । जब तक हम इन कर्मोंकी प्राप्तिका छेद” नहीं करते 
तब तक दम अपने कर्मोंकी '्राप्ति)से समन्वागत होते हैं। जब हम इस प्राप्तिके निरन्तर उत्पादका 
निरोध करते हैं तब इस 'आ्राप्तिका छेद होता हे । इस प्रकार कमे कत्तोको फल प्रदान करता है | 

मध्यमक वृत्ति( १७-१३ ) ओर मध्यमकावतार ( ६-३५ ) में घन्द्रकीर्तिने इस बादका निराकरण .. 
किया हैः-- के क्रियाकालमें निरुद्ध होता है किन्तु यह कत्ताके चित्तसंतानमें एक “अविप्रणाश” नामक « 
द्रव्यका उत्पाद करता हे । [यह अरूपी धर्म हे। किन्तु चित्तसे पिप्रयुक्त है | यह “अविग्रणाश” न कुशल 
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हे, न अकुशछ । निरुद्धकर्म अविप्रणाश्” द्रव्यमें अंकित हो जाता हे। यह फलको कत्तोसे सम्बद्ध 
करता है । 
२. सोत्रान्तिक( विज्ञानधाद ) 

सोश्नान्तिक अतीत ओर आप्ति नामक धर्मांके अस्तित्यको नहीं मानते । 

यदि अतीत, अनागत द्रव्य सत्त हैं तो वह अत्युपन्न हैं। यदि अतीत कर्मेफल प्रदान करता है 
तो उसका आप्त कारित्र है। अतः वह प्रत्युत्पन्न है। यदि बुद्ध अतीत कमेफे अस्तित्व का उल्लेख 
करते हैं तो उनका अभिप्राय केवल इतना है कि अतीत कमेका विपाक होगा। बुद्ध प्राप्तियोंका उल्लेख 
नहीं करते । 

सोत्रान्तिकोंके अनुसार कमे चित्त सनन्‍्तानकों ( चित्त-चेत्त, सेन्द्रियकाय ) जिसे दीर्थिक “आत्मा” 
कहते हैं विपरिणत करता है। कमे सन्तानफे परिणाम विशेषको निश्चित करता है । इसका प्रकर्ष वह 
अवस्था है जो कर्मका विपाक दे। दुःखा वेदनाका उत्पाद द्ोता हे यदि अकुशछ चित्तसे सन्तानका 
परिणाम विशेष होता है यथा यदि रक्तबीजके आरोपणसे बीजके वर्णंका पुष्प द्ोता हैं किन्तु इस वर्णाका 
पल्‍्लब या शाखा नहीं होतीं उसी प्रकार चित्त सन्तानका कर्मेबठसे एक सूक्ष्म परिणाम द्वोता हे ओर 
कर्मके अनुसार चित्तसन्ततिका निश्चय, दुःख-सुख द्वोता हे । सोन्नान्तिक बाह्ममाव ओर सेम्द्रिय कायका 
प्रतिषेध नहीं करते किन्तु कमें ओर कमे-विपाकको बहू केबल चित्तमें आहत करते प्रतीत द्वोते हैं । 

ख--विज्ञानवादी जिन्हें चित्तमात्रवादी कहते हैं :--- 

(१) एक ओर वह रूपके अस्वित्वका प्रतिषेघ करते हैं । 

हम इसके बीज बेभाषिक सिद्धान्तमें पाते हैं। “आत्मा'को चित्तवेदनाकी सन्तान अवधारित 
करना जो पूर्ववर्तों चित्तवेदनासे निग्नद्वीत होते हैं, यह कदना कि चित्तरूपका उत्पाद करता है, वेदना 
ओर सेन्द्रिय कायको 'विपाक-फछ” मानना ओर बाह्षभाषक्रो अधिपति फछ अवधारित करना विज्ञानवाद्‌« 

ओर म्ुकना है । 

(२) दूसरी ओर वह सोऋन्‍्तिकॉका 'सन्दान! ओर 'सूक्ष्म पस्णिम? नहीं मानते। “आत्मा? 
प्रवृत्ति विज्ञानके सम्तानसे अन्य होमा । दम यद्द्‌ केसे मान सकते हैं. कि ऐसा सनन्‍्तान अनागत चित्तके 
बीजभूत पूर्व चित्तके चिह्ठ घारण करता हे ओर इसका 'सूक््मपरिणात्” होता है ? बरखुतः प्रवृत्ति 
विज्ञानका आश्रय एक आलय बिज्ञान होता दे जो बीजोंका संप्रद करता हे । 
कमेफलका अतिक्रमण 

यशप्रि कम्का विश्रणाज नहीं हे तथापि फठका समक्किम हो सकता है यदि अनुताप पृश्नेक पाप- 
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विरति हो। नैन्नी भावनाद्षार यदि अवद्यकारी अपनेको विमुक्त करता है तो जो कर्म उसने किया है 
उसका महत्व कम द्वो जाता है। प्रवारणा ( वर्षावासके अन्तमें मिक्षुओंका एक अनुष्ठान ) के समय संघके 
सम्मुख पाप खीकार करनेसे कर्मसे शुद्धि होंती है। एक प्रश्न है; कि क्या परिसमाप्त पाप कमेकों पाप- 
स्वीकरण पाप-विरति क्षीण कर सकते हैं ? नहीं। किन्तु यदि मोल-कर्मकी परिसमाप्तिके समनन्तर ही 
अनुताप होता है तो प॒ष्ठके अभावमें कर्मकी परिसमाप्ति नहीं होती । यथा, जब प्रयोगका अभाव होता 
है या वह दुबछ होता है तो अवथ पूरा नहीं हता। उसी प्रकार जब पापी अपने अबद्यको अवदय 
मानता है और पाप विरतिका समादान करता है तो अबद्य पूरा नहीं है। यह उसका प्रतिपक्ष हे । 


नियत-अनिधल विपाक 


बह कर्म नियत बिपाक, ( नियत वेदनीय ) है जो केवल कृत नहीं है किन्तु उपचित भी है । 
उपच्चितकर्म वह हैं जिसकी परिसमाप्ति हुई है ओर जिसका विपाक-दान नियत है । 

कोई एक दुश्चरित बश दुर्गेतिको प्राप्त होता है, कोई दोके कारण, कोई तीनके कारण ( काय, वाक 
मनो दुश्चरित )। कोई एक कर्मेपथके कारण, कोई दोके कारण, कोई दशके कारण दुगतिको प्राप्त होता हैं। 
जो जिस प्रमाणके कम से दुर्गंतिको प्राप्त होता है, यदि उस कमका प्रमाण असमोप्त रहे, तो कर्म 'ऋृतः है, 
“पचितः नहीं। ग्रमाणके समाप्त होनेसे कर्म 'उपचित' होता है। अंगुत्तर निकाय ( १२५० ) में है 
. कि थोड़े अजलको थोड़े छबणसे नमकीन कर सकते हैं किन्तु यदि बहुमात्रामें भी छबण हो तब भी वह 
गकके जलको नमवीन नहीं १.र सकता । 

तीत्र क्‍्लेश, तीत्र असाद ( श्रद्धा ) से किया हुआ कमे ओर निरन्तरकृत कर्म नियत हैं। वस्तुतः 
तीत्र श्रद्धा ओर तीत्र राग चित्त संतानकों अत्यन्त वासित करते हैं। निरन्तर कृत कमे चित्त-स्वभावको 
बनाता दे । यह लक्षण पूरे लक्षणके विरुद्ध नहीं हे। केवल उसीको तीत्र प्रसाद या तीज्र राग हो 
सकता है जिसने बहुकुशछ या अकुशल कम किए हैं । 

गुण क्षेत्रमें किया हुआ कमे भी नियत विपाक हे यथा, पितृषघ नियत विपाक है। जो कर्म 
बुद्ध, संघ, आये, माता-पिताके प्रति किया जाता है, वह नियत विपाक है | 

तीन ग्रकारके कर्म हैं। १--जिसका विपाक नियत है और जिसका विपाक-काल नियत है। 
यथा, जिसने आनन्तय कर्म किया हे बह उसका फछ अगले जन्ममें अवश्य भोगेगा। उसका नरकमें 
विनिपात होगा । 

२--बह कमें जिसका विपाक नियत है किन्तु का नियत नहीं है। एक भनुष्यने एक कम 


उपचित किया है जिसका विपाक नियत है और स्वभाव ऐसा है कि वह केवल कामधातुमें ही विपच्यमान 
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हो सकता है। या जो स्वर्ग या नरकमें फल दे सकता हैं। किन्तु बह ऐसा नहीं है कि समनन्‍्तर 
जन्ममें ही यह उपपत्ति हो। एक कमी दूसरे कमेसे विदित हो सकता है। वहू पुदूगल आयेमागेमें प्रवेश 
करता है ओर कामसे वीतराग होता है। क्‍यों कि उसके कर्मेका विपाक नियत है, वह इसी जन्ममें उसके 
फलका प्रतिसंवेदन करेगा । यह अपर-पयोय वेदनीय कम था। .यह दृष्टधर्मे वेदनीय हो जाता है। 

अंगुल्मिलका दृष्टान्त दृष्टव्य दे ( मज्यिम निकाय २९७ ) | 

- ३--बह कने जिसका विपाक अनियत दे। स्तोत आपन्नकी संततिका, अपाय गामिक पधुर्वोपचित 
कर्मके विपाक-दानमें बेगुण्य है । क्योंकि प्रयोग शुद्धि और त्रिरत्न ( बुद्ध, धर्म, संघ ) के प्रति आशय 
शुद्धिके कारण उसकी संतति बलवान कुशलमूलोंसे अधियासित हे। अबुघ अल्प पाप भी करके 
अंधोगतिको प्राप्त करता है। बुध महापाप भी करके अपायका त्याग करता है। थोड़ा भी छोट्दा 
पिण्डके रूपमें जलूमें डूब जाता है ओर वह छोद्दा प्रभूत भी क्यों न द्वो पात्रके रूपमें तेरता रहता हे । 


पुयय-परिणामता 


सामान्य नियम यह है कि कमें स्वकीय है । जो कमे करता है वही उसका फल भोगता है। 
किन्तु पालि निकायमें भी पुण्य-परिणामना ( पत्तिदान प्राप्तिदान ) है। वह यह भी मानता दे कि झतकी 
सहायता हो सकती दे । स्थविरवादी प्रत ओर देवोंको दक्षिणा देते हैं. अथोत्‌ भिक्षुको दिये हुए दानसे 
जो पुण्य ( दक्षिणा ) संचित द्वोता हे उसको देते हैं हम अपने पुण्यमें दूसरेको सम्मिलित कर सकते हैं, 
पापमें नहीं | 

निष्कर्ष यह है कि विक्लिष्ट धमे, सावद्य, क्लेशाच्छन्न, ओर द्वीन हैं। शुभ ओर अमल धर्म ही 
प्रणीत हैं। जो घधमे न हीन हैं, न प्रणीत वह मध्य हैं। अतः संस्कृत शुभ धम ही सेव्य है। 
इन्‍्द्ींका अध्यारोपण संतानमें होना चादिये। बस्तुतः असंस्कृत धर्म अनुत्पाय हैं। उनका अभ्यास 
नहीं हो सकता। असंस्कृतका कोई फल नहीं दे और फलकी दृश्टिसे ही भावना होती हे । 

/ मोक्ष अजुत्तर है। किस मार्मका अवरूम्बनकर उसकी भ्राप्ति होती है इसके निर्देशका यहां स्थल 
नहीं है अतः उसका वर्णन यहां नहीं किया गया । हमारे देशमें कर्मका बड़ा महत्व है। जातक अवदान 
तथा पोराणिक कथाओंमें कर्म महत्वको अनेक प्रकारसे दिखाया गया है। इनका हमारे सामाजिक 
जीवनपर गद्दरा प्रभाव पढ़ा है किन्तु कर्म सिद्धान्तका निरूपण शास्त्रीय रीतिसे प्रायः नहीं किया गया है । 
योग सूत्रके साधन पादमें इस विषयके केबल दो सूत्र हैं ( २।१२,१३ ) इन सूत्रोंके भाष्य तथा वृत्तिमें 
क़मेके दो तीन मोटे, मोटे सिद्धान्त ही पाये जाते हैँ और इनका विस्तृत वर्णन नहीं मिलता । किन्तु 
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बौद्धायम और जैन शास्त्रोंमिं कर्म वादका विशद्‌ और बिस्टृत चर्णन पाया जाता है। इसलिए इस छेखके 
लिखनेकी प्रवृत्ति हुई । 


॥ 4 2५ ह 
व्प्पिणि 


१. उपचित-“क्ृत” कर्म ओर “उपचित” कर्म में अन्तर है। उपचित कम की व्याख्या अभिधर्मे 
कोश, ४९२० में दी है । जो कर्म संचेतना पूर्वक नहीं होता बह “उपचित” नहीं होता। जो कम 
असमाप्त रहता दे यह “उपचित” नहीं होता। कोई एक दुश्चरितसे दुर्गतिको प्राप्त होता है, कोई दो से, 
कोई तीन से, कोई एक कमपथ से, कोई दो से," कोई दस से। यदि जितनेसे दुर्गति की प्राप्ति 
होती है, बह असमाप्त रहता है, तो कृतकर्म “उपचित” नहीं होता। समाप्त होने परद्दी उपचित द्वोता 
है। कम करनेके उपरांत यदि अनुताप होता है. तो कृतकर्म 'उपचित” नहीं होता । पापके आविष्कृत 
करनेसे पापकी मात्राका तनुत्व या परीक्षय होता हैं। पाप कर्मका प्रतिपक्ष होनेसे ऋृवकर्म 'उपचित? नहीं 
होता । पाप बिरतिका ब्रत लेनेसे, शुभका अभ्यास करनेसे, आभ्रयबछसे अथोत्‌ बुद्धादि की शरणमें 
जानेसे पापकर्म “'उपचित” नहीं होता । जब कम अशुभ है ओर उसका अकुशल परिवार हे, तभी कर्म 
“उपचित” होता है। जो कम विपाकदानमें नियत है वह उपचद्वित होता है; जो अनियत है बह 
“उपचित? नहीं होता । “डपचित? कमको वेदान्तकी ग्रक्रियामें संचित कर्म कहते हैं। यह वह कम हैं 
जो फल देना आरंभ कर देते हैं। बस्तुतः 'प्रष्ट से ही कमंकी परिसमाप्ति होती है। कर्मफकी गुरुता 
प्रयोग, मोलकर्म ओर प्रष्ठ की गुरुता पर निर्भर करती है । 

२. अव्याकृत--कुशछत्वेन, अकुशलरूत्वेन जिसका व्याकरण नहीं होता वह अव्याकृत' है । 

३, भिथ्यादृष्टि--मिश्याग्रइत दृष्टि जो सुखादि सप्तय वस्तुसत॒का अपवाद करती है । 

४. समापत्ति--समाधि चित्तकी एकाप्रता ओर पुनः पुनः आसेबन हे । ध्यान ओर समापक्तिका 


भी यद्दी अर्थ है । 'समापत्ति? शब्दका प्रयोग ध्यान छोकके लिए द्वोता है जहांके सत्य नित्य ध्यानावस्थित 
दोते हैं। यह शब्द आठो भूमियोंके लिए प्रयुक्त होता है। इस अर्थ समापत्तिका बिपक्ष फामधातु 
है जहांके सत्वोके चित्त असमाहित होते हैं। समापत्तिका यह सामान्य अभ है। एक विशेष अर्थमें 
'समापत्ति” अरूप धातुकी चार भूमियोंके लिए प्रयुक्त होता हे, उस अबस्थामें यह चार उब्ज भूमिहें। 
चार अधर भूमियां चार ध्यान कहलाती हैं । 
५... मेष संज्ञा ना संक्षाययन--झोक घाहु तीन हैं-काम, रूप, आरूप्य। आरुप्यमें स्थान रहीं 
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है। वस्‍्तुतः असूप्य धर्म अदेड्गास्थ हें। किन्तु, उपफशिबश यह चंलुर्विध हैं। चौथा नेपसंक्षा ना 
संज्ञायतन है । 
६, भवाग्र--“नेबसंज्ञाना संज्ञायतन”को “भवाप्र” कट्ठते हैं क्योंकि यह भबका अप्र अथोत्‌ 
शीर्ष स्थान है । 


७, म्ह्य पुरोहित--काम धातुसे ऊध्वे रूपधातुके सत्रह स्थान हैं। इस धातुमें ४ ध्यान हैं । 
स्थावरवादियोंके अनुसार चार या पांच ध्यान होते हैं। प्रथम ध्यानमें श्रक्ष-कायिक, भह्य-पुरोहित 
ओर मद्दा-अ्रह्म हैं । 

८. अविज्ञप्ति--विज्ञप्ति आर समाधिसे संभूत कुशल-अकुशछ रूप 'अविज्ञप्ति! है। यद्यपि यह 
अनुबन्ध काय विज्ञप्ति ओर वाख्वज्ञप्तिके सटशरूप--स्वभाव और क्रिया--स्वभाव है तथापि यह 
बिज्ञप्तिके सदश दूसरेको कुछ विज्ञापित नहीं करता। अतः इसे अविज्ञप्ति कद्दते हैं ( बंभाषिक )। 
सोत्रान्तिक अ्रविज्ञप्तः न मानकर संतति परिणाम विशेष मानते हैं। उनके अनुसार जब बधके लिए 
नियुक्ति पुरुष बध करता है तब बह न्याय हे, कि अयोक्ताकी चित्त-संततिमें एक सूक्ष्म परिणाम- 
विशेष होता है जिसके प्रभावसे यह संतति आयतिमें फछकी अभिनिश्पक्ति करेगी । 


५, दुकट--( दुष्छृत एक प्रकारकी आपत्ति अपराध )--महावग्गमें इनका बशंन मिलता हे। 

पाराजिक, संघादिशेष, पाथचितिम ( प्रायश्चित ) आदि आपत्ति हैं जिनके लिए विविध दण्हका विधान 

होता है। यथा मेथुनसे भिक्षु पाराजिक होता है, अथौत्‌ अन्य भिक्षुओंके साथ रहने योग्य नहीं होता । 

अथा संघमे फूट डालनेबाछा 'संघादिशेष” का आपन्न दोता है। इस अपराधके लिए दण्ड संघ दी दे 

“सकता है इसलिए इसे संघादिशेष कहते हैं। 'पाचितिय” कह हे जिसका आयश्चित्त हे । दुष्कृतका 

शिष्यका अध्यापकके साथ अनुचित व्यचहार, अन्य आश्रयवासियों की अनुपस्थितिको 

* हुए उनकी अनुपस्थितिमें आतिमोक्षका पाठ करनेबालेको दुक्कट दोष द्वोता है । 

१०. आनन्तर्य पांच कर्म “आनन्तय! हैं-मातृवध, पिठृबध, अदहंतबध, संघभेद ओर लोहितो- 

पाद। यह आनन्तर्य इसलिए हैं क्‍योंकि यह उपपद्य वेदनीय हैं ओर अभिभूत नहीं हो सकते । इसका 
फल अनन्तर द्वी उतन्न होता है । 


११, संबर--बिनय, अनुशासन | यह “'संबर” इसलिए कहलाता है क्योंकि यह दोःशील्य--- 
प्रवन्धका संचरण करता हे । संबर, तीन अरारका हैे। (१) प्रतिमोक्ष-संघर, अथोत्‌ इस लोकके 
सत्वोंका शील; ( २) अनाखव-संबर अथौत्‌ वह संपर जो आग्र मार्गकी भायनासे उस होता है; (३) 

2६३ 


विद्यापीठ अभिननन्‍्दन ग्रन्थ 


ध्यानज-संबर अथोत्‌ वह संबर जो ध्यानसे उत्पन्न होता है। यह रूप धातुका शील है। प्रातिमोक्ष 
संबर ८ श्रकारका हे-मिक्षु, भिक्षुणी, श्रामणेर, श्रामणेरिका, उपासक, उपासिका, शिक्षमाण और 
उपवासथका संवर । 


१२, पोषध--उपवासको पोषध कहते हैं क्योंकि इससे कुशल मूलकी वृद्धि (पोष ) होती है. 
अभिधर्म कोष ४-२८ । क्योंकि इससे अपने ओर पराये अनाश्रव चित्तकी वृद्धि होती है इसलिए भगषत ' 
इसे “पोषध' कहते हैं ( परमार्थ )। इस शब्दके अनेक पाठ मिलते हैं--उपोसथ, उपोषध ( ललित 
विस्तर, महावस्तु, अवदान कल्पछता ) पोषध (महाव्युपत्ति, २६६), पोसह (जैन) । 

१३, अनुशय--“अनुशय' आसततव है । अलुशेरते - पुष्टि लभते, सास्नव धर्मोमें पुष्टि ओर 

प्रतिष्ताका छाम कर 'अनुशय/की बहुलता होती है । 


१४. संतीरण--चल्लुविज्ञानादिके अनन्तर विधयका समय पभ्रहण होता है। इस ऊृत्यकों सम्प 
टिच्छन्‌ ( पालि ) कहद७ . ५ इसका अथ है सम्यक्र्‌ अंगीकरण अथोत्‌ चक्षुविज्ञानादिसे विज्ञाव आलंबन 
कर सम्यक प्रहण । इसे संत्रच्छिन-चित्त कद्दते हैं। मनोधातु द्वारा “सम्पटिच्छित” बविषयका सम्यछ 
विचार विमश संतीरण कद्दछाता हे । इस चित्तको अभिधमेमें अद्देतुक बिषाक मनोविज्ञान धातु कदर 


१५. अनासव--आजख्तनव 'मछ'को कहते हैं जो मल रहित है वह अनाखष है। मार्ग < । 
तीन असंस्कृत ( आकाश, प्रतिसंख्या, निरोध और अग्नतिसंख्या ) अनास्रव हैं। आकाश वह हे जी: 
आधृत नहीं करता । यह रूपसे आबृत भी नहीं होता। यही रूपकी अबाध गति है। सासखब धर्मोंसे/ 
बिसंयोग प्रति या निवाण है । भ्रतिसंख्यासे एक प्रज्ञा विशेषका अर्थात्‌ अनास्रव भ्रज्ञाका भ्रहण 
है। एक अन्य निरोध जो उत्पादसें अत्यन्त विध्नभूत है अप्रति कहछाता है। इस निरोधकी प्राप्टि 
सप्ताभिसमयसे नहीं होती । किन्तु प्रत्यय बेकल्पसे होती है. यथा मन इन्द्रिय चक्लुरिन्द्रिय एक रूपमें 
उ्यासक्त होते हूँ तब रूपांतर (८ शब्द, गन्ध, रस, ओर स्पृष्टन्य ) प्रत्युतन्न अध्वका अतिक्रम कर 
अतीत अध्यमें प्रतिपन्न द्वोते हैं । 


१६. आप्ति--यहू एक चित्त विप्रयुक्त धर्म है । यह द्विविध है। अप्राप्त और विद्दीनका छाम ; 
प्रतिवषध ओर अधिददीन का समन्वागम । ससंतान पतित संस्कृत धर्मोंकी प्राप्ति होती है। सौत्रान्तिक, 
इसके अस्तित्वको स्वीकार नहीं करते। वह कहते हैं कि '्राप्ति! की भ्रत्यक्ष उपलब्धि नहीं होती तथा 
उसके कृत्य से म्राप्ति का अस्तित्व अनुमित नहीं होता । सबोस्तिबादी कहते हैं. कि प्राप्तिका कृत्य है। 
प्राप्ति वह हेतु है जो सत्वोंके भावकी व्यवस्था करता है । 
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१७, द्वी--आत्म गोरवको देखकर जो छज़ा द्वोती दे वह ही दे । 

१८, अपन्नाप्य--परगह्दीके भयसे जो लज्जा होती हे बह अपन्राप्य है! 

१९, धरम प्रविचय---धर्म पुष्पोके समान ज्यवकीर्ण हैं। उन्हें चुनते हैं ओर उनका विभाग 
करते हैं. ; वह अनास्रव है, यह सास््रव हे, इत्यादि। इस काठमें प्रज्ञाका प्राधान्य होता है. निबोणकी 
प्राप्ति धर्म-अषिचयसे द्ोती है, यथा पदार्थके तत्त्वक्षानसे निःश्रेयसकी सिद्धि होती हे (बेशेषिंक) । 

२०, सभागह्ेतु-सद्ृश धममं सभाग-हेतु हैँ । पांच कुशलस्कन्ध पांच कुशलफे सभाग हेतु हैं। 
डिष्ट; छ्िष्टके सभाग हेतु, हैं इत्यादि । 

२१९. स्ेत्रगहेतु--अनुशय करणमें १९ अनुशय 'सर्वेत्रमग” कह्टे गये हैं क्‍योंकि यह अपने 


घातुको साकल्यतः आलम्बन बताते हैं। यह १९१ अनुशय इस प्तकार हें--दुःख-समुदय-दशेन द्ेय- 
रष्टि-बिचिकित्सादि । द 





घटोतकचग्रष्त 
श्री परमेश्वरीलाल गुप्त 


लेनिनपाढ संप्रहाज्यमें मुप्त सन्रादकी एक सुबर्ण मुद्रा हे जिसपर एक ओर प्रभामण्डल्युक्त 
सम्राट बांयी ओर भुंद किये हुए खड़े हैं। उनके बायें हाथमें धहुष ओर वाहिने हाथमें बाण है । 
सथयाटके दाहिनी ओर गरुद़ध्वज हे ओर बायें दाथके नीचे इन्दु ओर उसके नीचे 'घटो” लिखा है. इसी 
ओर चारों ओर कुछ अमेलेख अक्लित दे किन्तु केबल अन्तिम शब्द “गु) प्(:) पाठ्य है। मुद्राकी 
पीठपर देवीका चित्र है। उनके बायें द्वाथमें पद्म ओर दाहने दवाथमें पाश है। ऊपर बायें. कोनेपर 
'प्रतीक' है। इस ओरका अभिलेख भी स्पष्ट नहीं हे पर सम्भवतः “क्रमादित्य' है। एलनने अपने 
सूचीपत्रमें इस मुद्राका उल्लेख “अज्ञात सम्राटकी मुद्रा'के रूपमें किया है |" 

मुद्रापर अक्लित नामका प्रारम्भिक अंद 'घटो” ओर किनारेके अभिलेखमें अक्लित 'गुप्त'में ऐसा 
जान पढ़ता हैं कि उस मुद्राको घटोत्कव नामक शासकने चलाया था। किन्तु अभी तक घन्द्रगुप्त प्रथमके 
पिता घटोलकचके अतिरिक्त इस नामका कोई दूसरा व्यक्ति गुप्तवंशमें ज्ञात नहीं हे। किन्तु बह मुद्रा 
उनकी नहीं हो सकती, क्योंकि, जैसा कि एलनने फह्दा है, मुद्राकी बनावट ओर भारसे ऐसा जान पड़ता 
हैं कि उसका चलाने वाढ्व शासक पांचवीं शताब्दी ईसासे पूर्वका नहीं हो सकता ।* 

बसाढ़, भ्राचीन बेशालीसे एक अंडाकार मुद्दर प्राप्त हुई दे जिस पर एक पंक्तिमें 'श्रीघटोत्कचगुप्तस्य” 
लिखा हुआ हे । डाक्टर टी० ब्छाचने इस मुद्दरके घटोत्कचगुप्तका सामंजस्य चन्द्रगुप्त प्रथमके पिता 
घटोलकचसे किया हे *। बिल्सेन्टस्थिथने भी इस पहचानको स्वीकार किया हे किन्तु यह सामंजस्य 
युक्तिसंगत नहीं हे । यह मुदर चन्द्रगुप्त द्वितीयकी पत्नी ओर गोबिन्दगुप्तदकी माता धुवस्वामिनीकी 
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१--विटिश संग्रद्दलयकी गुप्त मुद्राओंकी सूची, ए० १४९, फछक २४ मुद्रा ३; भूमिका, ४० ५४ ! 
२--चही, भूमिका ए० ५४ | 
ऐ--भारतीय पुरातत्व विभांगकी रिपोर्ट ( १९०३-४ ), ए० १०७ । ह 
४--रायछ एशियाटिक सोसाइटीकी पत्रिका ( १९०५ ), ४० १५०; अर्ली हिस्टा आव इन्डिया 
( चतुर्थ संस्करण ), ० २६६, पाद टिप्पणी २ । 
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घटोत्कचशुप्त 
मुहरके साथ पायी गयी थी। इससे यह अनुमान दोता हे कि इस मुदररको अंकित करनेवाला व्यक्ति 
'वन्द्रगुप्त द्वितीयके परिवारका कोई समकालिक व्यक्ति रहा होगा । एलनका विचार है कि उक्त मुद्रा 
ओर इस मुहरका घटोत्कचगुप्त एक द्वी व्यक्ति नहीं है । उनकी दृष्टिमें मुद्राका निमोता मुहरके स्वामीका 
परवर्ती ” है । 
अभी द्वालमें ग्याल्यिर राज्यके गूना जिलेके तुमंन नामक स्थानसे एक खंडित शिलालेख मिला 
है जिससे एक घटोत्कचगुप्तका पता छगता है। इस शिलालेखका आषेसे अधिक बायां हिस्सा टूट गया 
है ओर अभ्राप्य है। लेखका केवल दाहना अंद शेष है । लेखके द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पंक्तियोंका 
अवशिष्ट अंश निम्नलिखित है ;--- । 
२...श्री चन्द्रगुप्तस्य महेन्द्रकरपः कुमारगुप्त स्तनयस्य ( मग्राम्‌ ) ररक्ष । 
साध्वी मिव धमर्मपत्नीं वीय्येग्रहस्तैह पगुहथ भूमि 
२... .गोरः श्षित्याम्बरे गुणसमूहमयूखजाले नाम्नादि तरस तु घटोत्कचगुप्त चन्द्र। । 
स॑ पूर्वजानां स्थिरसत्वकातिभजर्जितं तंकर्तिम्कीतिममिपषथ ॥ 
४...( गुप्तन्वय ) सां वसुधेश्वतणा समाहते प्रोडशवर्ष युक्ते। 
कुमारगुप्ते नृपताएथिव्यां विराजमाने शरदीब ख्य*॥ 
इन पंक्तियोंमें चन्द्रगुप्त द्वितीय, उनके पुत्र कुमारगुप्त तथा घटोत्कच नाम व्यक्तिका उल्लेख है 
जिसने अपने बाहुबढसे अपने पूर्वेजोंकी कीतिंकों भ्रक्षुण रखा। यह आमलेख गुप्त संवत्‌ ११६ में उस 
समय लिखा गया जब कुमारगुप्त प्रथिवी पर शासन कर रहा था । 
इन पंक्तियाँसे स्पष्ट है कि घटोत्कचगुप्त गुप्तबंशके कुमारगुप्तका कोई उत्तर-बंशधर था। उसका 
कुमारगुप्रसे सम्बन्ध बतानेवाछा अभिलेखका अंश गायब है, किन्तु अवशिष्ट अंशसे ऐसा आभास होता 
हे कि बह उसका पुत्र रहा होगा3 और सम्भवतः बह पूर्व माल्वका उपारिक ( बायसराय ) था । 
मेरी दृष्टिमें इस अभिलेखका घटोत्कचगुप्त एक दी व्यक्ति है । 
यह तो निर्विवाद है कि मुहर धरुवस्वामिनीकी मुदरके साथ मिली थी, इस कारण इस मुहरको भी 
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विद्यापीद अभिनन्दन ग्रन्थ 


भुब्स्वामिनीकी मुहरका समकालिक॑ कहा जा सकता है । भुवस्वामिनीने जिस समय अपनी मुद्दर जारीकी 
उस समय चन्द्रगुप्त द्वितीय जीबित था, यह भी स्पष्ट है। इसका मतलब यह हुआ कि मुहर गुप्त संबत्‌ 
९३ से पूषे (जो की चन्द्रगुप्तकी अन्तिम ज्ञात तिथि है )* जारीकी गयी द्वोगी। जिस समय गुप्त संबत्‌ 
११६ में तुमेनका शिलालेख लिखा गया, उस समय घटोत्कचगुप्त काफी वयस्क रहा होगा, यह भी स्पष्ट 
हैं। उसे अपने पूर्षजोंका कीतिंका रक्षक कहा गया हे । अस्तु, बहुत सम्भव हे कि जिस समय उसने 
मुहर जारी की वह अल्प वयस्क रहा हो ओर उसे समय तक कोई राजपद प्राप्त न हुआ हो। मुहर ओर 
शिलालेखके कालके यीच २३ वर्ष या उससे कुछ ही अधिकका अन्तर है। कालका इतना अन्तर इस समा- 
धानमें किसी भ्रकार बाधक नहीं होता ! 


इसी प्रकार इस घटोत्कचगुप्तकी मुद्राका घटोत्कचगुप्त होना भी असम्भव नहीं हे। यदि घटोत्कच- 
गुप्त कुमारगुप्तका पुत्र है, जिसकी सम्भवना अधिक हे, तो वह या तो अपने पिताकी मृत्युके पश्चात्‌ राज्या- 
घिकारी हुआ होगा या अपने भाई स्कन्दगुप्तते बाद, और तभी उसने अपनी मुद्रा प्रचलितकी होगी । 
दोनों ही अबस्थामें मुद्राका प्रचलनकाल वही होगा जिसका अनुमान एलनने बनावट और भारके अधि- 
कार पर किया है । 


घटोत्कचगुप्त यदि राज्याधिकारी हुआ तो वह काफी वयस्क अवस्थामें हुआ होगा । ऐसी अवस्था 
में उसका शासन अल्पकालिक ही रहा होगा यह बात उसकी मुद्राओंके अधिक संख्यामें न मिलनेसे ही 
स्पष्ट हे। यह अल्पकालीन शासन दोनों अवस्थाओंमें सम्भव है चाहे वह अपने पिताका उत्तराधिकारी 
हो चाददे अपने भाईका । कुमारगुप्त प्रथमकी अन्तिम तिथि जो उसकी मुद्रओंसे ज्ञात हुई है गुप्त 
संवत्‌ १३० है' । साथ ही स्कन्दगुप्तका आरम्मिक ज्ञात काल भी वही द्वैः। यदि घटोत्कचगुप्त 
कुमार गुप्तके बाद शासनारुढ़ हुआ तो उसने कुछ ही मास शासन किया। कुमारणगुप्त उस वर्षके 
आरम्ममें मरा होगा और स्कन्दगुप्त उस वर्षके अन्तिम भागमें शासनरुद़ हुआ होगा ओर 
उन दोनोंके बीच घटोत्कचगुप्तने कुछ दिनके लिए शासन किया या करनेकी चेष्टाकी होगी। 
यदि वह स्कन्दगुप्तके बाद राज्याधिकारी हुआ तो भी उसका शासन अल्पकालिक रहा दोगा; क्योंकि 
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. --शांचीका शिलालेख $ कार्पस इन्स्कृष्शनम्‌ इंडिकम भाग ३, प० २९ | 
२--एशियाटिक सोसाइटी आब बंगालको पत्रिका ( १८९४ ), भाग ६३, ए० १७५ | 


३--जूनागढ़ शेल लेखक कार्पस इन्सकृपशनम्‌ इन्डिकम्‌ । 
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घटोलकचगुप्त 


स्कन्दगुप्तकी अन्तिम ज्ञात तिथि गुप्त संवत्‌ १४८ हैं" ओर कुमारगुप्त द्वितीयकी प्रारम्भिक शात 
तिथि गुप्त संवत्‌ १५५ हैं'। अतः ७ वर्षके इस अल्पकालमें ४ शासकों घटोत्कचगुप्त, पुरणुप्त, 
नरसिंदगुप्त ओर कुमारशुप्त द्वितीय श्ञासनारुद होना ही बताता है कि उनका शासन अल्पकाछिक होगा । 

किंतु उपलब्ध अन्य प्रमाणोंसे ज्ञात होता हे कि घटोत्कचगुप्तने अपने पिताकी सृत्युके पश्चात्‌ ही 
सिंहासन पर अपना अधिकार स्थापित किया होगा । 

स्कन्दगुप्तके दो महत्वपूर्ण शेललेख भितरीः और बिद्दार* में हैं। इन लेखोंसे जान पड़ता है कि 
स्कन्दगुप्त कुमारगुप्तका बंध उत्तराधिकारी ओर अग्रमद्दिषी अवगमहिंषी की सन्‍्तान न था स्कन्दगुप्तके पूषेके 
ओर उसके बादके सभी गुप्त शासकोंने अपने पूर्वजोंकी चचोकी हैओर अपने पिता, पितामह, प्रपितामद्द तथा 
अन्यपूत्न पितामहोंके साथ साथ अपनी माता, पितामद्दी, प्रतिपितामद्दी तथा अन्य पूर्वपितामहियोंका नाम दिया 
है । स्कन्दगुप्तने इन दोनों लेखोंमें अपने पिता, पितामह, प्रतिपितामह आदिके नामोंके साथ अपने पितामही 
आदिके नामोंके साथ अपने पितामही, प्रतिपितामही आदिका नाम तो दिया है पर अपनी माताके नाम 
पर मोन रह गया हे" । यह मोन इस बातका स्पष्ट संकेत करता है कि वह अपनी माता पर गये न कर 
सकता था और उसका उल्लेख करनेमें उसे रज्नाका अनुभव होता था। इस प्रकार यह इस बातका स्पष्ट 
संकेत है कि उसका राज्यर्सिहासन पर बेघ अधिकार नहीं था, भले ही वह ज्येष्ट रहा हो । उसके लिए 
राज्य प्राप्तिका एक ही उपाय था कि वह बेध या अबेध रूपसे बेध उत्तराधिकारीको उसके अधिकारसे 
बंचित कर दे, ओर जूनागढ़ वाले शेछलेखका निम्मलिखित पंक्तियोंसे जान पड़ता है कि उसे राज्य सिंहा- 
सनके लिए किसी राजकुमारसे छोहा लेना पढ़ा था ;--- 

“* “व्यापेत्या सब्बॉन्‌ मलुजेन्द्रपुत्रं लक्ष्मी; स्॒यम्‌ वरयांचकार  । 

यह अभिलेख शासनारुढ़ होनेके दो वर्षके भीतर ही लिखा गया था। अतः यह स्पष्ट हे कि 

पुष्यमित्रों ओर ह्णोंकी विजयसे इसका सम्बन्ध नहीं हे। यह 'मनुजेन्द्रपुत्र” जिससे उसे लोहा लेना 
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४--चही, ए० ५० | क्‍ 
५--बिहार अभिलेख भाग २, पंक्ति २२२३ ; मितरी अमिलेख पंक्ति ७। 
६--बही, पृष्ट ५९, पंक्ति ५। । 
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पढ़ा था वह घटोत्कचगुप्त ही हो सकता हे । वही वेध उत्तराधिकारी द्वोनेके कारण सिंहासनारूढ़ हुआ 
होगा और अपना मुद्राए' जारी की होंगी। यदि स्कन्दगुप्ते अपने अधिकार स्वरूप सिंद्दासन म्राप्त 
किया होता तो उसे “लक्ष्मी स्वयं चरयंच्रकार' की घोषणा करनेकी आवश्यकता न थी। 

इस प्रकार यह माननेके प्योप्त आधार हैं कि कुमारशुप्त श्रथमके बाद शासनका अधिकारी 
घटोत्कचगुप्त था और वह स्कंधगुप्तसे पूर्व कुछ कालके लिए राज्याधिकारी हुआ और उसे गुप्तबंशके 
शासन क़रमसे उसका निम्।ित स्थान हे" । 
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१--कुछ विद्वानॉका विचार है कि स्कन्दगुसतसे पूर्व पुरगुत्त शासनारूढ़ हुआ । पुरगुप्त शासनारूढ़ हुआ 
या नहीं, यह अमी विवादका विषय है । किन्तु यदि वद्द शासनारुढ़ हुआ तो वह स्कन्दगुप्तके बाद ही हुआ 
होगा. न कि पहले। यदि स्कन्दगुप्तने पुरगुप्तते संघ करके राज्य प्राप्त किया होता, तो पुरगुपत्त और उसके 
अधिकारियोंकोी पुनः सर उठानेके लिए जीवित न छोड़ता। ऐसा करना उसकी सबसे बढ़ा राजनीतिक भूल 
होती। स्कन्द जैसे शासक से ऐसी आशा नहीं की जा सकती। हम. देखते हैं कि स्कन्दगुप्तके बाद पुरगुप्तके 
बंधन शासनारूढ़ हुए और यह तभी संभव है जब पुरगुप्तने स्कन्द गुप्त के बाद राज्य प्राप्त किया हो । 
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डाक्टर धौरेन्द्र वर्मा 

गत ६० वर्षोंसे हिंदी साहित्यके इतिहासों तथा पत्र-पत्रिकाओंमें प्रथ्वीराजरासोके संबंधरमें 
प्रधानतया एक ही बातकी चचो होती रही है, कि रासो प्रमाणिक भ्रन्थ हे अथवा नहीं। इस बाद- 
विवादका प्रारम्भ कविवर श्यामलदासने १८८६ ई० के बंगाल एशियाटिक सोसायटीके जनेलमें किया था 
और आज भी इसी पिष्टपेषणमें हमारा विद्वत्‌ समाज तथा अध्यापक ओर विद्यार्थीवर्ग छगा हुआ है, 
आश्चर्य है कि हमछोग अभीतक इस वबादविवादकों समाप्त नहीं करपाये हैं आर न इस तक घितके से 


ऊबे ही हैं । ु 
प्रस्तुत निबंधमें इस समस्याकी 'चचों नहीं उठायी गयी है। मान लीजिये कि रासो १२ वीं 


शताब्दीकी रचना नहीं हैं ओर चन्दकृत भी नहीं हे---लेखक इस संबंधमें कबिवर श्मामलदास, डा० 
गोरीशंकर हीराचन्द ओझा ओर पं० रामचन्द्र शुक्ठकके मतकों सत्यके अधिक निकट समझता है तथा 
श्री मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, डा० श्यामसुन्दर दास अथवा श्रद्धेय मिश्र बन्धुओंसे सहमत नहीं हैं-.. 
तो भी उतना तो सभी विद्वान मानते हैं कि यह दृहत्काव्य अन्य १६ वीं शताब्दीमें लिपिबद्ध किया गया 
था--रासोकी सबसे पुरानी प्रति १५८५ ई० की बतायी जाती हे, यद्यपि अधिकांश प्राप्त पोथियोंका 
लिपिकाल १६०० ई० से १७०० ई० के बीचमें पड़ता है--ओर तबसे आज तक यद्द उस काहमें भाप्त 
रूपोर्में चल रहा है और आजभी उल्ब्ध है। आखिर हिंदीमें १६ वीं शताब्दीसे पहलेके कितने प्रसिद्ध 
काव्यप्रन्थ हेँ--सूरसागरका रचना काल १५३० ओर १५७० ई० के बीचमें पड़ता है, ज्ायसीका पश्मावत 
१५४० ई० में लिखा गया था ओर रामचरितमानस १५७५ ई० में । रासोके वत्तेमान स्वरूप लगभग इसी 
समयके हैं । ऐसी अवस्थामें क्‍या यह उचित नहीं था कि कमसे कम १६ वीं शताब्दीके एक प्रबंध 
काव्यके रूपमें ह्वी इसका अध्ययन किया जाता । 

यदि इस दृष्टिसे देखिये तो वास्तवमें परिस्थिति अधिक उत्साहवधेक नहीं है। नागरी अचारिणी 
सभाकी ऋपासे रासोकी एक परंपराका पूर्ण संस्करण ( रासो सार सहित ) प्रकाशित हो गया यह सोभाग्य- 
का विषय है । क्या ह्वी अच्छा दोता यदि बंगाल एशियाटिक सोसायटीने प्रन्थके संपादनका कार्य अधूरा 
न छोड़ दिया होता । संपादनकी दृष्टिसे भी रासोकी समस्त पर पराओंके पूर्ण तथा वेज्ञानिक संस्करणोंकी 
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अत्यंत आवश्यकता है। आशा है कि बीकानेरके संस्करणसे इस त्रुटिकी आंशिक पूत्ति हो सकेगी । किंतु 
सभाके संस्करणके इतने वर्षोंसे उपलब्ध रहने पर भी रासो पर एक भी आलोचनात्मक भ्रन्थ प्रकाशित 
नहीं हुआ, न कोई संक्षिप्त संस्करण द्वी किसीने संकलित किया और न कोई रासोका कोष अथवा 
व्याकरण ही निर्मित किया गया। काव्यगत गुण दोषोंके विवेचनकी दृष्टिसे कोई गंभीर लेख भी रासो 
पर नहीं लिखे गये । वास्तवमें रासोके अध्ययनके संबंधमें इस असाधारण उपेक्षाको देखकर आश्चर्य तथा 
दुःख होता है। गत बर्ष रासोका एकबार फिर साधारण पारायण करनेका अवसर मुझे मिछा। इस 
पारायणके फलस्वरूप कुछ प्रमुख प्रवृत्तियोंकी ओर हिंदी बिद्वानोंका ध्यान प्रस्तुत लेखके रूपमें आशक्ृष्ट 
करना चाहता हूँ। ये केवल कुछ सुमाव मात्र हैँ जो भविष्यके विस्तृत गंभीर अध्ययनमें कदाचित्‌ 
सहायक दोसकें । सभाके संस्करणके आधार पर ही ये सुझाव लेखबद्ध किए जा रहे हैं । 


रासोका सुरूष समय 


यद्द तो हिंदी साहित्यके प्रत्येक बिद्यार्थकों विदित है कि प्रथ्वीराज रासो ६८ समय अथवा 
अध्यायोंमें विभक्त ( ६५ समयोंमें नहीं ) लगभग २००० प्रूष्ठोका एक बृहत्‌ प्रबंध काव्य हे। ६८ वें 
समयके अन्‍न्तर्म प्रंथ समाप्ति अरो उपसंद्वार संबंधी अंश मिलते हैं। उसके उपरान्त जोड़ा हुआ 
हुआ महोबा समय, जिसकी कथा वस्तु आल्हखंडकी कथा वस्तुसे मिलती जुलती है, वास्तवमें परिशिष्ट 
स्वरूप है, मूल्मन्थका भाग नहीं। उसे ६५ वाँ समय मानना भूछ हे । इन ६८ समयोंकी भी यदि 
आकार, कथा वस्तु तथा शेडी आदिकी दृष्टिसे परीक्षाकी जावे तो मुख्य समय ६१ वां अर्थात्‌ कनवज्ज 
समय माल्म होता है. जिसमें प्रथ्यीराज और संयोगताके बिवाहका वर्णन है। सभाके संस्करणके अनुसार 
उसकी प्रष्ठसंख्या ३८४ है। पहले ओर ६६ वे समयोंको छोड़कर अन्य समयोंकी पृष्ठ संख्या २ से १०६ 
पृष्ठोके बीचमें दै। अधिकांश समय ३० प्रष्ठोंसे अधिकके नहीं हैँ । २८ समयोंभें १६ के अन्दर ही 
पृष्ठ संख्या है ओर इनमें १२ समय तो ८ प्रष्ठों से भी कमके हैं। पाठक पर पहला प्रभाव यही पड़ता है 
कि ६१ वाँ कनबज्ज समय रासोका प्रधान केन्द्रीय समय है। आमश्य नहीं कि प्रथ्वीराजके संयोगताके 
साथ विवाहके अनुकरणमें अन्य कवियोंने शेष नो विवाहोंकों भी धीरे धीरे कल्पना कर डाली हो । 
इसो प्रकार संयोगताके पूर्वजन्म तथा पूबोनुराग आदिमें संबंध रखनेबाले अनेक समयोंकी, जो ४५ से ६६ 
समयोंके बीचमें पाए जाते हैं, कल्पना धीरे धीरे हुई दो । 

कनवस्ञ समय सबसे अधिक रोचक तथा सबसे अधिक पूर्ण समय हे। काव्य की दृष्टिसे यह 
कदाचित्‌ सर्वोत्तम समय माना जा सकता है। इस समयके विषयोंका सार नीचे दिया जाता हैः--- 
“बट ऋतु बर्ण न; केमासके स्थान पर जेनरावका राजमंत्री होना; ११५१ सं० को १०० सामन्तों और ११०० 
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चुने हुए सवारोंके साथ प्रथ्थीराजका कन्नौजको कूंच करना; सामंत्तोंकी सूची; अशकुन व शकुन; 
यात्रा वर्णन; कन्नोजपुरीका वर्णन; गगा महात्म्य; पनद्वारिनों तथा स्लरियॉका नलशिख वर्शन; 
देवीस्तुति अनेक वर्णन--पुरजन वर्णंन, दरबार वर्णन, सेना आर गद्रक्षाका वर्णन, जयचन्द्‌ 
के दरबारियोंका वर्शन, जयचन्दका वर्शंन ; चन्दका द्रबारमें जानाव साथमें प्रथ्यीराजका सेबकके 
रूपमें होना ; चन्दू-जयचन्द संवाद ; ध्रृध्वीराजका शाहबुद्दीनसे जयचन्दके राज्यको रक्षा करनेका उल्लेख 
चन्द द्वारा ; पानलानेवाली दासियां ; चंदका डेरा व सत्कार ; मिठाई छानेबाली दासियोंका नखशिख, 
पुनः गंगामाह्ात्म्य ; जयचन्दकी सभामें नृत्य ; चन्द आदिका डेरे पर जाना ; जयचन्दके शहर कोतवाल 
रावणका सेना सहित प्रथ्बीराजको घेरनेका यत्न व युद्ध । प्रथ्वीराजकी गंगाके किनारे संयोगतासे मेंट; 
गंध विवाह ; प्रातः पड़ाव पर छोटना ; संयोगता सहित प्रथ्वीराजकी रक्षामें सामंतोंका तीन दिन तक 
युद्ध ; श्थ्वीराजका दिल्डी जानेके लछिए सम्मत न होना ; जयचन्दकी सेनाके शंखधुनियोंका पराक्रम ; 
'चन्दके विशेष अनुरोधसे अन्तमें प्रथ्वीराजका दिल्ली जानेको सम्मत होना, प्रथ्वीराजके दिल्लीकी ओर 
चलने पर भारी युद्ध, कन्हके युद्धके संबंधमें अतिशयोक्तिपूर्ण बणंन ; प्रथ्बीराजका सोरों तक पहुँचना, 
किस सामंतके युद्धमें ए्थ्बीराज कितने कोस गये इसका उल्लेख, सब सामंतोंके मारे जाने पर एथ्वीराजका 
स्वयं कमान खींचना ; अन्तमें दोनों ओर शान्ति ब जयचन्दका कन्नौज छोट आना ; प्रथ्वीराजका दिल्ली 
पहुँचना और ग्रजावर्गको बधाई । जयचन्दका प्रथ्बीराजके घायलॉको उठवाकर तेंतीस डोलियोंमें दिल्ली 
पहुँचाना ; जयचन्दका बहुत सा दद्देज देकर अपने पुरोहितको दिल्ली भेजना, दिल्लीमें प्रथ्वीराज और 
संयोगिताका विवाह ओर दंपति बिछास ।” 

आकार और महत्वकी दृष्टिसे दूसरा मुख्य समय ६६ वां बड़ो छड़ाईका भ्रस्ताव शीर्षक है जिसमें 
पृथ्वीराज आर शाहबुद्दीनके अंतिम युद्धका बेन हे । इसकी प्रष्ठ संख्या २८१ है। आश्रय नहीं कि 
६१ ओर ६६ समयोंकी रचना लगभग एक साथ हुई हो। महाराज प्रथ्वीराजसे संबंध रखनेवाली 
इन दो प्रधान घटनाओंकी कल्पना राज कवि चन्दकी कल्पनाके साथ किसी कषिने कदाचित्‌ पहले पहलकी 
आर ये कल्पनाएं धीरे धीरे जनतामें भी फेल गयीं। यह बहुत संभव दे कि मूल कबिके इस युद्ध 
संबंधी वर्णनके अनुकरणमें दूसरे कवियोंने सोलह अन्य युद्धोंकी कल्पना धीरे-धीरे कर डाली हो । ६७ 
थां बानवेध प्रस्ताव ६६ भ्रस्तावके बाद कदाचित्‌ लिखा गया अथवा दोनों समयोंका साथ लिखा जाना भी 
असंभव नहीं है। ६६ वें बड़ी लड़ाई शीर्षक प्रस्तावके मुख्य विषय निम्नलिखित हैं :--- 

“समर सिंहका दिल्ली जाना; प्रथ्वीराज विलासमें लिप्त; शाहकी आक्रमणकी तेयारी ; इस 
समाचारसे दिल्लीकी प्रजाका व्याकुछ द्योना ; प्रजाके मदहाजनोंका नगरसेठके, यहाँ जाना ( मदाजनोंकी 
सूची ), इनका गुरुराय पुरोहितके यहाँ जाना, पुरोद्चितका इन्हें ढिवा कर चंदके पास जाना, अन्तमें 
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सबका राजद्वार जाना ; चन्दका पत्र पाकर '्रथ्वीराजका रनिवाससे निकलना व युद्धकी तेयारी ; नये 
सामन्तोंका समरसिंहसे परिचय कराना; भोजन वर्णन ; चामंडका छुड़वाना; बीरभद्रकी कथा ; 
मद्ाभारतका उल्लेख ; सामंतोंके साथ मंत्रणा ; अशकुन ; कुमार रेनसीका राज्याभिषेक ; संयोगताका 
विरद वर्णन ; शाहकी फ़ोज़का चिनाव पार करना ; चन्दका जालंधर गढ़ जाना व हम्मीरकी समझाना ;: 
हम्मीर चन्द संवाद, जालंधरी देवीकी पूजा; हम्मीरके साथ पुंडीरका युद्ध व हम्मीरका शाहसे मिंलजाना; 
राजपूत और शाहकी सेनाकी तेयारी व मुक़ाबला; दोनों सेनाओंके सरदारोंका वर्णन; राजनीति; प्रथ्बीराज 
ओर शाहका सतन्नहवां युद्ध ; विस्तृत वर्णन, जैनराबव चामुंड आदिका मारा जाना; यक्ष आदि द्वारा 
शिवजीके सामने युद्धका वर्णन । स्लेच्छ सेना द्वारा प्रथ्वीराजका घिर जाना ; शुमराम पुरोहितका मारा 
जाना ; गिद्धनीका संयोगतासे युद्धका इत्तान्त सुनाना, समस्त सेनाके मारे जाने पर प्रथ्बीराजका अकेले 
युद्ध करना ; एथ्वीराजका पकड़ा जाना ; होतव्यताका संकीर्तेन ; एथ्वीराजका केद करके गजनी ले जाया 
जाना ; एथ्वीराजका बंधन समाचार सुनकर संयोगताका सहसा प्राण त्याग देना; राजपूत रमणियोंका 
सती होना ; शाह द्वारा प्रथ्वीराज की आँखें निकलवाने की आश्षा; प्ृथ्वीराजका पश्चात्ताप व कई दिन 
निराहार रदनेके बाद भोजन करना ; वीरभद्गका युद्धका दाल चन्दकों बताना व चंदका संताप ।” 

इन दो केन्द्रीय समयोंके चारों ओर धोरे धीरे अन्य समयोंकी कल्पना हुई एसा माद्म होता है। 
अन्तमें १६ वीं शताब्दीके अन्तमें किसी संपादकने इन्हें एकन्रित करके तथा कथा भ्रवाह््‌ पूरा करनेके छिए 
बीच बीचमें कुछ अन्य समयोंको बढ़ा कर तथा मंथके आदि ओर अ्रन्तके रूपको स्पष्ट करनेके लिए 
प्रथम समय और ६८ वें समयोंको जोड़ कर हमें एक पूर्ण प्रबंध काव्यका रूप दे दिया। समस्त भन्थको 
ध्यानसे पढ़नेसे ऐसा आभास दोता है । 


अन्य महत्वपृर्ण समय 

उपयुक्त दो समयोंके अतिरिक्त वर्तमान रासोमें अन्य महत्वपूर्ण समय निम्नलिखित आठ माने 
जा सकते हैं --- क्‍ | 

१९. आदि पर्ज ( पृष्ठ संल्या १८१ ), इसमें मंगलाचरणके उपरान्त वंश वर्णन, सामंतोंके नाम 
तथा कबषि और उसकी ख्त्री में प्रश्नोत्तर है। १३२ पृष्ठके उपरान्त प्रथ्वीराजकी कथा प्रारंभ होती है । 

९. हुसेन कथा (४०) इसमें हुसेन ओर उसको प्रेमिका चित्ररेखाके प्रथ्वीराजकी शरणमें 
आनेकी कथा है। इसीके फलस्वरूप शाहबुद्दीन गोरीके साथ प्रथ्वीराजका प्रथम युद्ध हुआ जिसका वर्णन 
इस समयमें है। हम्मीर शासोकी कथासे यह घटना बहुत मिलती जुलती है। अन्योन्‍्य प्रभावकी 
इृष्टिसे इन दोनोंका अध्ययन रोचक होगा । 
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१२. भोलाराम समय ( ७२ ), इसमें आबूके राजा सलष पंवारक़ी कन्या इच्छिनीसे प्रध्वीराजके 
बिवाह ठहरने तथा फलस्वरूप भोलाराम भीमदेव चालुक्यसे बेर ओर युद्धका वर्णन है । 

१४. इच्छिनी व्याह कथा (२३), इसमें इच्छिनीसे विवाह होनेका विस्तृत बणंन हे। 
इच्छिनी प्ृथ्बीराजकी पटरानी थी। 

१८, दिल्लोदान प्रस्ताव ( १४ ), इसमें प्रथ्वीराजके नाना अनंगपाल तोमरका प्रथ्वीराजको 
दिल्लीके राज्य देनेका तथा एथ्वीराजके राज्याभिषेषका वर्णन है । 

३९, सोसवध समय ( २७ ), इसमें गुजरातके चालुक्य राजा भीमदेवके द्वारा प्रथ्वीराजके पिता 
सोमेश्यरकी झत्युका वर्शन है। सोमेश्वर अजमेरमें राज्य करते थे । ह 

६७. बानवेध प्रस्ताव ( ८३ ), इसमें निम्नलिखित विषयोंका उल्लेख हैः कवि द्वारा राजाके 
उद्धारका निश्चय ; भवानीसे ग्रंथसमाप्तिके लिए विनय ; रासोकी छंद संख्या; ढाई महीनेमें रासोकी 
रचना ; कविका जल्हकों रासो पढ़ाना व खीसे विदा ; योगसंबंधी चचो व देवी स्तुति ; कबिका ग़ज़नी 
पहुँचना, शाहसे मेंट, चंद बादशाह संवाद, चंदकी पृथ्वीराजसे भेंट, प्थ्बीराजका सात घड़ियाल छेदनेके 
बहाने शब्दभेदी बाणसे शाहका प्राणान्त करना, कवि चन्दका छुरीसे अपना सिर काट कर राजाको भी 
छुरी सोंप देना, प्रथ्वीराजका प्राणान्त, प्रथ्बीराजका गुणगान । 

उपयुक्त दस समयोंमें प्रंथेथे सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंश आ जाते है। इन दस 
समयोंकी प्रष्ठ संख्या ११३१ अथोत्‌ आधेसे कुछ ही कम बेंठती है। शेष आधे प्रंथमें ५८ समय हैं। 
यहां इस बातकी ओर ध्यान आकृष्ट कर देना अनुचित न होगा कि विश्वविद्यालयों तथा अन्य 
संस्थाओंकी भिन्न भिन्न परीक्षाओंके पाठ्यक्रमोंमें रासोके जो समय चल रहे हैं, जैसे पद्मावती समय, 
रेबातट समय, धृघटकी लड़ाई आदि, इनमेंसे कोई भी समय महत्वपूर्ण नहीं है। इनमेंसे कईके 
अंग्रेजी अनुवाद प्रारं भमें हुए थे इसी सुभीतेके कारण कदचित्‌ इन्हें पाठ्यक्रमोमें स्थान मिल गया है | 

पृथ्वीराज रासोके संकलनकताका मुख्य ध्येय प्रधान पात्र महाराज प्रथ्वीराजका शौये वर्णन करना 
मालछ्म होता हे--इस शोयेका प्रद्शेन दस विवाहों ओर छगभग १७ युद्धोंके रूपमें किया गया है। एक 
आदरशों सामन्तके शोरयंकी कल्पना मध्य कालमें इसी रुपमें हो सकती थी । प्रबन्ध काव्यकी दृष्टिसे कथानक 
अथवा समयोंका क्रम सुसंबद्ध नहीं है,---चरित्र चित्रणमें ही कोई क्रमबद्ध विकास मिलता है। वर्णन 
की पुनराबृत्तिसे रासो ओतग्रोत है--एक युद्ध वणंन अथवा एक स्थलके शृज्ञार वर्णन सम्बन्धी 
अन्य समस्त वर्णन मिलते-जुलते हैं । १५वीं शताब्दीके आसपास राजस्थानके सामन्तोंके परम्परागत 
जीवनका चित्रण रासोमें आज भी सजीब रूपमें सुरक्षित हे--जन साधारणके जीबनके चित्रणसे इसका 
सम्बन्ध नहीं है । 
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रासोकी झुरूय विशेषता 


वर्णन रासोकी सबसे बड़ी विशेषता है। रसके परिपाककी ओर हम असाधारण रचनाके 
लेखकोंका ध्यान नहीं था। ग्रन्थके लेखक बादके रसवादी भक्त कवियों अथवा अलंकारबादी आचायें 
कवियोंसे भिन्न थे। वर्णुनोंमें अनेक सुन्दर ऋतु वर्शन आर उत्सव वर्णन रासोमें मिलते हैं। युद्ध 
बर्णनके सिलसिलेमें सेना और रणक्षेत्रका वर्णन बार-बार मिलता है। इस सम्बन्धमें लेखकोंका सबसे 
प्रिय रूपक समुद्र या वषोका हे । रणक्षेत्रकी तुलना विस्तारके साथ समुद्र अथवा वषोंसे की गयी हे! 
सभा कर्शन ओर शजनीतिसे सम्बन्ध रखने वाले भी अनेक स्थल रासोमें पाये जाते हैं। शडज्भार रसके 
सिलसिलेमें रूप बर्शन, नखशिख वर्णन तथा बस्र आभूषणोंका आद्योपान्त वर्णन अनेक समयोमें हे । 
वास्तवमें सफल फुटकर बर्शन-चित्र रासोकी सबसे बड़ी विशेषता कही जा सकती है। 


रासोमें प्रयुक्त अलंकारों तथा हन्दोंका चातावरण बंधा हुआ है। अलंकारोंपें प्राचीन सरल 
अलंकार जैसे रूपक, उदठ्रक्षा, उपमा तथा उदाहरण प्रधानतया मिलते हैं ओर इनमें भी उपमानोंका क्षेत्र 
अत्यन्त सीमित है। छन्‍्दोंमें दोहा, कवित्त, कुण्डलिया ओर भुजड़ी सबसे अधिक पाए जाते हैँ ओर 
इनके बाद कण्ठशोभा, दण्डमाली, मोतीदाम और रसावला जैसे छन्दोंका स्थान आता हे । यह विस्तृत 
' अध्ययनका एक भिन्न विषय है जिसका विस्तार यहां देना सम्भव नहीं है | 


रासोको पढ़ते समय महाभारत, भागवत, हम्मीररासो तथा पद्मावव आदिके अनेक स्थरॉका स्मरण 
हो आता दे । उदाहरणार्थ ३८ समय वरुण कथा शीषक है जिसमें यमुना स्नानके समय प्रथ्वीराजके 
पिता सोमेश्वरका बरुणके “बीरों'के साथ युद्धबका बणन है। समय-समयमें दशाबतार वर्णन है। 
ये दोनों ही विषय भागवतमें मिलते हैं। समय ४८ में जयचन्द द्वारा राजसूय यज्ञकी तेयारी 
युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञका स्मरण दिलाती है । संयोगता स्वयंबरकी कथाका भाव भी द्रौपदी स्ययंवर 
तथा सुभद्रा हरणकी कथाओंसे मिलता जुलता दे । समय ४७ में शुकबर्णन पद्मावतके इस अंदसे साम्य 
रखता है। इस सिलसिलेमें समय ६२ का शुकचरित्र प्रस्ताव भी उल्लेखनीय हे । हुसेन कथाके 
सिलसिलेमें इसके दृस्मीर रासोकी कथासे साम्यका उल्लेख ऊपर किया जा चुका हे । समय ६३, रानि- 
योंके साथ पानीपतमें गोठ पिकनिकके अवसर पर धोकेसे मुनिको कष्ट देना व मुनिका शाप कि जिसने 
मुझे कष्ट दिया हे बह शत्रु द्वारा अन्धा किया जाय, महाभारतकी राजा प॑रीक्षितकी कथासे कदाचित्‌ 
ज्यॉका त्यों ले छिया गया है । बास्तवमें रासोका अन्य प्रंन्थोंके साथ तुलनात्मक अध्ययन पूर्ण बिस्तारके 
साथ होना 'बाहिए। 
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रासोकों धारमिक विचारधारा 


एक अन्य बात जिसकी ओर पाठकका ध्यान आकुृष्ट होता है वह ग्रन्थकी धार्मिक विचारधारा है । 
आदिसे अन्त तक रासोके अनेक समयोमें शाक्तसम्प्रदाय सम्बन्धी उल्लेख बिखरे पड़े हैं। उदाहरणके 
लिए समय ६ में शक्ति देवीके एक 'वबीर'के वरदानका वर्शन है, समय १२ में शाक्त और जैन संधर्षका 
उल्लेख है, समय २४ में भी अन्तमें देवीके विषयमें कुछ सामग्री है, समय ५६ में योग सम्बन्धी कुछ 
विचार मिलते हैं, समय ५७ व ५८ में कयि चन्द पर देवीकी कृपाका उल्लेख है--बर देनेकी शक्ति 
देवीसे मिललनेके कारण ही कविका उपनाम बरदाई पड़ा, समय ६० में शिवपूजाका उल्लेख है, समय 
६४ में देवीकी पूजाका वर्णन मिलता है, समय ६६ में जालन्धरी देवीकी पूजाका उल्लेख है, समय ६७ में 
योग सम्बन्धी चर्चो व देवीस्तुति हे। इसमें कोई भी सन्देह नहीं कि ग्रन्थ शाक्त और शेव परम्परासे 
सम्बद्ध है, वेष्णव सम्प्रदायोंसे इसका सम्बन्ध नहीं हैे। भिन्न प्रकारके धार्मिक उल्लेखोंभें निम्नलिखित 
महत्वपूर्ण हैः--समय १२ में पायी जानेबवाली जैनधर्म सम्बन्धी विचारावढीका उल्लेख किया जा चुका 
है। समय ४२ में चन्दकी द्वारका यात्राका बणंन है ओर इस सिलसिलेमें रणछेत्र स्तुति भी है । समय 
४५ में सगुण मंजुधोषाकी उपासनाका तथा अवतारोंका महत्व दिया गया है। समय ६९ में गंगामाहात्म्य 
तथा हरिद्वार और सोरोंका उल्लेख है । उससे पूर्व समय २८ में भी हरिद्वार, पंचनद ओर बद्रीनाथके 
नाम आते हैं। २२ ओर २३ समय क्रमसे होलीकथा ओर दीपमालिका कथासे सम्बन्ध रखते हैं । 
महोबा समयमें गोरखनाथका तथा गोरखपन्थमें दीक्षित होनेका एक स्थल पर उल्लेख मिलता है। किन्तु 
इस प्रकारकी भिन्न धार्मिक सामओ फुटकर रूपमें ही मिलती हे । 


कुछ अन्य फुटकर रोचक उल्लेखों में घुमाइन कायथका वर्णन हे । यह व्यक्ति दिल्‍्लीका भेद 
गोरीके पास भेजता रहता था ( देखिए समय ९९ व ५८ )। समय २४ में एक खन्नी 'बकील/का 
उल्लेख मिलता है। ऐतिहासिक दिखलाई पढ़नेबवाले जिन सकड़ों राजाओं, सामन्तों, मुसलमान 
सरदारों तथा अन्य व्यक्तियों और स्थानोंके नामोंसे रासो भरा पड़ा हे उनका तो प्रथक द्वी पूर्ण अध्ययन 
होना चाहिये | 
रासोकी भाषा 

रासोकी भाषाका प्रथम अध्ययन आउज़ ने किया था और उन्होंने अपने परिणामोंकों १८३७ ई० 
के बंगाल एशियाटिक सोसायटीके जनढमें प्रकाशित किया धा। इस विश्ञानके रासों सम्बन्धी कगभग 
आधे दर्जन अन्य लेख भी इस तिथिके आसपास इस जनेढमें प्रकाशित हुए हैं। प्राउजकी दी हुई 


शक 
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रासोके व्याकरणकी रूपरेखासे यह स्पष्ट हो जाता है कि जहां तक व्याकरणके ढांचेका अश्न है, रासोकी 
भाषा अधानतया १६ वीं शताब्दिमें साहित्यके क्षेत्रमें प्रयुक्त होनेवाली अजभाषा है न डिंगल अथवा 
प्राचीन साहित्यिक मारवाड़ी है ओर न अपअंश। किन्तु शब्द समूहमें अपअंशाभास ओर डिंगल 
रूपोंका प्रयोग रासोमें बहुत अधिक हुआ है। यह एक साहित्यिक शेलीमात्र थी जिसका उपयोग 
वीररस सम्बन्धी स्थलोंपर अनेक समकालीन कवियोंने किया है। अन्तर इतनाही हे कि युद्ध प्रधान 
ग्रन्थ दोनेके कारण रासोमें इसका प्रयोग आदूयोपान्त ओर अधिक मात्रामें मिलता हे । इस शब्दावलीके 
कारण ही रासोकी भाषाके डिंगल अथवा अपश्रंश होनेका सन्देह पाठकोंको होने लगता है. ओर इसी 
कारण यह असाधारण ढंगका अत्यन्त प्राचीन काव्य माल्म पड़ता हे । कुछ विद्वानोंकी धारणा हे कि 
पूरा रासो अपश्ंशमें ही छिखा गया था ओर बादको इसका भाषा रूपान्तर हुआ। इस मतकी पुष्टि 
करनेवाले तक अभी अकाव्य नहीं हैं । जो द्वो रासोकी भाषाका व्याकरण तथा शब्दसमूह दोनों हीका- 
विस्तृत अध्ययन द्ोना चाहिये। यह अध्ययन प्रंथके वेज्ञानिक संपादनमें तथा कालनिर् यमें सहायक 
सिद्ध द्वोगा । 

_रासोंमें उल्लेखित तिथियों तथा ऐतिहासिकताकी चचौ इस निबंधमें जान बूझ कर नहीं उठाई गई 
है। इस संबंधमें पर्याप्त विचार हो चुका हे । किंतु इस विषयकी अन्तरंग सामग्रीके पूर्ण विश्ेषण और 
परीक्षाकी आवश्यकता हे । रासोके साधारण अध्ययनसे पाठक इस निष्कषेपर पहुँचता हे कि यह प्रंथ 
कुछ एतिदहासिक व्यक्तियों तथा घटनाओंके आधारपर लिखे गये प्रथ्वीराज संबंधी अनेक कल्पित खंड 
काव्यों तथा प्रबंध वाक्योंका एक ग्रंथके रूपमें संकलन है । इस क्रमबद्ध जंजीरको तेयार करनेमें लंबी- 
छोटी, सुडोल-बेडोल, अनेक हाथोंसे गढ़ी हुईं प्रथक प्रथक्‌ कड़ियॉका उपयोग किया गया है जो एक 
दूसरेके साथ बादको जोड़ दी गयी है । ऐसा द्वोने पर भी यह जंजीर असाधारण ही है । 
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हमारी शिक्षा-समस्या ओर उसका समाधान 
आचाय त्षितिमोहन सेन शाखी 


हमारे देशमें आज शिक्षा की समस्या जटिल रूपमें दृष्टि गोचर हुई हे। देश दरिद्र हें, 
तिस पर इसका बहुत-सा धन धार्मिक अन्धता की वेदी पर बलि हो जाता हे । धर्मके नाम पर दिया 
हुआ पेसा एक जमानेमें साव॑जनिक हितके कार्यों में खचे हुआ करता था। राजस्वका जो अंश अब तक 
शिक्षा पर व्यय होता रहा है वह अत्यन्त सामान्य है । फिर इस मामूली धनका भी अधिकांश व्यथ के 
ढकोसलों में उड़ जाता है । मकान चाहिये, टीमठाम चाहिये, फर्नीचर चाहिये ओर अनेक भ्रकारके 
योजना बनाने वाले यंत्र चाहिये | इतने पर भी जो बच रहता है वह शिक्षाके व्यापक श्रचारके लिए 
व्यय न होकर 'एफ्रिसि-एंसी? के नाम पर संकुचित क्षेत्रमें सीमाबद्ध कर दिया जाता हे । शिक्षा-शाल्ाके 
लिए सरकारी साहाय्य देनेके नियम इतने कठोर हैं कि उस्ते पालन करनेके लिये जितनी तयारी की 
आवश्यक है उतनी कर लेनेके बाद यदि वाह्य उपकरणों पर जोर न दिया जाय तो सरकारी सहायता 
पाये बिना भी काम चल सकता हे । कठिनाइयां और भी हैं । सब मेरी जानी हुई भी नहीं हैं ओर 
सब की चच्चों करने की आवश्यकता भी नहीं हे । 
शिक्षककी योग्यता 

इनके गिनाने की विशेष आवश्यकता नहीं हे, हमें तो इन कठिनाइयोंके बीचसे रास्ता निकालने 
की बात सोचनी होगी । धीरे धीरे देश की शासन व्यवस्था देशवासियोंके हाथमें आ रही हे । इन 
कठिनाइयोंमें से बहुत-कुछ दूर की जा सकेगी, बहुत-सी रह भी जांयगी। हमारी सबसे बड़ी समस्या 
हे मनुष्य पाने की। शिक्षक सबते पहले मनुष्य हो यही वाज्छनीय हे। सबसे पहले शिक्षकको 
गुरु बनना पड़ेगा। मानवीय ज्ञान ओर रसके भाण्डारको नवीन समृद्धियोंसे समृद्ध करना दी गुरु की 
साधना हे । गुरुके लिए हमारे पूर्वजोंने जो नियम बनाये हैं उनमें मुख्य बातें दो हैं!-- 

(१ ) नाना मूलोंसे ज्ञान ओर सत्यको आहरण करके अपने भीतर भतिष्ठित करना ओर (२) 
स्वयं आचरण करके चरित्रके दर्पणमें सत्यको शिष्यके सामने रख देना। यह ऐसा-बेसा काम नहीं 
हे। यह दीर्थ साधना ओर तपस्यासे सिद्ध होता हे। बहुत दिनोंपते पश्चिममें धनके आकर्षणसे 
गुरुको आकृष्ट करने की प्रथा चली आ रही हँ। हमारे देशमें धन न देकर अपरिमित श्रद्धा देने की 
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ही प्रथा थी। ऐसा तो नहीं हे कि इस देशमें धनसे गुरु प्राप्त करनेका उदाहरण मिलता ही नहीं पर 
अधिकतर श्रद्धासे द्वी महान्‌ शुरु प्राप्त हुए हैं। श्रद्धा वद्दी पा सकता हे जिसके क्ञान और चरित्रमें 
बजन हे । गुरु अथोत्‌ भारी, वजनदार। यह वजन चरित्र ओर ज्ञानका है । 


मैं अपने वाल्यकालमें काशीमें पढ़ता था। हमारी पाठशाल्ाएं पुराने ढंग की थीं। वहां 
विद्यार्थी गुरुके अपने लड़कों की तरह ही प्यार ओर डांट पाते थे। उन दिनों “दस बजे-चार बजे” 
वाले संबंध प्रतिष्ठित नहीं हे! पाये थे । हम लोगोंने गुरुका परिपूर्ण स्नेह पाया हे। अब बह चीज 
दुलभ द्योती जारही हे । गुरुने भी उन दिनों जेसी श्रद्धा पायी थी वह आजकल सोची भी नहीं जा 
सकती । हमारे देशमें इस समय पाश्चात्य देशों के समान प्रचुर धन दे सकने की क्षमता नहीं हे ओर 
अपरिमित श्रद्धा देना भी हम भूल गये हैं । इस उभ्य विश्ञष्ट व्यवस्थाका कुफल हम भोग रहे हें । 
आज शिक्षणके क्षेत्रमें न तो कोई श्रद्धा पानेकी आश।से आता है व अथंलाभकी आशा से । अवस्था 
प्रायः यह है कि “येषां क्वापि गतिनोस्ति तेषां वाराणसी गतिः !! जो कहीं भी जगह नहीं पाता; सब 
ओर से निराश हो जाता है वही प्रायः इस मार्गमें आ जाता हे । 

हमें यदि अपने देश का भविष्य उज्बरू बनाना है तो हमें इस अवस्था का अन्त करना द्वी होगा। 
सबसे पहले शिक्षकोंको ही सम्हलना पड़ेगा । उनका यह कतेंव्य होना चाहिये कि वे सच्चे गुरु बनें। 
सच्चे गुरुके अति आज भी इसदेशमें श्रद्धाका स्रोत सूख नहीं गया है । शिक्षक अपने चरित्रवछसे और 
अक्ृत्रिम प्रम-बलसे देशकी इस भुलायी हुई सम्पत्ति को लौटा सकता है। हमारा देश आज भी पुराने 
आदशे को एकदम छोढ़ नहीं चुका हे । मेरा दृढ़ मत हे कि हम शिक्षक ही शिक्षकके पद को महत्त्वपूर्ण 
बना सकते हैं और देशवासियों की उस भावना को सच्चे रास्तेमें छा सकते हैं जो नाना प्रतिकूल कारणों 
से गलत रास्ते चली गयी हे। ढुःख, दारिद्रय, अश्रद्धा ओर विरुद्धताके होते हुए भी हम श्रद्धेय 
बनना चाहें तो कहीं कोई वाधा नहीं है । हमें याद रखना होगा कि हमारे पूर्बज समस्त जगतू को 
सदाचार की शिक्षा दे चुके हैं--- 


एतदेशप्रसूतत्य सकाशादूअजन्मनः । स्व॑ स्त्र॑चरित्र॑ शिक्षेरत्‌ पथिव्यां सर्बेमानवाः । 
हम अपने ही प्रयत्नोंसे उस महान्‌ आदशेकों फिरसे पा सकते हैं। दूसरों की ओर देखते 
रखने से केषठ हमारी अपनी ही शक्ति नष्ट होगी । 
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हमारी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली 


श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी 


साधारणतः भारतवर्षकी पुरानी शिक्षा अणालीकी बात उठतेद्दी गुरुकुल प्रणाणी याद आजाती है। 
कभी यह भी प्रश्न उठता है कि यह गुरुकुल प्रणाढी केवल “आदश” के रुपमें स्वीकृत थी या व्यवद्दारमें 
भी ऐसीही थी। वस्तुतः हमारे देशका इतिहास बहुत विशाल है ओर उसमें जीबनके इतने क्षेत्रों 
ओर इतनी परिस्थितियोंका वेचित्रय भरा पड़ा है. कि किसी एक श्रणालीको भारतीय प्रणाडी कहना 
उचित नहीं हैे। भारतीय मनीषियोंने जीवनकी अनेक समस्याओंको अनेक प्रकारकी परिस्थितियोमें 
देखा था ओर यथा-अवसर उनके समाधानका नया रास्ता सोचा था। सब समय ये रास्ते एकही 
समान नहीं थे और न सब परिस्थितियोंमें सोचे हुए समाधान अच्छे ही थे। आज परिस्थिति बहुत 
बदल गयी हे । हमारे सामने शिक्षा और ज्ञानके प्रसारके छिए नये और शक्तिशाली साधनभी हैं 
ओर हमारे मार्गमें अननुभूत नयी वाधाएंभी हूँ। हमारे पृर्षेजोंनेभी अननुभूत परिस्थितियोंका 
सामना किया है ओर हमें भी करना है। हमारे दीघ इतिहासके सबसे कठिनसे कठिन समयमें भी 
हमने धेये नहीं खोया है। आजभी नहीं खोना चाहिए। 
ब्राह्मण ओर विद्या 


भारतबंषके सबसे आचीन उपलब्ध साहित्यमें ही ब्राह्मण आर विद्याका संबंध बहुत घनिष्ट पाया 
जाता है। जाति व्यवस्था जेसी इस समय हे बेसीद्दी बहुत प्राचीन कालमें नहीं रही होगी। परन्तु 
्ह्ण” बहुत कुछ एक जातिके रुपमें ही रहा होगा इसका प्रमाण पुराने साहित्यसे ही मिल जाता है। ऐसा 
जान पड़ता हे कि बहुत पुराने जमानेसे ही भारतवर्षमें (विद्या! 'कला? के दो अलग अठग क्षेत्र स्वीकार 
कर लिये गये थे। वेदों और त्रह्म-विद्याका अध्ययन-अध्यापन “विद्या? या ज्ञानके रूपमें था ओर लिखना 
पढ़ना, हिसाब लगाना, तथा जीवन-यात्राके उपयोगी अन्यान्य बातें 'कला' का विषय समझी जाती रहीं। 
बहुत पहलेसे द्वी 'शिक्षा' एक विशेष वेदांगका नाम द्वो गया था ओर इसीलिए लिखना, पढदूना, हिसाब- 
किताब रखना, विविध भाषाओं और कौशछोंकी जानकारी 'कलछा” नामसे चढ़ने छगी थी। विद्याका 
क्षेत्र बहुत पहलेसे त्राह्मणके दाथमें रहा ओर “कला? का क्षेत्र क्षत्रियों, राजकुमारों और शजकुमारियों, 
तथा वैश्योंके लिए नियत था। भारतब्षके दीर्घ इतिहास यह नियम हमेशा बना रद्दा दोगा ऐसा सोचना 

१८१ 


विद्यापीठ अभिनन्दन प्रन्थ 


ठीक नहीं है। वस्तुतः इस प्रकारकी स्थिति एक खास अबस्थामें ही रद्दी द्वोगी। पुराने साहित्यमें 
अनेक उदाहरण हैं जहां न्राह्मण क्षत्रियोंते अद्यविद्या पढ़ते हैं, शतपथ नाह्ण ( ११-६-२१-५) से पता 
चलता है कि याशवल्क्यने जनकसे विद्या सीखी थी। काशीके राजा अजात बत्रुसे बालाकि गाग्यने 
विद्या सीखी थी यह बात बृहदारण्यक ओर कोशीतकी उपनिषदोंसे माद्म होती है छान्दोग्यसे 
जान पडता है कि श्वेतकेतु आरुणेयने प्रवाहल जेबालसे ब्रह्मविद्या सीखी थी। इस प्रकारके ओर भी 
बहुतसे उदाहरण दिये जा सकते हैं। डायसन जेसे कुछ चोटीके यूरोपियन विचारकतो इस प्रसंगोंते 
यहां तक अनुमान करते हैं कि ब्रह्मविद्याके मूल प्रचारक वस्तुतः क्षत्रियददी थे। यह अनुमान कुछ 
अधिक व्याप्तिमय जान पड़ता है परन्तु यह सत्य है कि कर्मकाण्डके उप्र ओर मद विरोधियोंमें क्षत्रियोंकी 
संख्या धहुत अधिक थी ओर जिन भद्दान्‌ ज्ञानी नेताओंको भारतवर्ष आजभी याद किया करता हे । उनमें 
क्षत्रियोंकी संख्या बहुत बड़ी है । जनक, श्रीकृष्ण, भीष्म, बुद्ध, महाबीर--सभी क्षत्रिय थे। महाभारतसे 
तो अनेक शुद्व कुछोत्पन्न ज्ञानी गुरुओंका पता चलता है। मिथिलामें एक घसेनिष्ठ व्याध परम ज्ञानी 
थे। तपस्वी भ्ाह्मण कोशिंकने उनसे ज्ञान पाया था ( बन० २०६ अ० ) शुद्वागरभेजात बिदुर बड़े ज्ञानी 
थे। सूत जातिके लोमहरषण, संजय ओर सोति धर्म प्रचारक थे। सोतिने तो महाभारतका ही प्रचार 
किया था। परन्तु सम्पूर्ण हिंदू शाल्रोंमें प्रधानतः त्राह्मणही गुरु रूपमें स्वीकृत पाये जाते हैं । 


यद्यपि जाति-व्यवस्था भारतीय समाजकी अपनी विशेषता है तथापि संसार भरमें आदिम युगमें 
खास खास कोशल वर्ग-विशेषमें ही प्रचलित पाये जाते हैं। इसका कारण यह होता है. कि साधारणतः 
पितासे बरिद्या सीखनेकी प्रथा हुआ करती थी इसलिए विशेष विद्याएं विशेष विशेष कुलॉमेंही सीमाबद्ध 
रह जाती थो, वेदोंते द्वी पता चछता है कि ब्रह्मविद्या और कमकाण्ड आदि बिद्याएं वंशपरंपरासे 
सीखी जाती थीं; बादमें तो इस प्रकारकी भी व्यवस्था मिलती दे कि जिसके घरमें वेद 
ओर वेदोंकी परम्परा तीन पुश्त तक छिन्‍न हो उसे दुन्ोह्मण समझना चाहिये ( बौधायन गृह्म- 
परिभाषा १-१०-५-६)। परन्तु नाना कारणोंते पितृपरंपरासे शिक्षा प्राप्तिक्ता क्रम चल नहीं 
पाता। समाजमें जैसे धनकी प्रतिष्ठा बद्ती गयी ओर बड़ेबड़े राजा ओर सेठ प्रमुख होते 
गये बेसे बेते जानकारियोंसे द्रव्य उपाज नकी आवश्यकता और प्रवृत्ति भी बढ़ती गयी । विद्या सिखानेके 
लिये भी घन मिलने छगा आर धनकी इस वितरण-व्यवस्थाके कारण विद्या बंशके बाहर जाने लगी। 
ब्रक्मविद्या भी वंशबरम्परा तक सीमित नहीं रह सकी । मदयमारतमें दो प्रकारके अध्यापकॉोंका उल्लेख है । 
एक प्रकारके अध्यापक तो अपरिभ्रही होते थे। उनके पास विद्यार्थी जाते थे। भिक्षा मांगकर गुरुके 
परिवारका ओर अपना खर्चे चलाते थे और गुरुके घरका सब कामकाज करते थे। कभी कभी ते गुरू 
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लोग विद्यार्थियोंसे बहुत काम लेते थे। इसकी प्रतिक्रियाके भी उदाहरण महाभारतमें मिल जाते हैं। 
अपने गुरु 'वेदाचार्यके! पास रहते समय उत्तकह्को अनेक दुःखपूर्ण कार्य करने पढ़े थे। जब स्वयं उत्तकू 
आचाय हुये तो उन्हें पुरानी बातें याद थीं और उन्होंने अपने बिद्यार्थियोंसे काम लेना बन्द कर दिया था 
( आदि ३८१ ) परन्तु सब मिलाकर गुरुका अपार परम ही अपने शिष्योंपर प्रकट होता है । दूसरे 
प्रकारके ऐसे अध्यापक थे जिन्हें राजा छोग अपने घरपर बृत्ति देकर नियुक्त कर लेते थे। द्रोणाचार्य और 
कृपाचाय ऐसे द्वी अध्यापक थे। द्रोपदी ओर उत्तराकी कथाओंसे पता चलता है कि राजकुमारियोंके 
लिए इसी प्रकार वृत्तिभोजी अध्यापक रखे जाते होंगे। बोद्धयुगमें भी यद््‌ प्रथा पायी जाती है। यह 
नहीं समझना चाहिये कि केवल 'कला” सिखानेके लिए ही घर पर अध्यापक नियुक्त किये जाते थे । 
ब्रद्मविद्या सिखानेके लिए भी अध्यापक बुछाकर पास रखनेके उदाहरण मिलते हैं। राजर्षि जनकने 
आचार्य पद्नशिखको चार वर्षतक घरपर रखा था। सम्भवतः उन्होंने कोई बृत्ति स्वीकार नहीं की थी । 


ब्राह्मणका आदश 


ब्राह्मणके लिए आदशे यह था कि वह अत्यन्त निरीद भावसे गरीबीकी जिंदगीमें रहे परन्तु ऊँचा 
से ऊंचा ज्ञान और चरित्रबल रखे। फिर भी उसकी श्रृत्तिकी कोई न कोई व्यवस्था रहती ही होगी । 
प्रतिमह, याजन ओर अध्यापक ये तीन मार्ग थे जिससे ब्राद्यण जीविका अजन कर सकता था। एक 
बार ऐसी भी अवस्था अवश्य आयी थी जब याजन ( यज्ञ कराना ) ओर अध्यापन (पढ़ाना ) बहुत 
अधिक अर्थकर मार्ग नही रह गये थे। संभवतः उसी समय दान लेनेको ( प्रतिप्रहको ) सर्वोत्तम ब्राह्मण 
बृत्ति मान लिया गया था। स्मृतिंद्विकामें यमका एक वचन हे जिसमें कहा गया हे कि '"प्रतिप्रहाध्यायन 
या जनानां प्रतिग्रदं श्रेष्ठठ्मं बदन्ति” अथौत्‌ प्रतिग्रह, याजन और अध्यापन इन तीनोंमें प्रतिप्रह्द ही सर्वो- 
त्तम वृत्ति है। अनुमान किया जा सकता है कि जिन दिनों आयोवतंपर यबनों, ऋचीकों, तुषारों, 
हुणों ओर शर्कोंके बार बार आक्रमण होरदे थे उन दिनों याजन और अध्यायनके कार्य बन्द दो गये 
होंगे। उस समय प्रतिप्रहको श्रेष्ठ कहकर पंडितोंकी परंपरा बचा रखनेकी व्यवस्था की गयी होगी। 

बोद्युगमें राजकुमारों और राजकुमारियोंके लिए वृत्ति योगी शिक्षकके रखनेकी अ्रथा अचलित थी । 
छलितबिस्तरके अनुसार कुमार सिद्धार्थंकों ८६ कछायें सिखायी गयी थीं। इनमें छिखना, पढ़ना, 
दिसाब किताबभी है, उचकना, कूदना, तलवार चलाना, घोड़े पर सवारी करना आदि भी हैं, पोथी 
लिखना, चित्रकारी करना, बाजा बजाना, गाना नाचना आदि भी हैं, बख्रों ओर म्णियों का रंगना, दवा 
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वारू, तिकिर-बटेर, हाथी घोड़े सबकी जानकारी भी है ओर वेद, शाख्र, ज्योतिष, राजनीति, पक्षित्रिद्या 
आदि भी हैं। इन ८६ कलाओं के अतिरिक्त ६४ काम कलायें भी सिद्धार्थ को सिखायी गयी थीं | 
राजकुमारने इन विद्याओंमें से अधिकांशको धर परही सीखा था। गणिकाओंको भी नाना प्रकार की 
कलाएं सीखनी पढ़ती थीं। यशोधरा को “शास्त्र विधिश्नकुशछा गणिका यथेब” कट्दा गया है। बस्तुतः 
जिन विद्याओंको 'कामकला' कहा जाता था उनमें भी अनेक उपयोगी विद्याएं थीं। यह भी माल्म 
दोता है कि ख्रियोंके सीखनेके लिये कछाए' और थीं ओर पुरुषोंके लिए ओर तरदकी। 
वात्यायनकी बतायी हुई कलाओंमें एक तिहाई के करीब तो विशुद्ध साहित्यिक हैं । कुछ 
ऐसी हैं जो प्रमियोंके मन बहलाबके साधन हैं, कुछ ऐसी भी हैं जो प्रात्यहिक जीवनमें 
काम आ सकती हैं। रूप्य-रत्न-परीक्षा, वास्तु विद्या या गृह निर्मोणकछा, कीमती पत्थरोंका 
रंगना, वृक्षायुवेंद्‌ या पेड़पौधोंकी जानकारी आदि कलछाएं उपयोगी भी थी ओर उस युगकी 
समृद्धिके अनुकूलभी। इस युगमें बढ़े-बड़े नगर रहे होंगे और नगरके छोग गांवके छोगोंसे 
बहुत भिन्‍न तरहका जीवन बिताते होंगे। उनके लिए शिक्षाकी विधियां भी अछग तरहकी होंगी। . 
कामसूत्र और उसी अरकारकी अन्य पुस्तकोसे इसका यथेष्ट आभास मिलता हे। ऐसा जान पढ़ता दे कि 
इस समय केबल गुरुसे ही विद्या सीखना आवश्यक नहीं रह गया था। सरस्वती मन्दिरों, समाजों, 
कविसम्मेलनों नागरिकगोष्लियों आदिमें नाना प्रकारसे शास्त्र-व्चो होती थी और बहुतसी बातें अनायास 
सीख की जा सकती थीं। पुस्तकोंसे भी विद्या प्रचार होता होगा। नहीं तो पुस्तक लिखना परिश्रम- 
साध्य कला नहीं मानी जादी । दूसरी तरफ़ महाभारत और पुराणोंसे स्पष्ट सारूम होता हे कि यज्ञों, 
मेलों, तीथाँ ओर राजसभा द्वारा आयोजित शाल्राथॉसे भी जनताको ज्ञान-विज्ञानका परिचय मिलता 
रहता था। 


यद्यपि नानाभावसे समाज और राज्यकी ओरसे इन ज्ञान भ्रचारकोंकी सद्दायवाकी जाती थी 
तथापि कछासे या विद्यासे वृत्ति चलाना अच्छा नहीं समझा जाता था। ग़रीब नागरिंक जब कला? से 
बृत्ति पेदा करने रूगते थे तो ऊंची मयोदासे अ्रष्ट मान लिये जाते थे। शुद्रकके मच्छकटिक नांटकमें 
बसन्तसेना नामक गणिकाने एक संवाहकका परिचय पाकर बड़ी प्रसन्नता प्रकटफी कि तुमने तो अच्छी 
का सीखी है । संवाहकने रूजाकर उत्तर दिया कि क्‍या बताऊं आर्ये, 'कलछा? जानकर ही सीखी थी 
पर अब तो यह 'जीवबिंका” बन गयी है ! निम्चय तो राजकुमारों, राजकुमारियों तथा अन्य समृद्ध लोगोंके 
घर कलाओंके जो शिक्षक नियुक्त होते होंगे वे आ्राह्मण ही नहीं होते होंगे। उन दिनों कछाके नाम पर 
ऐसी अनेक उपयोगी विद्याएं प्रचक्तित थीं जिन्हें शाझ्ण छोग अच्छी वृत्ति नहीं मानते भे । 
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इस प्रकार हमारे सुदीर्धे इतिहासमें नाना भावसे शिक्षण देनेके उदाहरण पाये जा सकते हैं। ये 
सब भारतीय भ्रथाएं हैं, यद्यपि इनमें देशकाल पात्रके अनुसार किसीको कम किसीको ज्यादा महस्व 
प्राप्त होता रहा है । इन सारी प्रथाओंके भीतर एक बात सर्वश्र सामान्यरूपसे पायी जाती है। वह है 
गुरुका प्राधान्य। भारतीय मनीषाने अनेक प्रयोगोंके भीतर एक बातको सदा मुख्य स्थान दिया है । 
शिक्षाका मुख्य साधन उत्तम गुरु हे । कोई निश्चित प्रणाली या योजना उतने महत्वकी वस्तु नहीं हे 
जितना उदार निरप्॒ह और भ्रेमी गुरु। दूसरी बात जो अत्यन्त स्पष्ट हे वह यह हे कि बदली हुई अवस्था 
के साथ सदा सामंजस्य स्थापित करनेका प्रयास किया गया है। उपलब्ध साधनोंका--यशज्ञोंका, तीथोंका, 
मेलॉंका, गोष्ठियोंका, सामाजोंका यथेच्छ उपयोग किया गया है। विद्या जीवनसे विछिन्‍न कभी नहीं 
की गई है । पुस्तकोंका सहारा लेनेमें भी नहीं हिचका गया है। किन्तु सर्वत्र ओर सबेदा गुरु! का 
आदशे वही रहा हे--निःस्प्रह, उदार, प्रेमी ओर चरित्रवान्‌ | 


मध्ययुगमें भी बदली हुई परिस्थितियोंके साथ सामंजस्य स्थापित किया गया था। पिछले सो डेढ़ 
सौ बर्षोंसे इस मार्गमें बाधा पड़ी है। परिस्थितिके साथ भारतीय मनीषाको निबटनेका मौक़ा नहीं दिया गया। 
विदेशी विद्वानोंने अपने लाभाल्भ को सामने रखकर इस देशके लछिए एक योजना बनांयी ओर ज्स 
योजनाके सांचेमें आदमी ढाले जाने लछगे। यददी काल शक्षेपकका काल हे। इसके पहले यद्यपि 
भारतीय विद्या नाना कारणोंसे म्लान द्वो आयी थी फिर भी उसने अपनी शिक्षा प्रणाली को एक ढंग पर 
लानेका प्रयत्न किया था। सब १८१५ के आस पास वार्ड नामक अंग्रेजने भारतवर्षके नाना स्थानों की 
अवस्था देखकर “हिन्दूज” नामक एक पुस्तक लिखी थी । काशीमें उसने अनेक पाठशाल्ाए' देखी थीं । 
इनमें विद्यार्थियों की अधिकसे अधिक संख्या २०७ ओर कमसे कम २० थीं। प्रत्येक पाठशात्में एक 
गुरु होते थे। उनकी बृत्ति साधारणतः मठों और मंदिरोंसे बंधी द्ोती थी। वाड़ने इन 
पंडितोंके अध्याप्य विषयोंकी भी सूची दी हे। ऐसा जान पड़ता हे कि उन दिलों शिक्षण-व्यवस्था- 
, का भार मठों ओर मंदिरोंने संभाठ लिया था। लेकिन सरकारी व्यवस्थाने इस व्यक्षस्थाको 
अधिक स्वस्थ और सब द्वोनेमें बाधा पहुँचायी ओर मंदिरों ओर मठोंसे शिक्षा का जो योग था बह कट 
गया। अंब समय आया है कि बाहरी हस्तक्षेप की उपेक्षा करके दम संपूर्ण उपछू्ध साधनोंका उपयोग 
करके बदली हुई अचस्थाके साथ अपनी शिक्षा अणाढी का सामंजस्य स्थापित करें। हमें पुराने 
साहित्यमें इतने प्रकारके प्रयोग मिलते हैं कि किसी विशेष प्रथा को अपनी राष्ट्रीय प्रथा माननेका बंधन 
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स्वीकार करने की ज़रूरत नहीं है। केवल एकट्टी बात हमारी राष्ट्रीय परंपरा की देन है ओर हमारे 
स्वभाव ओर संस्कारोंसे अविच्छेय रूपमें संबद्ध है--“गुरु का प्राधान्य। हमें बंधी योजनाओं और 
प्रणालियों पर उतना ज़ोर नहीं देना चाहिये जितना आदश गुरु की खोज पर। योजनाओंके सांचेमें 
मनुष्य को नहीं ढालना है; मनुष्यके आदशे पर योजनाओं को मोड़ना है। इसी एक अर्थमें भारतीय 
राष्ट्रीय शिक्षा अणाली को “गुरु कुछ” प्रणाली कहा जा सकता है क्योंकि इस व्यवस्थाके केंद्र में 'गुरु' 
का रहना आवश्यक है | 
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हमारे राष्ट्रीय विद्याप्रतिष्ठान 


ग्रो० घूर्जटिप्रसाद मुखर्जी 

गत चालीस साढॉमें विचारशील भारतीयोंने विश्वविद्यालयकी शिक्षाके नाम और रूपकी 
आलोचनाकी है । लेकिन कारयकुशल व्यक्ति उन नयी संस्थाओंके निर्मोणमें आगे बढ़े हैं जो शिक्षा ओर 
दृष्टिकोणको राष्ट्रीय दिशा देती हैं. इन संस्थाओं के नाम सुपरिचित हैं । इनमें बंगाल की "राष्ट्रीय शिक्षा 
परिषद” ओर 'शांति निकेतन” राष्ट्रीय आंदोलन के प्राथमिक उत्थानके फल हैं; द्ल्‍्लीकी “जामिया” और 
“काशी विद्यापीठ” के उद्भवका श्रेय गांधी वादी युगको है । पूना शाल्षओं की चालक शक्तियां कुछ अन्य 
भी रही हैं और 'भारतीय विद्याभवन' अपने प्रवेत्तक की विचारधारासे बहुत कुछ प्रभावित है। इन रुढ़िवाद्य 
संस्थाओं द्वारा जो शिक्षा-परम्परा निर्मित दो रही हे उसीका मूल्याक्नन करना प्रस्तुत लेख का उद्देश्य हे । 

हिन्दू विश्वविद्यालय काशी या अलीगढ़ विश्वविद्यालय का कोई उल्लेख इस कारण नहीं किया 
गया कि दोनोंमें से कोई भी पाश्चात्य शिक्षा पद्धति या अंग्रेजी राज्य द्वारा प्रचारित नोकरीके आदशेसे 
बहुतदूर नहीं जाता। अनुसन्धान परिषदों का भी कोई उल्लेख नहीं है। कारण यहकि वे नतो 
राष्ट्रीय आंदोलनसे संबंधित हैं और न उनका निमौण भारतीय शिक्षा पद्धति की जीवित परम्पराके आधार 
पर हुआ दै। लेखक को विश्वास दे इस स्पष्टीकरणके पश्चात्‌ पाठकों को उस संबंधमें किसी श्रकार 
का अन्यथाभा? न उत्पन्न होगा। इसका भी ध्यान रहे कि प्रस्तुत विचार किसी संस्था-विशेषके 
संबन्धमें नहों हे । 
विद्याधियोंकी विशेषताएं 

दर दिशामें उस काम हुआ है जिसकी कुछ झलक हम इनके विद्यार्थियोंके सीबेसादे वेशभूषा 
ओर ज्यवहारमें पा सकते हैं। विद्यालय छोड़नेके बादभी ये विद्यार्यी खहर पहनना नहीं छोड़ते 
ओर खदर उनको प्रतीकगत गोरबके अतिरिक्त स्वच्छता भी प्रदान करता है। साधारणतः इन 
विद्याल्योंके शिक्षार्थी व्यवद्दारमें निष्कपट द्योते हैं; बाबूपन ओर कऋत्िमतासे घृणा करते हैं । 
जीवनके प्रति इनके दृष्टिकोणकी मुख्यतः दो विशेषताएं हैं: (अ) संघर्ष ओर बिरोधमें विश्वास 
(ब) भारतकी अत्येक समस्याके सभी रूपोंको विदेशी राज्यद्वारा सिद्ध करना। पहली विशेषताका 
प्रभाव सभी स्तरों पर होता है ओर चरिश्नकी यह बहुत उपादेय सहायिका हे । इन विद्यार्थियों चरित्र- 
बल पयोप्त होता है। कभी कभी संघषे पर अत्यधिक ध्यान उनको दलबंदीमें फंसा देता है, लेकिन 
अधिकतर इसके फलस्बरूप उनमें सावधानीसे आगे बढ़ने और संतुलित निर्णयके लिए धेर्यका युवकोचित 
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मात्रासे कद्दी अधिक अभाव होता हे। राजनीतिक कार्यक्षेत्रमें उनकी विशेष देनको उन्हींके शब्दोंमें 
क्रांतिकारी जोश” कद्द सकते हैं। इस “जोश” की मात्रा प्रत्येक विद्याल्यमें भिन्न हे। लेकिन जहां 
इसकी अतिशयता हुई हे, इसमें कई न्‍्यूनताएं आगयी हैं। मूछतः कांग्रेस आंदोलनकी जंगजू प्रवृत्तियों 
द्वारा परिचालित दोनेके कारण यह “जोश” उनकी आहोचनामें अक्षम हे। इसी जोशके फलस्वरूप 
राष्ट्रीय विद्याथियोंमें राष्ट्रीय आंदोलनसे संबंधित कुछ उन विस्तृत उत्तेजनाओं ओर आदर्शो के प्रति भी 
उपेक्षा भाव आगया है जो भारतको उसकी भोगोलिक परिप्रिसे बाहर खींचते हैं ओर उसको मानव- 
जातिके संघर्ष में स्थान पानेपर अधिकार दिलाते हैं। दुभोग्यवश मुस्लिम संघषेकी यथाथता भी 
स्वीकार नहीं की जाती चाहे यह संघष स्वतंत्रताके लिए द्वो अथवा उच्चकर किन्तु संकी्ण 
जीवनतलपर पहुँचनेके लिए हो । लेकिन असली न्यूनता अन्य क्रांतियोंसे अनभिज्षता है । 
कभी कभी ऐसा ऐसा छक्षित होता है कि दूसरे देशों ओर अन्य युगोंमें जो मोढिक, आकस्मिक 
ओर सववेब्यापी सामाजिक परिवतंन हुए हैं उनके तुलनात्मक अध्ययनकी कोई परम्परा इन संस्थाओंमें नहीं 
है। मात या गांधीवादी कार्यपद्धति सभी अवसरॉपर उपादेय समझी जाती है। फछ यह द्वोता है 
कि दोनोंका पर्यवसान बाकुनिन ओर “ब्लाह्लीके मतवादमें होता हे । दूसरे झ्ब्दोंमें यों कह सकते हैं कि 
क्रान्तिकारी उत्साहका सुधार यदि दशा विशेषका बृहत्तर आंदोलन या आंदोलनोंकी प्रष्टि भूमिमें स्थित 
कर सकनेकी क्षमता द्वारा न हो तो इसका अंत रोमांचक, उत्तेज और तदूभावित बेयक्तिक बलिदानके पंथ 
और सामूहिक, स्वयंभू उधलपुथलके प्रति अत्यधिक अनुरागमें होता है। राष्ट्रीय संघर्षके बिचारमें 
ठल्लछीनताका दूसस और सूक्ष्मतर रूप तकशाख्रके क्षेत्रमें मिलता है । इन विद्यालयोंके शिक्षित युवकोंकी 
अधिकतर प्रवृत्ति शुद्ध अरस्तू पद्धतिपर तक करनेकी होती है । पहले अंग्रेज चले जांय तब समाजवाद 
आ सकता दे । या तो आप उनके साथ हैं. अथवा उनके विरुद्ध हैं, ओर यदि विरुद्ध हैं तो शत्रुदलके 
साथ हैं । इस प्रकारकी प्रमाण प्रणाड़ो और ऐसे निगमन सत्र मिलेंगे। एक तरहसे वे स्वाभाविक 
हैं। फिर भी कभी कभी ऐसा भ्रतीत होने छगता है. कि एक समय एक ही वस्तु, अस्ति अथवा नास्ति, 
और पआरम्भिक प्रतिश्षापर पहुंचनेके लिए निषेधका निषेध--इस प्रकारकी तक पद्धति यंत्रवत हे; और 
इसका तारतभ्य न तो किसी आन्दोछनके प्रवाहके साथ हे ओर न ऐतिद्टासिक रूपान्तरोंके न्यायके साथ | 
यद्यपि इसमें संदेह है कि इस संबंधमें न्याय शाखख्की बात उपयुक्त हो सकती है। प्रसकृतः यह भो कद्दना 
पढ़ता हे कि यह न्याय न तो किसी उत्तम अर्थमें भारतका है, न भाक्सका, न लेनिनका | 


इन विद्यालयोंकी अधिकांश संतानोंके मतमें भारतके सभी सुख-दु/ख आधिदेबिक हैं ओर हमारी 
सभी व्याधियां विदेशी प्रतकी बाधा हैं। इस प्रकारकी निदान पद्धति स्वदेशी आंदोलनकी देन है। 
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हमारी राष्ट्रीय विद्याप्रतिष्ठान 


जबसे सामप्नाज्यवाद शब्द व्यापक हुआहे वेयक्तिक ध्ृणा एक ऐतिहासिक शक्तिमें साधारणोकृत हो 
गयी है ओर जिसकी प्रतिक्रिया सरकारके हरकार्यके पीछे देखी जाती हे! कई प्रकारसे यह 
मनोबृत्ति छामदायक भी हुई हे। आतहुबादका हास हुआ ओर वासनात्मक बुद्धिके स्थानपर 
शुद्ध बोद्धिक विचार-प्रणठी आयी । राजनीतिक चेतनाका रूंप इस प्रकार वृद्धिशाली हुआ 
और आंदोलनके समाजकी जीवित आवश्यकताओंसे संबंधित हो जानेसे अकस्मात्‌ राष्ट्रीयताकी 
परिधि भी विस्तृत हुईं । इसका प्रभाव विद्या संस्थाओपर भी पड़ा । इनके शिक्षार्थी 
साम्राज्यवाद-विरोधी युद्धके अग्रमदलमें आये। लेकिन जब आंदोलनका वेग कुछ कम होने 
लगा तो साम्राज्यवादका विरोध विदेशी राज्यके रहस्थोद्धाटनके कोशल माज्नमें सीमित हो गया। इस 
अवस्थामें सर्वप्राही शक्काछृताका उद्भव सहज था जिससे मानस रोगके विशेषज्ञ सुपरिचित हैं। आजकल 
हाइटहाल और लंदन, फ्लीट स्ट्रीट ओर बालस्ट्रीट, प्रत्येकके गुष्नतम रहस्योंके समझनेके लिए साम्राज्यवाद 
शब्द एकमात्र कुछ्ी है। अगस्त १९४२ के बाद यह भावना सामाज्य विरोधी रहस्य साधनाके प्रति 
राष्ट्रीयवावादी युवकोंके आकर्षणको ओर भी पुष्ट करती है। पता नहीं यह मनोदशा आदिम निवासियों ' 
की शंबूक-गवेषणा ( सच्चे फार स्क्रेपपोट ) की उस श्वृत्तिसे कहां तक भिन्‍न हैः जिसको यहूदियोंके भ्रति 
अपनी नीति द्वारा हिटलरने आधुनिक रूप दिया है। एकीकरण शिश्वु . मनोदशाका लक्षण है और 
जब तक इसका स्थान विचार नहीं ले लेता, राष्ट्रीय शिक्षा-संस्थाओंका एक महत्‌ कार्य छूटा पड़ा 
रहेगा । सरल जीवन बड़ी उच्च बसतु हे, और निशछल व्यवहार भी अनुकरणीय आदशे है। लेकिन 
जब सम्पूर्ण परिस्थितिकी विविधता उपस्थित होती हे और उसकी परिवत्तेनशील गतिविधि समझनेका 
प्रश्न उठता है, उस समय इन दोनों आदशशों की अक्षमता प्रतीत होने छगती हे । 

संभवतः इन विद्याल्योंकी भारतीयता इनका सबसे बड़ा गुण हे। शिक्षकों ओर शिक्षार्थियोंके 
देनिक आचार विचारमें, शिक्षाके माध्यम, इतिहास ओर दशेनके अध्ययनमें--सबंत्र भारतीयताका भहत्व 
ओर भारतकी छाप लक्षित द्योती है। सारे वायुमण्डलमें भारतके प्रति अनुराग और उसकी पूजाका 
भाव भरा हे । कभी कभी यहू भाव भारतीय संस्कृतिकी स्वोत्कृष्टताका अभिमान उत्पन्न करता है| 
लेकिन यह अभिमान अब पुराने ढंगका नहीं रद गया है। यह अब वर्तमान घटनाओंकी अभिज्ञताके 
प्योप्त पुट द्वारा संतुलित ओर भावी भारतके निर्माणकी हार्दिक इच्छा द्वारा परिमार्जित है। इस इच्छा 
का उद्देश्य भारतकी सामाजिक विषमता, निष्कियता और उसकी अकथनीय दरिद्रताको दूर कर देना है। 

इन विद्यालयोंमें जनवंत्रवाद नूतन ओर सुन्द्रतर समाज ज्यवस्थाके लिए सरकारी शिक्षालयोंकी 
अपेक्षा कहीं अधिक प्रयत्न पाया जाता है । इस महत्वपूर्ण अर्थमें विद्यालय पूर्णरूपेण सफल कहद्दे जा 
सकते हैं। सेजाभावसे प्रेरित जीवन यहीं मिल सकता है, दूसरे विद्याल्योंमें नहीं। 
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विद्यापीठ अभिनन्दन प्रन्थ 
जनलताकी उदासीनता 


दुभौग्यवश जनता इनके प्रति बिल्कुल उदासीन है। सभीकों धनाभावका कष्ट है, ओर इससे 
भो दुःखद बात यह है कि इनको भारतके पंडितोंका पर्यौप्त सहयोग नहीं प्राप्त है। अच्छे विद्यार्थियों 
को भी उनके माता पिता यहां नहीं भेजते क्योंकि यह्ाांकी उपाधियोंका कोई मूल्य नहीं है। पता नहीं 
सरकारी सद्दायता अ्रथवा इन उपाधियोंकी राजकीय स्वीकृति कद्दां तक स्थितिमें सुधार कर सकेगी। रवी- 
र्द्रनाथ ठाकुरको “विश्वमारती” की एक संस्थाको कलकत्ता विश्वविद्याठयसे सम्बद्ध करनेके लिए वाध्य 
होने पर बढ़ा कष्ट पहुँचा था। लेकिन शायद अब अच्छे दिन आने वाले हैं। इस समय तो जहांतक 
इन संस्थाओंका संबंध जनता ( शिक्षार्थी युवकोंके अभिभावक ) ओर भ्रबुद्ध वर्ग ( इन युवकोंके शिक्षक ) 
से है इनकी स्थिति शोचनीय रूप रक्षणात्मक है। इसकी श्रतिक्रिया इन संस्थाओं पर भी होती है । 
परिणामतः आत्म संतोष' ओर उच्चताकी संकी्ण भावनाको प्रश्रय मिलता है, तथा एक इस प्रकारका 
कुलीनताभिमान विकसित होता है जो घिनम्रताके कवच द्वारा व्यक्तिगत इष्योंको छिपाता है। भारतीय 
संस्कृतिका स्वरूप विश्लेषण ओर उसके अर्थका व्याख्यान तो अछग चीज द। कहना पड़ता है कि श्री 
ठाकुर ओर श्री अरबिंदके बाद भारतीय इतिहास ओर संस्कृतिका कोई महत्वपूर्ण दशन इन सस्थाओं 
द्वारा न निर्मित हुआ है आर न प्रचारित हुआ है । 


ललित फलाओंकी उपेक्षा 


एक दूसरी भारी कमी छलिति कछाओंकी अपेक्षाकृत उपेक्षा है। संभवतः शांति निकेतन अकेला 
अपवाद है । कुछ ऐसा माद्धम होता है मानों भारतीय राष्ट्रीयवाने अपने सोन्दयाभिज्ञानको 'शांति- 
निकेतनको' सोपकर अपने धर्मकी इति श्री मानली है ओर अब केवल कला-कौशलमें विशेष प्रवीणता 
प्राप्त करनेमें संलग्न है। यह बात तो छोड़ दीजियेकि यह त्याग इतना विशाल नहीं है कि जैसाकि 
दिखाई देता है। लेकिन जरूरी बात यह है कि यह त्याग अनंतिद्ासिक तक विरुद्ध ओर आधुनिक 
शिक्षा पद्धतिकी सभी स्वस्थ प्रवृतियोंके विरोधमें है । उपयोगी ओर कलित कछाओंमें विभेद खड़ाकर 
देना वर्तमान पागश्चात्य सभ्यताकी एक भहद्दान दुष्ट्रता है। अंग्रेजी अभुत्वकी छत्रकायाने हमारी शिक्षा- 
परम्पराको एकाड़ी और जीविकोपार्जनका साधनमात्र बना दिया है। आशाकी जाती है कि ज्यों ज्यों 
राष्ट्रीय विचारधारा इस दृष्िकोणसे मुक्त होगी, संगीत, चित्रकारी आदि कछाओंका अनुशीलन हमारी 
शिक्षाका अविभाज्य अज्ञ होगा। हमें अंग्रेजोंके चले जानेकी प्रतीक्षा नहीं करनीं चाहिये । जैसा संकेत 
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किया जा चुका है, यह तर्क भ्रामक है । इसका आधार विद्या और कलाका एकाडी अध्ययन है । ललित 
कलाएं अवकाशके युगमें हासोन्मुख होती हैं। सृजन सदेव दहृलचढमें द्वी होता है, यद्यपि उसके स्वाद्‌ 
का स्मरण शांतिपूर्ण युगोंमें किया जाता है। यहां पर कोई व्यक्तितत आलोचना अपेक्षित नहीं हे । 
क्योंकि कछाकी उपेक्षा राष्ट्रीय आंदोलनके पिछले इतिद्दासमें निहित सी रद्दी है । फिर भी कभी कभी इस 
उपेक्षा पर हार्दिक खिद होता हे । इमारे नेताओंमें से बहुतसे पंडित, साहित्यक+ता और साहित्यानुरागी 
रहे हैं; लेकिन लेखकने किसीको 'एछोराः ओर “अजंता? के संमुख आनन्दबविभोर होते नहीं देखा, 
किसीको वीणा पर द्रबारीके भव्य कोशल पर विमुग्ध द्वोते नहीं पाया। यथार्थवाद बहुत सुंदर वस्तु है, 
पर अफलातून भी गलतो पर नहीं था। 


राष्ट्रीय शिक्षासंस्थाओंका भविष्य 


इस प्रकार हमारी राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओंके भविष्यका प्रश्न उठता है। स्पष्टतः यह राष्ट्रीय 
आंदोलनकी प्रगति अ.र दिशा पर निर्भर होगा । यदि अंतकौलीन सरकार भत्रितव्यताका आभास हे 
तो यह निश्चित है कि उन राज्योंके साथ सहयोगके प्रयत्नको बल मिलेगा जिनका इतिद्दास, सामाजिक 
व्यवस्था और दृष्टिकोण साम्राज्यवाद षिरोधी हैं। अगर ऐसा हुआ तो विकासशील मस्तिष्क स्थानीय 
और अल्पकालीन संघर्षकी संकुष्चित परिधिमें बिचार करनेके भारसे मुक्त हो सकते हैं। ओर इस 
प्रकार राष्ट्रीय क्षेत्रके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रोंमें सहयोग भावना के विकास की सह्दायतासे विस्तृत 
स्वतंत्रता प्राप्की जासकेगी । परन्तु यदि विगत संघर्ष भावी और कठ्ठतर युद्धकी भूमिका हैं. तो इसका 
उपचार केवल यही सुमाया जा सकता है कि क्रांतिकाीन युगोंके तुलनात्मक इतिहासोंका एकसाथ 
वेशञानिक अध्ययन आरंभ किया जाय। इसी प्रकार बर्तमान पाठ्यविषयमें कछाकोशलका 'इतिधास 
सम्मिलित करनेका अस्ताव भी किया जा सकता दे | 


दोनों प्रस्तावोंका उद्देश्य विद्यार्थियोंमें मनुष्य ओर ज्ञानकी एकताका भाव जागरित करना है। 
मनुष्य ओर ज्ञानकी एकताकी व्यझ्ना है: मानव जातिके सारे संघर्षों, सारे सहयोगों ओर उसकी उच्चतम 
सफलताओंका इतिहास । समय आ गया है कि हमारे ये राष्ट्रीय प्रतिष्ठान विश्वविद्यालयोंका रूप प्राप्त 
करनेके लिए तेयार दो जायं। इन्दींके. लिए भविष्य है क्योंकि इनको अपेक्षाकृत कम कठिनाइयां पार 
करनी हैं ओर इन्हींमें लद्यसाधनके लिए प्रज्वलित उत्साह है । 
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विद्यापीठ ओर शिवप्रसादजी 


श्री श्रीप्रकाश 


श्री शिवप्रसाद युप्जीको बाल्यावस्‍्थासे ही देशकी खतत्रताकी खोज थी। उनक देशमें 
अंग्रेजोंका आधिपत्य और समाजमें अंग्रेज़ी भाषाके प्रचारते जेसे मार्मिक कष्ट होता था और पे 
अपनी शक्ति भर और अपनी बुद्धि भर अपने सब साधन ऐसे कार्यमें छगानेके लिये उपस्थित थे, 
जिससे देशका राजनीतिक बंधन टूटे, देशका सांस्कृतिक उत्थान हो । अंपग्रेजोंका देशसे बाहर जाना, 
अंग्रेज़ी भाषामें लिखना-पढ़ना, बोलना बन्द होना, वे अपने आदशेकी प्राप्तिक लिये अनिवाये समझते 
थे। नाना प्रकारसे अपने उद्देश्यकी सिद्धिके लिये वे आरम्मसे ही प्रयत्नशील थे, और जब वे 
अपनी पेट्क सम्पत्ति के स्वामी हुए, तो उन्होंने दिल खोलकर उसे अपने इष्ट कार्योंमें छगाना आरंभ किया। 
अवश्य ही राजाका बड़ा प्रभाव प्रजा पर रहता है । अजाके लिये राजाकी नकछ करना स्वाभाविक 
है। बहुत जल्दी प्रजा राज़ाकी तरद व्यवद्दार करने छंगती है, राजाकी भाषा बोलने लगती है । 
व्यक्तिगत और सामूद्दिक दोनों ही रूपोमें यह सत्य 'चरिता्थ होता. है। शाख्रकारोंने तो लिख ही 
दिया है---“राजा कालस्य कारणम” । इसी कारण जब प्रजामेंसे कोई राजाका विरोध करने उठता है, 
सामयिक गतिको रोकना चाहता है, प्रचलित विचार-धाराओं और कारये-प्रणालियोंका प्रवाह बदलना 
प्वाहता है, तो उसे बढ़े संकटोंका सामना करना पड़ता है, ओर बड़ी कठिनाईसे वह अपने कार्यकी सिद्धि 
अंदतः भी कर पाता है। श्री शिवप्रसाद भुप्त कोई अपवाद नहीं थे | 


विदेशी प्रभावकी पराकाष्ठा 


भरी शिषप्रसादजीकी बाल्यावस्था ओर युवावस्था ऐसे समय बीती है जब यों कहना चाहिये कि 
अंग्रेजी साम्नाज्यया छोकिक और नेतिक बल अपने देशमें पराकाष्ठा पर था। किसीको यह विचार 
दोता दी नहीं था कि इसका अंत हो सकता है । उस समय बहुतसे छोग ऐसे मोजूद थे जिन्होंने पिछली 
शताब्दीकी मारकाट स्वयं देखी थी और जिनके हृदयमें अंग्रेजोंके प्रति वास्तषिक ऋुतझ्ञता भी थी 
कि इन्होंने देशमें शान्ति स्थापित की। उस समयके प्रतिष्ठित राजनीतिश्ञ भी अधिकसे अधिक यही 
चाहते थे कि देशमें शिक्षाका प्रचार हो, देशवासियोंको अच्छी सरकारी नौकरियां मिलें, जिससे आगे 
चलकर हम इस योग्य हों कि अपने पेरों खड़े हो सकें, और इंगलेंडसे सम्बद्ध रहकर हम अपना काये 
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चला सकें। वही ऐसा समय भी था, जब देशमें अपने पुरातन क्चारोंके अति घृणा सी हो गयी थी। 
अंग्रेजी पढ़नेमें सबको ही अधिक रस था। इसीमें छोग अपना और अपने देशका वास्तविक उद्धार 
ओर उत्थान मानते थे। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि देशमें ऐसे छोग नहीं थे जो दूरदर्शी ये 
आर जो विदेशी शासन ओर बिदेशी भाषामें अपनी आध्यात्मिक हानिको समझते हुए उसके अन्तका 
स्वप्न दी नहीं देखत थे पर उस समय स्प्नको कायोन्बित करनेमें अयत्नशील भी थे। बिना घरवालोंके 
ओर निकटतम मित्रॉके भी बिना जाने ऐसे छोगोंका ही साथ शिवप्रसादजीने बहुत छोटी उमरसे 
कर रखा था । 


विधापीठका सत्रपात 


जब शिवप्रसादजी १९१४ में अपनी प्रंथम विदेश यात्राको निकले, तब उन्होंने कितने ही देशोंका 
भ्रमण ही नहीं किया, वह्दांकी संस्थाओंका अध्ययन भी किया, और अपने देशके छिये उपयुक्त बातों 
पर विचार किया। उन्होंने भिन्न भिन्न देशोंके विशिष्ट व्यक्तियोंसे सम्पक भी स्थापित किया। जहांतक 
मैं जान सका हूँ, जापानके एक विशेष शिक्षा संस्थाका उनपर विशेष प्रभाव पड़ा। इनसे मुमसे जो 
कुछ बातें हुई', उससे मुझे यह माद्म हुआ कि इस संस्थाकी विशेषता यह थी कि न उसपर वहां 
के राजका नियंत्रण था, ओर न यह संस्था राजसे कोई सहायता द्वी लेती थी, तिस पर भी यह बड़ी 
लोकप्रिय थी, इसमें सहस्नों बालक बालिकाएँ पढ़ती थीं, यहांके स्नातकॉकी देशमें बड़ी मांग थी ओर 
सभी छोग इसका बहुत आदर ओर सम्मान करते थे। जापान ऐसे देशमें एसी शिक्षासंस्थाका होना 
अवश्य ही आश्चर्यकी बात थी। वहां देशभक्ति और राजभक्तिमें कोई अन्तर द्वी नहीं है। वहां 
राजसे प्रथक्‌ प्रजाका कोई प्रबन्ध सोचा ही नहीं जा सकतता। और जब बहां भी ऐसी संस्थाका केवल 
अल्तित्व ही न था, पर उसकी आवश्यकताका अनुभव भी किया गया, तो शिवप्रसादजी एसे व्यक्तिके 
मस्तिष्कमें ऐसी संस्थाकों अपने देशमें स्थापित करनेका विचार उठे तो कया आश्वये। जहांतक में 
समझ पाया उन्होंने उसी समय ऐसी संस्थाकी स्थापनाकी प्रतिज्ञा अपने मनमें की । 


कायोरंम 


उन्होंने वहींसे श्री फर्वेको पत्र छिखा और श्री करें महोदयने मुझसे कद्दा हे कि उस पत्रका 

उनपर बड़ा प्रभाव पढ़ा और उन्होंने अपने महिला विद्यालयको उन्हीं सिद्धान्तों पर 'बलाया जिनका 

भ्री शिवप्रसाद गुप्तने जापानी संस्थाके आधार पर निर्देश किया। शिवप्रसादजीने प्थक्से भी ऐसी 
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संस्थाकों कायम करनेकी चिन्ता भारत लोटनेके बादसे ही आरम्भ किया। अन्य लोगॉकी तरह 
शिवप्रसादजीका भी यह दोष था कि वे नामके पीछे बहुत दौड़ते थे। ओर मेरे हजार समझानेपर 
भी वह इस इस्तामछक सत्यको भाननेको नहीं तयार थे कि काम करनेसे ही नाम हो सकता है, ओर 
होता है, और जिन छोगोंका संसारमें नाम है वे अपने कामके ही कारण भ्रसिद्ध हुए हैं। देशके 
प्रसिद्ध छोगोंके फेरमें वे पड़े। उनको आशा हुई कि संभवतः पंडित मालवीयजी हिन्दू विश्वविद्यालय- 
को उनके आदशके अनुसार चलाबें | इसमें उन्हें निराश होना पड़ा। यह १९१६ की बात है। उसके 
बाद ही महात्मा गांधीने देशमें एक विशेष अ्रकार की धारा प्रवाहित की। श्री शिवप्रसादजीने उनसे 
सम्पक फोरन ही कायम किया ओर अन्य नामी छोगों पे भी वे बातें करते रहे । श्री शिवप्रसाद गुप्त 
इस बात पर तयार नहीं होते थे कि बिना नामसवाड़े पर सच्चे उत्साही छोगोंका वे संग्रह करे', जो उनके 
आदशेके अनुसार ओर अनुकूछ काये करे और पीछे इस कारण प्रसिद्ध भी हो जाय । वे किसी लब्ध- 
प्रतिष्ठत व्यक्ति ओर व्यक्ति समूहके खोजमें रहे | 


१९२० का आंदोलन 


चार वर्षोतक यही स्थिति थी। १९२० में महात्मा गांधीने अपने असहयोग आन्दोलनको एक 
निश्चित रूप दिया जिसमें श्री शिवग्रसाद गुप्तके दोनों ही आदशें--राजनीतिक स्वतंत्रता ओर देशी 
भाषामें शिक्षा--श्लक रदे थे। श्री शिवप्रसादजीकी बड़ी इच्छा थी कि सेंट्रल हिन्दू कालेज और 
काशी विश्वविद्यालयसे विरक्त दोकर पिताजी जब कमक्षेत्रसे प्थक्‌ हो रहे हैं, तो वे इस नये कायका 
नेतृत्व ग्रहण कर । जब पिताजीने अधिक उत्साद नहीं दशोया ओर अपने ही पठन-पाठनमें रहना 
अपने लिये अधिक इृष्ट माना, तो शिवप्रसादजीने महात्मा गांधीजी द्वारा भी उनको कहलवाया और 
जिस समय सरकारी आर अधं-सरकारी शिक्षाल्योंके बहिष्कारकी पुकार महात्माजीने मचायी और 
असहयोग आन्दोठनने उम्र रूप पकड़ा वो काशी विद्यापीठकी स्थापना भी हो ही गयी। कितने दी 
राजनीतिक नेतागण उस समय उसके आरम्भोत्सबमें उपस्थित हुए। श्री शिवप्रसादजीने बहुत बढ़े 
द्ानका बचन दिया। आचाये नरेन्‍्द्रदेव प्रश्नति विद्वानॉने भी सहयोग प्रदान किया। इस प्रकार काशी 
विद्यापीठका जन्म हुआ | 
सिंदावलोकन 

आज जब विद्यापीठकी रजत्‌ जयन्ती मनायी जा रही है, तब मुझे उसके एक छोटेसे पुराने 
कार्यकत्तों दोनेकी देसियतसे परस्परके वे सब विचार-संघर्ष भी याद आते हैं जिनका अनुभव मुझे बराबर 
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होता रहा । मेरे छिये यह उचित होगा कि मैं इनका यहां वर्णन कहूँ जिससे यदि संभव दो तो हमारे 
सार्वजनिक कार्यकत्तोगण कुछ शिक्षा ग्रहण कर सर्क और विद्यापीठके कार्यकर्ताओं ते अपने काममें 
अधिक सफलता प्राप्त कर सके । मैंने शिवप्रसादजीके आन्तरिक विचारोंकों ऊपर बतलाया है। उनकी 
केवल यह इच्छा थी कि हिन्दी भाषा द्वारा उच्चसे उच्च शिक्षा विद्यापीठमें दी जाय। चाद्दे परराज 
हो चाहे स्वराज हो, इसमें राजकी तरफसे न कोई आर्थिक सहायता छी जाय, न उसका किसी भी 
' भ्रकारका नियंत्रण माना जाय। यह संस्था राजसे सर्बथा स्वतंत्र रहे। आदशेकी दृष्टिसे वे इस 
संस्थाका राजनीतिपते कोई भी संबंध नहीं रखना चाहते थे और उनकी हार्दिक अभिलाषा यही रही कि 
यह सब्वेथा शिक्षा संस्था ही रहे ओर इसके कार्यकत्तो ओर शिक्षकगण पूरी तरह अपना ध्यान बिद्यापीठके 
ही कार्यपर रखें। पर जेसा मैं पहले कद्द चुका हूँ, शिवप्रसादजी नाम्की खोजमें बहुत रहते थे 
ओर यह अनुचितपर अपने देशके लिये स्वयं सिद्ध सत्य है कि राजनीतिमें नाम बहुत जल्दी आर 
बहुत अधिक भी हो जाता है । छोटे छोटे राजनीतिक कार्यकत्तोओंका नाम शीघ्र ही सुन पढ़ने व्ाता 
है, ज्ञान विज्ञानके बड़े बड़े अन्वेषक पड़े द्वी रद्द जाते हैं । 
राजनीति से संबंध 
जब विंद्यापीठ एक उम्र राजनीतिक आन्दोलनके समय स्थापित हुआ, जब श्रेष्ठ राजनीतिश्ञोंको 
उसका निरीक्षक, अबंधक, अध्यापक होनेके छिये निमंत्रित किया गया, तो यह अनिवायं था कि विद्यापीठ 
शिक्षा संस्था न मानी जाकर राजनीतिक संस्था ही मानी गयी। आरम्भोत्सबमें पिताजीके भाषणके 
बाद ही जो बातें पंडित मोतीलालजीको ओर शिवप्रसादजीकी हुई थीं, वह मुझे आज भी अच्छी 
तरह याद हैं। मोतीलालजीको शिक्षाके सुधारमें कोई रस नहीं था। बे तो अग्रेजी शिक्षाके बड़े भारी 
समर्थक थे। उन्होंने अपने कुद्धम्बके सभी नवयुवकोंकों विदेशोंमें शिक्षाके लिये भेजा था। उनका 
तो विचार दी था कि जबतक हम कोण अंग्रेजों की दी तरह नहीं हो जाते हमारा उद्धार नहीं हो सकता। 
उन्होंने शिवप्रसादजी पे कद्दा कि हम तो राजनीतिक दृष्टिसे दही विद्यापीठकों देख रहे हैं, पर ऐसा प्रतीत 
होता है कि तुम तो शिक्षाके सुधारकी चिन्तामें हो। मोलाना मुहम्मद अछी भी उस समय वहां थे । 
उनके भी यद्दी भाव थे। . विचार संघर्ष अनिवाये था, और इसकी छाप विद्यापीठके कार्यमें उस 
समयत्ते लेकर अबतक मोजूर है। यह संघर्ष सदा जारी रद्दा, ओर हर समय और हर स्थानपर उठता 
रहा | रजत्‌ जयन्तीके अवसरपर उचित है कि इस पर सब छोग अच्छी तरद पिचार कर लें । 
कार्यकर्ताओं की आकांक्षा 
जो हमारे पास आरंभमें विद्यार्थी आये, वे भी राजनीतिक विचारोंसे प्रेरित होकर ही आये। 
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जो अध्यापक यहां आते रहे, वे भी उन्हीं भावोंते प्रेरित होकर आये, और राजनीतिको ही उन्होंने अपने 
हृदयोंमें प्रधान स्थान दिया। इसके दो दुःखद परिणाम हुए। विद्यापीठमें विद्वानसे विद्वान अध्यापकों 
ओर परिश्रमी से परिश्रमी, बुद्धिमानसे बुद्धिमान विद्यार्थियोंके रहते हुए भी विद्यापीठने शिक्षाका बहुत 
ही कम काम किया ओर राजनीतिमें इसका बहुत बड़ा हाथ रद्दा। राजनीतिक संघर्षों ओर आन्दोलनोंके 
समय न अध्यापक न विद्यार्थी रोके जा सकते थे। ऐसे समय विद्यापीठ सदा ही अस्वव्यस्त हो जाता 
था। सामयिक इतिदासमें राजनीतिक कार्यमें तो विद्यापीठका बहुत बड़ा हाथ रहा है, पर शिक्षामें उसकी 
प्रायः कोई देन नहीं है । तथापि रूप शिक्षा संस्थाका ह्वी देनेके कारण, विद्यापीठने खुलकर राजनीतिक 
कार्यकर्ताओंके निमोणका काम भी अपने हाथमें नहीं लिया, जिससे हम न पूरी तरह इधरके रहे, न 
उधरके रद्दे । दूसरा परिणाम यह हुआ कि विद्यापीठके निरीक्षकों, प्रबन्धकों, अध्यापकों और अन्य 
कार्यकर्त्ताओंके ही कुटुम्बोके बालक ओर नवयुबक इसमें शिक्षा नहीं लेते थे। वे सब उन्हीं शिक्षाल्योमें 
भेजे गये, जिनसे असहयोग कर यह संस्था कायम की गयी ओर इसमें आनेका विद्यार्थियॉंको निमंत्रण 
दिया गया। इस अदूभुत दृश्यका भी जो कुछ प्रभाव हो सकता था, वह हुआ, ओर वह किसीसे 
छिपा भी नहीं है । 


भविष्यका प्रबन्ध 


इस स्थितिमें सब कार्यकत्तीगण सदा व्यामोहमें रहे । वे प्रायः किंकत्तव्य-विमूढ़ रहे, वे प्रायः 
असन्‍्तुष्ट भी रहे । विद्यार्थियोंकी भी यही दशा थी। इंसके संस्थापक श्री शिवग्रसादको विशेष ग्छानि रही, 
पर वे अपनी प्रकृतितते बिवश थे, ओर यों द्वी पचीस वर्ष बीत गये। वे भी उठ गये। अवश्य ही जो 
लोग रह गये हैं उनका कत्तंज्य बड़ा गंभीर है। क्योंकि जब तक वे अपने आदशको स्पष्ट रूपसे निर्दिष्ट 
नहीं करते, ओर उसपर हृढ़तासे चलनेके लिये कटिबद्ध नदीीं होते, तबतक बिद्यापीठ उतनी सेवा देश ओर 
समाजकी नहीं दी कर सकता, जितनीकी इतने त्याग ओर तपस्याके बाद उसे कर सकना चाहिये था। मेरा 
यह मतलब कदापि नहीं है--औओर इसमें कोई भ्रम किसीको नहीं होना 'चाहिये---कि मैं विद्यापीठकी 
उपयोगिता नहीं स्वीकार कर रहा हूँ, उसके कार्यकत्तीओंको पयोप्त श्रेय नहीं दे 'रहा हूँ, उसने जो कुछ 
किया उसकी अवदेलना कर रहा हूँ। ऐसे भाव मेरे कदापि न हैं, न हो-ही सकते हैं। विद्यापीठने 
अपना सबंस्थ खो खोकर और हर प्रकारका संकट उठाकर राजनीतिक कार्योंमें भाग लिया है। उसके 
कार्यकत्तोओं ओर विद्यार्थियोंने नाना प्रकारकी यातनायें सहीं हैं। उससे संबद्ध छोगोंने बड़े बड़े कार्य 
भी किये. हैं, जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । 
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विद्यापीठ और शिषप्रसादजी 

विद्यापीठकी देन 

विद्यापीठके एक अध्यापक प्रांतके मन्त्रिमंडलमें शिक्षामंत्री रहे हैं, ओर आज फिर हैं। इसके 
आचायें, राजनीतिक गगनमें विशेषरूपसे प्रज्ज्वलित नक्षत्रके समान हैं, एक प्रभावशाली दलके मान्य नेता 
हैं, ओर विद्या, साहस ओर वकक्‍तृत्व शक्तिमें वे अद्वितीय हैं। इसके कितने ही अध्यापक और स्नातक 
. विभिन्न व्यवस्थापक सभाओंको सदस्यता बड़ी योग्यताके साथ कर रहे हैं। कई पाल मेंटरी सेक्रटरीके 
पदोंको विभूषित करते हैं। व्यवस्थापक सभाओंके बाहर वे कितनी ही राजनीतिक समितिओं ओर दलॉमें 
नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे स्नातक रचनात्मक कार्यमें--पत्रकार, शिक्षक और खादी आदि उद्योग धन्धोंके 
कायकत्तोंके रूपमें--सभी जगह विद्यमान हैं। सभी स्थानेंमें उनकी पुकार है। वे सबके ही बिश्वासपात्र 
हैं। यह विद्यापीठकी संसारकों देन है। इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । इसकी प्रशंसा करनी दी 
होगी। इसके महत्त्वको मानना ही होगा । पर आज मैं साप्रह यह अवश्य निवेदन करना चाहता हूँ 
कि जो इसके कार्य्यकत्तो गण हैं, वे विगत पचीस वर्षोंके इसके इतिहासको, इसके प्रारम्भिक उद्देश्योंको, 
इसकी वास्तविक कार्यप्रणालीको, अच्छी तरहसे देखें ओर समझें ओर आगेके लिये ऐसी योजना 
बनाकर कार्य करें जिससे सबके हृदयोंमें प्रसन्नता रहे, सब यह अनुभरट करें कि हम कुछ कर रहे हैं, 
सबके मनसे वह ग्लानि, बह क्षोभ, बह व्यामोह, वह किंकत्तेव्यविमूढता दूर हो, जो उन्हें सता रही है 
ओर जिनके कारण वे आदश ओर व्यवद्दारका समन्वय नहीं कर पा रहे हैं । हमें यह नहीं भूलना चाहिये 
कि यदि कुछ लोग शिक्षाके लिये छोकसेवाके भावसे प्रेरित होते हैं, तो अधिकतर लोग, जीविफाके 
उपयुक्त साधनको प्राप्त करनेके लिये शिक्षा लेते हैं। ऐसे छोगोंके उचित भावोंका भी आप्यायन द्ोना 
ही चाहिये । 


हमारा कसेव्य 


हमें सदा स्मरण रखना चाहिए कि समाजकी कुछ आवश्यकतायें होती हैं, समाजकी कुछ भावनायें 
दोती हैं, जिनकी पूर्ति करना शिक्षा रंस्थाओंका कत्तंब्य होता है। हम उनके भी विपरीत पूरी तरह 
नहीं जा सकते। हम यह भी नहीं भूल सकते कि राजकी तरफ जितना आकर्षण हमारे देशमें है, 
उतना और कहीं नहीं है, इस कारण राजका नियंत्रण बिना माने और राजसे बिना सहायता छिः हुए 
भी, हम राजके रूपकी अवहेलना नहीं दी कर सकते और हंस सदाके लिये यह प्रतिज्ञा नहीं दी कर सकते 
कि राजसे हमारा किसी भी प्रकार का कभी भी अत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपसे संबंध नहीं होगा। जब 
देशमें श्रेष्ठ और विशिष्ट छोग राजमें' प्रविष्ट हो रे हैं, तो छोटोंसे हम यह आशा नहीं कर सकते कि वे 
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उधर आंख भी न उठा+*गे। संसारके कार्यमें हम वास्तविकतासे प्रथक नहीं रह सकते। हमारे 

संस्थापक श्री शिवप्रसाद जी गुप्त बढ़े आदशंचादी थे। उनके कार्यका भार जिन छोगोंके ऊपर पड़ा है, 
उन्हें आदशेबादके साथ साथ व्यावह्य रिक भी होना होगा ओर मैं यही आशा कर सकता हूँ कि अब 
आगेके लिये कोई ऐसे मार्गका अवबरूम्बन किया जायगा जिससे आदश ओर वास्तविकताका सथा 
समन्वय हो सके ओर विद्यापीठका कार्य बिना बार बार अस्तव्यस्त हुए चलता रहे। मुझे यही 
आशा है कि आगे चलकर हम ऐसे कार्यकत्तोओंका संग्रह कर सकेंगे जो इसीमें पूर्णतया तल्लीन 
रहेंगे और यहांके अपने कार्य के कारण प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे, ओर विद्यापीठ ले छगातार ऐसे रनावक निकलते 
रहें) जो समाजके विधिध अंगोंको पुष्ट करते हुए देशकी वास्तविक सेवा करेंगे। मैं यह भी आशा फरता 
हूँ कि पचीस बे पीछे जब विद्यापीठकी स्वर्ण जयन्ती मनायी जाय तो उस समय जो कोई कार्यकत्ती 
हों, यह सच्चाई ओर हृद़तासे कह सके कि हमने विद्यापीठको देशकी संस्थाओंमें उपयुक्त स्थान दिलाया 
है, समाजके निर्मोणमें हमने उपयुक्त द्वाथ बटाया है, हमने इसके सम्मानित संस्थापकके उद्देश्यकी सिद्धि 
की है ओर इसके सुयोग्य प्रारंभिक कार्यकर्ताओं भौर विय्रार्थियोंके त्याग और परिश्रमको पूर्शारूपसे 
सफलता भी प्रदान की है । 





काशी विद्यापीठ : एक सिंहावलोकन 


श्री विश्वनाथ शर्मा 


अंग्रेजोंकी गुलामीका हमारे देशके तनपर दी नहीं मनपर भी पूरा प्रभाव पड़ा। हम उसके 
मादक तथा विषाक्त प्रभावसे अपनी संस्कृतिका ज्ञान भुलाकर अंग्रेजोंकी अच्छाश्योंकी तो नहीं बल्कि 
उनकी बुराइयोंकी अधिक नकल करने छगे। हमने उनके ग़ुणोंकों तो नहीं लिया, उनके अवशुर्णोंको 
दी अधिक अपनाया। हमें अपने देशकी भाषा, वेश-भूषा, रहन-सहन सभी बुरी छगने लगी! देशके 
सोभाग्यसे हमारे उदार नेता ओर सनीषियोंका इस ओर ध्यान गया। अंग्रेजोंकी 'चलायी हुई शिक्षा प्रणालीके 
दोषोंसे बचनेके विचारसे ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओंकी स्थापना हुई जो सब भ्रकारसे सरकारी नियंत्रणसे 
मुक्त हों, क्योंकि सरकारी नियन्त्रणका प्रभाव यह होता था कि हमारी गुामीकी जजझ्लीर दिन-पर-दिन 
कसती जाती थी तथा सांस्कृतिक पतन बढ़ता जाता था । 


नवचेतन युग 


अंग्रेज शासकोंके सम्पकंका फल यह हुआ कि उनके अपमानपूर्ण न्यवहारके कारण राजनीतिक 
उत्तेजना बढ़ी । राष्ट्रमें स्फूर्ति ओर नवचेतन आया। सन्‌ १९१४-१८ के भद्दायुद्धकी समाप्तिके बाद 
साम्राज्यवादियोंने अपने वादे पूरे न करके भारतकी राजनीतिक चेतनाको पाशविक बलसे कुचलनेका 
प्रयत्न किया, जिसका परिणाम जलियानवाल्य बागका भीषण हत्याकांड है, जहां नरनारी, बूढ़े ओर ब्चे 
बिना किसी भेदके भून गये। उसके बाद ही सारे पश्चाबमें अत्याचारका भीषण दाधानल उन वीर 
पत्ाबियोंके कुटुम्बोंको, भस्म करने छगा, जिन्होंने अपनी जानकी बाजी लगाकर अंमग्रेजोंके साम्राज्यकी 
रक्षा की थी। कांग्रेसने विश्ववन्य महात्मा गांधीके नेतृत्वमें इनका प्रतिकार करनेका निश्चय किया ओर 
सन्‌ १९२१ में असहयोगकी घोषणा की । सरकारी शिक्षा संस्थाओंका बद्धिष्कार इसका मुख्य अंग था। 
राष्ट्रकी पुकारपर विद्यार्थियों और अ्रध्यापकॉने सरकारी और अध॑ सरकारी शिक्षा संस्थाओंका बहिष्कार 
किया ओर सारे देशमें सरकारी प्रभावसे स्वतन्त्र शिक्षा संस्थाओंकी स्थापना होने छगी। सुप्रसिद्ध दान 
वीर श्री शिवप्रसादजी गुप्तकी बहुत दिनोंसे यह इच्छा थी कि काशीमें ऐसी शिक्षा संस्थाकी स्थापना की 
जाय जो सब ग्रकारसे सरकारी बन्धरनोंसे मुक्त दो, सरकारी सहायता न ले, ओर न उसका निरीक्षण 
स्वीकार करे तथा जिसमें माठ्भाषा हिन्दी द्वारा उब्च कोटिकी शिक्षा दी जाय । 
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विद्यापीठ5 अभिनन्दन प्रन्थ 
काशी विद्यापीठकी स्थापना 


काशी नगरीका स्ाधीनताके संग्राममें सदा ही बड़ा गोरवमय स्थान रहा हे। उसने असहयोग 
आन्दोलनमें बड़ा शानदार हिस्सा लिया । - वत्तमान राष्ट्रपति आचार्य कपालानीके नेठृत्वमें काशी विश्व 
विद्यालय तथा अन्य शिक्षा संस्थाओंके कितने ही अध्यापक ओर विद्यार्थी सरकारी और अर्ध सरकारी 
शिक्षा संस्थाओंका बहिष्कार करके बाहर आये ओर ईर्बर गंगी मुहल्लेमें श्री गांधी आश्रमकी स्थांपना की 
गयी। इसी समय महात्मा गांधीकी प्ररणा, पूज्य श्री भगवानदासजीके ज्ञानदान तथा श्री शिवप्रसादजी 
गुप्तके धनदानसे विद्यापीठकी स्थापनाकी गयी तथा २८ माघ संबत १९७७ (१० फरवरी १५९२१) को महात्मा 
गांधीके पवित्र हार्थोंसे काशी विद्यांपीठका उद्घाटन हुआ । एउद्घाटनके समय पण्डित मोतीलाल नेहरू, 
मोछाना मुहम्मद अली, सेठ जमनालाल बजाज, मोलाना अबुल कल्मम आजाद तथा पण्डित जवाहरलाल 
नेहरू आदि देशके मान्य नेता सम्मिलित हुए थे । 
सरकारी बाधाएं 


प्रायः छब्बीस वर्ष पहले जिसका महात्मा भांधीजीके हाथों बीजारोपण हुआ था, वह आज एक 
वृक्षके रूपमें संसारके सामने हे। इस अवधिमें इसको कितनी ही बार सरकारी कोपकां भाजन द्वोना पड़ा 
है। पुलिसकी भीड़; भीड़का किसी छात्र या अध्यापककी तलाशी या गिरफ्तारीके लिए आना मामूली 
बात थी। वर्षोतक सरकारी अधिकारियोंने इसके भवनोंमें ताला बन्द्‌ कर रक्खा था। सरकारी गल्लॉका 
गोदाम तो अभी कुछ द्वी महीनों पहले हटा है । इन सरकारी विध्नबाधाओं भरे छब्बीस वर्षो्में यह्‌ 
संस्था अभी तक जीवित है ओर अपने अध्यापकों तथा विद्यार्थियों द्वारा भारतके स्वातंत्र्य-संग्राममें सदेव 
अग्रसर रही है, यह बड़े संतोष की बात है। नवचेतनाके युगमें भारतके कोने कोनेमें बहुत सी राष्ट्रीय 
शिक्षा संस्थाओं की स्थापना हुई थी। परंतु दुःख की बात है. कि अतिकूल परिस्थि:त्योके कारण हमारे 
बीच आज वे सब विद्यापीठ अपने उन्नत रूपमें नहीं हैं, लेकिन संतोष यद्दी है कि उनमें से बहुतों का 


किसी न किसी रूपमें अस्तित्व अभी भी बाकी है। मुझे पूरा विश्वास हे कि शीघ्र ही बह शुभ दिन आवेगा 
जब हम फिर स्वतंत्र वायुमंडलमें अपना सिर ऊंचा उठाकर चलेंगे। 


डद्देश्य 
जिन उच्च उद्देश्यों को सामने रखकर काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई थी वे ये हैं--- 
“अध्यात्म विद्याकी नींवपर प्रतिष्ठित भारतीय शिष्टताके संस्कार ओर विकासमें तथा भारतमें बसी 
हुई सब जातियों के भारतीय समाजमें यथा स्थान सन्निवेश और भारतमें प्रचलित आचार द्विचारोंके समु- 
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चित समन्वयमें, तथा स्वाधीनता तथा देश प्रमके साथ साथ छोकसेवा और मानव मात्रकी बंघुताके भावके 
संचारमें, तथा संसारके ॥्रचीन ओर नवीन शास्त्र, शिल्प, कछा, ज्ञान, विज्ञान आदिकी बृद्धि ओर प्रचार 
करनेमें सद्दायता देना और इस उद्देश्वकी पूतिके लिए ऐसी संस्थाओंकी स्थापना करना, कराना, सम्मिलित 
करना आदि जो किसी प्रकारसे गवनमेंटसे सहायता न लेबें, और उसके अधीन न हों और जो ऐसे प्रकारसे 


हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि द्वारा शिक्षा दें जो भारतवर्षकी अवस्था और आवश्यकताओंके अनुकूल 
ओर उपयोगी हों ।” 


शिक्षाका क्रम 


जगठ्मसिद्ध दाशेनिक विद्वान डा० भगवानदास जी इसके प्रथम अध्यक्ष, आचाये तथा कुलपति 
हुए। उनके संरक्षणमें इसके पठन पाठनकी व्यवस्था हुईं। पुस्तकोंकी कोरी शिक्षा तो कितने ही 
विद्यालयों भें दी जाती थी, परंतु जीवनमें वास्तविकता लानेवाली शिक्षा कम जगहों पर होती थी, विद्यापीठके 
अध्यापक, देशके लिए बहुत बड़ी देन रहे हैँ। उनका जीवन सरहू और त्यागमय था। वे अपके 
आदशॉसे बिद्यार्थियोंकी,सरछ जीवन और उच्च विचारकी ओर प्रेरित करते रहे । अपने अपने विषयोंने 
वे विख्यात पंडित थे। उनके सामने जीवनका एक स्पष्ट ध्येय था। वे ज्ञान प्राप्तिको आदश मानते 
हुए भी भारतकी स्वाधीनताकी प्राप्ति अपना मुख्य कर्तव्य मानते थे। उनका विचार था कि जब तक 
देश परतंत्र हे, केवल ज्ञान आ्रप्तिसे किसी लक्ष्यकी ओर नहीं पहुंचा जा सकता, तदर्थ वे ज्ञानके साथ साथ 
कर्की भी शिक्षा देते थे। इस बातकी सतत चेष्टाकी जाती थी कि विद्यार्थियोमें मूद्माह नहीं बल्कि 
विचार स्वातंत्र्य उतन्न हो । 


पाब्यक्रम्त 


आरंभमें विद्यापीठके पाठ्यक्रममें हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत अनिवायं विषय थे ओर दशन, गणित, 
इतिहास, अर्थशासत्र, समाज शास्त्र आदि बेकल्पिक विषय थे। इसके साथ साथ विद्यार्थियॉंकों शिल्पकला 
तथा दस्तकारीकी शिक्षा दी जाती थी। किन्तु ज्यों ज्यों समय बीतता गया विद्यापीठके विद्यार्थियोंकी रुचि 
तथा देशकी आवश्यकताओंकों ध्यानमें रखकर अब केवछ समाज शाझत्रके अध्ययन-अध्यापनकी व्यबस्था 
रखी गयी है | यह जिषय बहुत द्वी व्यापक है, ओर इसमें कई विषयोंका समावेश हो जाता है । यह 
पाठ्यक्रम चार वर्षो्में समाप्त होता है । अ्रध्ययन समाप्त होने पर विद्यार्थियॉंकोी समाज शासत्रसे संबद्ध, किसी 
विषय पर निबंध लिखना पड़ता है । प्रथम वर्षमें वे द्वी विद्यार्थी भर्ती किये जाते हैं जो काशी विद्यापीठ 
की विशारद या समकक्ष परोक्षामें उर्तीण हों । 
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विद्यापीठ अमिनन्दन ग्रन्थ 
विशेषता 
विद्यापीठके विद्यार्थी अपने विषयके विशिष्ट विद्वान अध्यापकॉके सम्पकसे कक्षाश्रॉमें ज्ञान प्राप्त 


करनेके साथ साथ पुस्तकाछयकी “सहायतासे अध्ययन करके थोड़े ही समयमें अपने विषयका बहुत ही 
अधिक ज्ञान प्राप्त कर ठेते हैं। अध्ययनका माध्यम माठ्भाषा हिन्दी है। इसका अनुभव तो सभीको है 
कि विदेशी भाषा द्वारा अध्ययनमें कितना समय नष्ट होता हैं। मातृभाषा द्वारा उच्च शिक्षाका जो प्रयोग 
काशी विद्यापीडने आजसे पचीस ब्ष पहले आरंभ किया था, उसे आज भारतकी सभी शिक्षा संस्थाएं 
अपना रही हैं। यहांसे शिक्षा पाया हुआ विद्यार्थी पाख्यक्रमकी विशेषताके कारण बड़ी सरलतासे बहुश्रुत 
ओर बहु पठित दो जाता है । यहांके विद्यार्थी बतमान समस्याओंकों भठी भाँति समझते हैं और उनपर 
अपने विचार गम्मीरता तथा स्व॒तंत्रताके साथ प्रकट करते हैं । 


कुमार विधालय 
बिद्यालय विभागके अतिरिक्त इसके नीचेकी कक्काओंकी पढ़ाईके प्रबंधके लिए आरंभसे ही कुमार 
विद्याल्यकी स्थापनाकी गयी थी । यह विभाग अथोभावके कारण बंदकर देना पंड़ा। परंतु एक अच्छे 


कुमार विद्यालय तथा एक अच्छी बाल पाठशालाका अभाव सभी शिक्षा प्रेमियोंकों खटकता रहददता है। 
बिना अपने आदशोंके अनुकूल कुमार विद्यालय चलाये हमें केवल महा विद्यालय चलानेमें पूरी सफलता 
नहीं मिल सकती । 


हिन्दी भाषा प्रयार 


संबत्‌ १९९१ में दक्षिण भारतके हिन्दी प्रेमियों की उच्च शिक्षाके लिए हिन्दी भाषा प्रचार विभाग 
की स्थापना की गयी ओर द्विन्दी की उच शिक्षा प्राप्त करके २८ हिन्दी कोबिद निकले, जो दक्षिण भारतके 
विभिन्न भागोंमें सफलता पुबेक हिन्दी प्रचार कर रहे हैं । जिन छोगोंने दशेन या समाज शासत्रका अध्ययन 
करके शास्त्री की उपाधि प्राप्त की है, उनमेंसे भी कई सज्जन हिन्दी भाषा का प्रचार कर रहे हैं । 
शिक्षा-पोजनाए' 
. संबत्‌ १९७९ में भारत-की सब राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओंका एक सम्मेलन काशीमें निमंत्रित किया 


गया, जिसमें सभी राष्ट्रीय विद्यापीठोंके प्रमुख शिक्षा शास्रियोंने १५ दिनों तक बिचार करके एक विस्तृत 
योजना तेयारकी थी। संबत्‌ १९८८ में फिर राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलनकी योजनाकी गयी और बिद्यापीठ 


की ओरसे राष्ट्रीय शिक्षाका इतिद्वास प्रकाशित किया गया था । किन्तु उसके बाद ही सत्याअ्रद्द आन्दोलन 
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प्रारंभ होजानेके कारण इन योजनाओंके अनुसार काम नहीं हों सका। तबसे आज तक देश अपनी 
गुलामी की बेड़ियां काटनेमें इस प्रकार छगा था कि उसे शिक्षाकी समस्याकी ओर ध्यान देनेका पर्याप्त 
अवसर नहीं मिछा। सन्‌ १९३७ में कांग्रेस द्वारा मंत्रिपद अहण करनेके बादही इस ओर ध्यान 
दिया जा सका। 


प्रांतीय शिक्षा योजनाएं 


...._ काशी विद्यापीठके अध्यापक, सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ तथा देशभक्त श्री सम्पूणोननन्‍्द जीने शिक्षा मंत्रीका 
पद प्रहण करनेके बाद खमावतः शिक्षा योजनाओंकी ओर ध्यान दिया। यूनवर्सिटी, माध्यमिक ओर 
प्रारम्भिक शिक्षापद्धति ठीक करनेके लिए आचार्य नरेन्द्रदेष, श्री श्रीम्रकाश, श्री रामशरण, श्री बीरबलसिंद 
आदिकी कमेटी बनी। संस्कृतशिक्षा पद्धतिके सुधारके रहिए डा० भगवानदासजीकी अध्यक्षतामें कमेटी 
बनायी गयी थी। इन कमेटियोंने बड़े विचारके बाद शिक्षायोजना तेयार की थी, पर इतनेमें ही कांग्रेसने 
संत्रिपद त्यागका निश्चय किया। अब सन्‌ १९३९ से १९४६ तक अग्निपरीक्षामें उत्तीर्ण द्ोनेके बाद 
फिर कांग्रेस पदारूढ़ है । पूर्व योजनाके अनुसार युक्त प्रांतमें तो शिक्षापद्धतियोंमें आमूल परिवर्तन दो रह 
है। आशा है १० वर्षोके भीतर युक्तप्रांत शिक्षाके संबंधमें अग्रणी रहेगा । 


पुस्तकालय 


काशी विद्यापीठके पुस्तकालयमें प्रायः ३५ हजार पुस्तकें हैं। पूरा पुस्तकालय डिबीकी दृशमल+4 
पद्धतिके अनुसार व्गोकृत है। पुस्वकोंकी दो सूचियां हिन्दी और अंप्रेजीमें श्रठ्ण अछग वर्ग क्र और 
लेखकोंके नाम क्रमसे का्डों पर बनी हुई हैं। कार्ड सूची साधारण गिनती ओर अकारादिं क्रमसे बनी 
होनेके कारण पाठकगण अपने अभीष्ठ विषयकी पुस्तकें खयं बड़ी सरलतासे पासकते हैँ। श्री शिवप्रसादजी 
गुप्तके प्रंथ संप्रहके प्रेमखरूप यह पुस्तकालय इतना बड़ा ओर उपयोगी है । इस पुस्तकालयका प्रधान अंग 
समाजशासत्र ओर इतिहास संबंधी साहित्य है। राजशासत्र और अर्थशास्त्र सम्बन्धी नये आवश्यक साहित्यसे 
इस संग्रहको पूर्ण रखनेका बराबर प्रयत्न किया जाता है । दशेन विषयका हमारा प्राच्य संग्रह उल्लेखनीय 
है, कितने ही दुर्लभ भाष्य और पांडुलिपियां हैं। वेदिक और बोद्ध साहित्यका तो अमूल्य संग्रह हे । 
पुस्तकालयमें बेठकर अध्ययन करनेकी सुविधाएं दी जाती हैं । सदस्यवाके लिए कोई शुल्क नहीं छिया 
जाता है। केबल आठ रुपया अति पुस्तक धरोहर जमा करना द्वोता है, जो सदस्यता समाप्त होने पर वापस 
कर दिया जाता है। विद्यापीठके अधिकारी चाहते हैं कि भारतमाता मन्दिरके प्रांगणमें स्थित इस पुस्तकालयमें 
भारतीय राजनीति, अर्थशास्त्र, इतिद्वास, संस्कृति तथा ओर समस्याओं पर सभी साहित्य मिल सके । 
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विद्यापीठ अभिनन्दन भन्य 
हिन्दी साहित्य और विद्यापीठ 


काशी विद्यापीठके उद्देश्योंमें एक उद्देश्य यह भी है कि 'संसारके आराचीन ओर नवीन शाख्र, शिल्प, 
कला, शान विज्ञान आदिकी वृद्धि ओर प्रचारमें सहायता देना।! इसी उद्देश्यकी पूर्तिके लिए संबत्‌ 
१९८२ से प्रकाशन विभाग खोला गया। इतिद्दास, अर्थशास्त्र राजनीति, दशेन, समाजशास््र; पुराशोध 
आदि बिषयॉपर अब तक २६ पुस्तक प्रकाशित हुई हैं। इनका. देशके विद्वानोंने समुचित आदर किया दे। 
हमारा उद्देश्य ही ऐसी पुस्तकें प्रकाशित करना है जो हिन्दी साहित्यकी श्रीवृद्धिमें सहायक हों, लेकिन 
जिन्हें अन्य पुस्तक प्रकाशक तात्कालिक अर्थछाभ न होनेके कारण प्रकाशित करनेमें हिचकते हैं। हमारी 
योजनाकी सफलता हिन्दी साहित्यके विज्ञ पाठकों पर निर्भर करती दे । 


विशिष्ट प्रकाशन 


विद्यापीठ ते प्रकाशित श्री सम्पूर्णोनन्द्जी द्वारा छिखित “समाजवाद”का सारे देशमेंसमुचित आदर 
हुआ है। इस विषयकी सर्वोत्तम पुस्तक होनेके कारण विद्वान्‌ लेखकको हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, 
द्वार १२०० रु० का “श्री मंगला प्रसाद” तथा ५०० रु० का 'मुरारका पुरस्कार! मिला है । इस पुस्तकमें 
समाजके स्वरूप, उसकी न्लुटियां, उसकी विषमताओं तथा उसके सुधारकी समस्यापर भारतीय दृष्टिसे 
विचार किया गया हे । इस विषयपर हिन्दी भाषा तो क्‍या शायदहदी किसी भारतीय भाषामें इस प्रकार- 
की पुस्तक हो। इसका 'चोचा संस्करण प्रकाशित हो चुका है तथा कितनी ही अन्य भारतीय 
भाषाओंमें इसके अनुवादकी आश्षा दी जा चुकी है। विद्यापीठ द्वारा प्रकाशित “हिन्दी शब्द संग्रह” 
की देशी तथा विदेशी विद्वानोंने बड़ी प्रशंसाकी है । यद्यपि हिन्दी भाषामें कितने ही ओर कोष है। पर 
एक जिल्दमें प्रकाशित यह कोष हिन्दी संसारमें अद्वितीय माना गया है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता 
यह है कि आये हुए शब्दोंका अर्थ स्पष्ट करनेके लिए हिन्दीके मान्य प्रन्थोंसे प्रायः आठ हजार उदाहरण 
भी इसमें दिये गये हैं कोषका तीसरा संस्करण अभी हालमें प्रकाशित हुआ हे। इस बार इसमें प्रायः 
एक हजार शब्द ओर बढाये गये हैं। जिनकी सहायतासे ब्रज़भाषाके साथ साथ आधुनिक कबिता 
समझनेमें भी पूरी सहायता मिल सकती है । 


अन्य प्रकाशन 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री सम्पूणोनन्दजी ने वेदोंसे लेकर जितने भी प्राप्त प्रंथ हैं. सबका मंथन करके 


“गणेश'की रचना की है। श्रुतिमें गणपति, गजाननका जन्म, गणेशजीके स्मरणीय कार्य, योगशास््रमें 
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काशी विद्यापीठ : एक सिंद्ावलोकन 


गणेश, जेन और बोद्ध धर्ममें विनायक, 'बीन और जापानके आध्यात्मिक जीवनमें गणेशका स्थान आदि 
विषयों पर प्रकाश डाछा गया है । इस पुस्तककी देश तथा विदेशके विद्वानोंने प्रशंसाकी है। नागरी 
प्रचारिणी सभाने विद्वान्‌ लेखकको सर्वोत्तम प्रन्थ होनेके कारण 'छन्नूलाल स्वरणंपदक? प्रदान किया हे । 
स्वर्गीय डा० पीताम्बरदत्त बड़थ्बालके संतसाहित्य संबंधी लेखोंका संग्रह “योग प्रवाह” के नामसे प्रकाशित 
हुआ हे। आशा हे विद्वलजन इसका आदर करेंगे। 'साम्राज्यवाद” 'संसारकी समाज क्रांति! 
ट्राट्स्कीकी जीवनी, जापान रहस्यका” हिन्दी संसारने समुचित आदर किया है । 

ग्रैमासिक पत्रिका 


विद्यापीठकी ओरसे “विद्यापीठ” नामकी त्रेमासिक पत्रिका भी प्रकाशित द्ोती रही है। इसमें 
देशके विशिष्ट विद्वानों, विद्यापीठके अध्यापकों ओर शाश्लरियोंके दशन, राजनीति, समाजशास्तर, हिन्दी 
साहित्य, इतिहास आदि विषयों पर महत्वपूर्ण ओर उच्चकोटिके लेख प्रकाशित होते थें। आधिक 
कठिनाइयोंके कारण १५ अंकही प्रकाशित करनेके बाद इसका अकाशन स्थगित कर देना पड़ा। आशा 
है दम निकट भविष्यमें इसके प्रकाशन मेंसफल द्वो सकेगे । 


काशी विद्यापीठके अध्यापक और उनकी साहित्य सेवा 


काशी विद्यापीठक अध्यापक, शास्त्री तथा विद्यार्थी बराबर यथाशक्ति साहित्य सेबामें छगे रहते 
- हैं। डाक्टर भगवानदास, आचाय नरेंद्रदेव, श्री श्रीप्रकाश, श्रीसम्पूणोनन्द, श्रीराजाराम शास्त्री, श्रीमुकुन्दी- 
लाल श्रीवास्तव, श्री राजवल्‍्लभ सहाय, श्री विश्वेश्वरप्रसाद सिनहाका हिन्दी संसारमें आदरणीय स्थान है । 
प्रकार कला ५ 


पत्रोंके सम्पादन, संचालन और प्रकाशनमें काशी विद्यापीठके स्नावकों ओर विद्यार्थियोंने जो स्थान 
प्राप्त किया हे वह किसी भी शिक्षा संस्थाके लिए गरवंकी वस्तु हे। हिन्दी संसारमें विद्यापीठके 
स्‍्नातकेाने विशेष स्थान बना लिया हे । हमारे कई स्नातक हिन्दी पन्नोंमें प्रधान सम्पादक तथा संचालक 
हैं। श्री कमलापति त्रिपाठी, श्री त्रिभुवननारायण सिंह, श्री देवक्नत, श्री परिपृर्णोनन्द, श्री युगलकिशोर 
सिंह, श्री जगन्नाथप्रसाद 'मिलिन्दः, श्री सुमंगलूंप्रकाश, डा० सत्यनारायण, श्री रामनाथ 'सुमन', 
श्री विद्याभास्वरका नाम वर्तमान हिन्दी साहित्यके निर्मोताओंमें आदरके साथ लिया जाता है । हिन्दीके 
प्रायः सर्भी पत्रोंसे हमारे स्नातक किसी न किसी रूपमें अवश्य द्वी सम्बन्ध रखते हैं। विद्यापीठने पत्रकार 
कछाकी विशेष शिक्षाकी व्यवस्थाकी हैं, जिसके फल स्वरूप आज हिन्दीके सभी प्रतिष्ठित पत्रेमिं यहांके 
स्नातक और बिद्यार्थी बड़ी सफलताके साथ पत्रोंके सम्पादनमें सद्दायक द्वो रहे हैं | 
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विद्यापीटठ अभिननन्‍्दन प्रस्थ 
विदेशमें अध्ययन 


विद्यापीठके स्नातकोने विदेशोंमें जाकर जो स्थान प्राप्त किया है, वह प्रशंसनीय हैं। हमारेपांच 
स्‍्नातकॉने बविदेशोंमें जाकर उच्च अध्ययन किया तथा ससम्मान डाक्टरकी उपाधि लेकर लौटे हैं। एक 
स्नातक अभी अमेरिका में पत्रकार कछाकी विशेष शिक्षा लेने गये हैं । फ्रांस, जमनी, अमेरिका आदि 
देशोंकी शिक्षा संस्थाओंमें विद्यापीठका विशिष्ठ स्थान हैं । 


विद्यापीठ और कांग्रेस 


पचास वर्षके जीवनमें सत्याग्रह संचालन तथा आन्दोलनोंमें काशी विद्यापीठका बहुत बढ़ा द्विस्सा 
रहा है। इसके अध्यापकों, शाख््रियों तथा विद्यार्थियोंने अपने शहर, जिले या प्रान्तोंका ही नहीं बल्कि 
सारे देशका काम बड़ी सुयोग्यतासे संभाठा है। विद्यापीठके निरीक्षक, प्रबन्धक, अध्यापक तथा 
कार्यकर्ता निम्नलिखित कांग्रेस पदों पर कार्ये कर चुके हैं । 
राष्ट्रपतिः--महय॒त्मा गांधी, खर्गीय छाछा छाजपतराय, शख्र्गीय पण्डित मोतीलछाल नेहरु, स्वर्गीय 
मोलाना मुहम्मद अली, पण्डित जवाहरछाल नेहरु, डा० राजेन्द्रप्रसाद, आचार्य कृपालनी । 
प्रधान मन्त्रीः--श्री श्रीत्रकाश, डाक्टर बालकृष्ण विश्वनाथ केसकर | 
कोषाध्यक्ष!--श्री शिवप्रसादगुप्त, श्री जमनाछाल बजाज | 
कार्यसमितिके सदस्य :---श्री पुरुषोत्तमदास ठण्डन, श्री गोविन्द्बल्लभ पन्‍त, आचार्य नरेन्‍्द्रदेष, 
श्री रफीअहमद किदवाई । 
प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी --- 
सभापति :---शऔरी भगवानदास, स्वर्गीय पण्डित मोतीलाल नेहरु, स्वर्गीय श्री शिवप्रसाद गुप्त, 
पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन, पंडित गोबिन्द्बल्लभ पन्‍्त, श्री श्रीप्रकाश, भी रफी 
अददमव्‌ किदवाई, आचाय नरेन्द्र देव, श्री दामोदरस्वरूप सेठ । 
प्रधान मंत्री:---औ सम्पू्णोनन्द, भरी श्रीप्रकाश, भ्री दामोदरस्वरूप सेठ, श्री छाल्यहादुर शाल्री। 
स्थानापन्न प्रधानमंत्री:---श्री बीरबल सिंह, श्री रामशरण, श्री ऋृष्णचन्द्र शर्मों । 
मंत्री:--अऔी ठाकुरदास, श्री कमलछापतिं त्रिपाठी । 
फोषाध्यक्ष:--श्री श्रीप्रकाश, श्री विश्वनाथ शस्मों । 
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काशी विद्यापी5ठ । एक सिंहाचलोकन 
विद्यापीठ और राज्य संचालन 


जिस प्रकार विद्यापीठ स्वतंत्रताके आन्दोलनोमें प्रमुख भाग लेता रहा, उसी प्रकार उसके निरीक्षक, 
प्रबन्धक, शाख्रीगण राज्यके संचालन, विधान निर्मोण तथा व्यवस्थामें भी सफलतापू्षेक सहयोग कर 
रहे हैं। हमारे निरीक्षक पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा श्रीराजेन्द्रप्ताद मध्यकाढीन भारत सरकारके 
मंत्री हैं। श्री श्रीप्रकाशजी तथा श्री दामोदरस्वरूप सेठ केन्द्रीय व्यवस्थापक सभाके सदस्य हैं। 
श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन युक्तप्रान्तीय व्यवस्थापक सभाके अध्यक्ष हैं. तथा पंहित गोविन्द बल्‍लभ पम्त 
प्रधान मंत्री, श्री सम्पू्णोनन्द शिक्षा तथा अथेमंत्री, श्री रफीअ्रहमद किदवाई रक्षा ओर डाक्टर केलाश- 
नाथ काटजू न्याय मंत्री हैं। श्री छालबहादुर शास्त्री तथा श्री रधुकुल तिलक युक्तप्रान्तमं ओर श्री भे।ला 
पासवान शास्त्री विहारमें पालमेंटरी सेक्रेटरी हैं | 


विद्यापीठ_तथा व्यवस्थापक सभा 


विद्यापीठके आचार्य नरेन्द्र देव, श्री बीरबल सिंह, श्री रमशरण, श्री खानचन्द गौतम, श्री अलगू- 
राय शास्त्री, श्री कमछापति शास्त्री, श्री हरिहरनाथ शास्त्री, श्री राजाराम शास्त्री, श्री रमकुमार शास्त्री, श्री 
बृजमोहन लाल शाख्री, श्री भुवनेश्वरी नारायण वो युक्तप्रांतीय उयवस्थापक सभाके सदस्त हैं । 


समाजवादी दल और विद्यापीठ 


समाजवादी दलका एक प्रकारसे विद्यापीठसे ही जन्म हुआ है। इसके प्रथम सभापति आचार्य 
नरेन्द्र देव थे। द्वितीय सभापति श्री संपृणोनंदजी थे। आज भी समाजवादी दलमें प्रभावशाली स्थानों 
पर बिद्यापीठके ही छोग हैं। मजदूर आंदोलनमें विद्यापीठके शाख्रियोंने बड़ा ही प्रमुख भाग लिया है | 
विद्यापीठके छोगों ही प्रमुख समाजवादी मासिकपत्रिका “जनवाणी” का सम्पादन कर रहे हैं । 


उपसंहार 


काशी विद्यापीठके अध्यापकों तथा विद्यार्थियॉने स्वाधीनता ग्राप्तिके आन्दोलनमें जिस प्रकार सबंस्व 

हवन किया है, वह इतिहासमें स्वर्णाक्षरोंमें लिखने योग्य वस्तु हे । इस कठिन मार्ग पर चलते हुए फांसी, 

गोली, का सामना नजरबन्दीकी सजाएं पानबालॉमें काशी विद्यापीठका गोरवमय स्थान है । प्रांत ओर देशके 

सभी प्रतिष्ठित कार्येक्तोी और नेता इस बातको मानते हैँ कि विद्यापीठके अध्यापक या विद्यार्थीकों कोई 
३१ २८०७ 


विद्यापीद अभिनन्दन प्रन्थ 
कार्य सौपनेका अर्थ है कि बह उसे थथाशक्ति और यथा बुद्धि पूरा करेगा । यह संतोष और गौरबकी बात 
है कि परिमित शक्ति, सामग्री और समयके साथ साथ प्रचलित प्रथा ओर व्यवस्थाके विरुद्ध चलकर 
विदेशी सरकारका कोपभाजन बनकर अपने पचीस वर्षोके जीवनमें विद्यापीठ इतना कर सका है । चाहे 
सत्याअ्रह् संचालन, राज्य संचालन, मजदूर आन्दोलन तथा हिन्दी साहित्यप्तेषा विद्यापीठने हर क्षेत्रमें 
गौरबमय स्थान प्राप्त किया है । मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि काशी विद्यापीठ अपने पूर्व गोर 
की रक्षा करता हुआ भारतब्षेको शीघ्र ही पूरा स्वाधीन बनानेमें सहायक होगा । 





स्वप्न ओर प्रतीक 
श्री राजाराम शाख्री-- 


“शक मनचली सुन्दर नवयुबतीने बताया कि वह स्वप्नमें पानीके किनारे बेठी हुई थी। पानो 


में बड़ी बड़ी मछलियाँ तर रददी थीं। उसके सुन्दर बालोंकी लम्बी वेणीके सिरे पर छाल फीतेका फन्‍्दा 
था। वह इसे पानीमें छटकाये हुए थी और मछलियाँ आ आकर उसकी वेणीको काटती और ग़ायब हो 
जाती थीं। आखिरकार एक मछली फंस गयी ओर उसने विस्मयके साथ देखा कि वह मछली उसके 
एक परिचित युबकके रूपमें परिवर्तित हो गयी ।? (हूप ) 

इस प्रकारके स्वप्न जिनकी व्याख्या प्रायः प्रत्येक व्यक्ति एकट्टी श्रकारसे करेगा, 
बहुत कम होते हैँ । अधिकांश स्वप्न जटिल और रहस्यात्मक द्वोते हैं । उनमें ऐसे सरल 
आर॑ स्पष्ट रूपकों और प्रसिद्ध उपमानों का प्रयोग नहीं होता, बल्कि ऐसे गहन 'प्रतीकों! का 
प्रयोग दोता है जो कुछ कारणोंसे पहचाने नहीं जाते, उनसे उनके अर्थोंका कोई' सम्बन्ध दी नहीं 
दिखाई देता और वे दमारे विचारों ओर ज्ञानके लिए सर्वथा अपरिचित जान पढ़ते हैं। हमें यहाँ पर यही 
देखना है कि दम ऐसे प्रतीकोंका प्रयोग केसे करते हैं जिनका हम अर्थ द्वी नहीं जानते। विशेष ओर 
सामान्य रूपकों अथवा अप्रसिद्ध और प्रसिद्ध उपमाओंके विवेकसे शायद इस विषय पर कुछ प्रकाश 
पड़े । इसलिए इनकी उद्धावना विधिपर थोड़ा विचार कर लेना चाहिये | 

रूपक ओर उपमाओं का प्रयोग सादश्य के बल पर होता है । एक व्यक्ति किसी बस्तुका स्वानुभूत 
गुण या स्वरूप दूसरे ऐसे व्यक्तियों को, जो इनसे अनभिश्ञ हैं, बताना चाहता है, तो ऐसी बस्तुओं 
की समता द्वारा बताता है जिनसे वक्ता ओर श्रोता दोनों परिचित हैं।" (स्पष्ट है कि वक्ता के भाव का 
श्रोता के द्वारा सजीव ग्रहण तभी होगा जब कि दोनों वस्तुओं का सारश्य स्पष्ट, पयोप्त और उपमानके 
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१--उपमाम साहश्य कम द्योतित दोता है और उसमें उपमेय वस्तुके गुणोंका ही अभिव्यज्जन होता है और 
इसोलिये उसमे उपमेय वस्तुका उल्लेख प्रकट या अप्रकट रूपसे अवश्य रहता है। किन्तु रूपकरमें सादश्यका 
अतिशय व्यक्त होता है यहाँ तक कि उपमान उपमेयश्थानीय दो जाता है और इस तादात्म्षफे कारण 


उपमेयका उल्लेख भी आवश्यक नहीं रहता । 
३९ २०९ 


विद्यापी5 अभिनन्दन ग्रन्थ 


विशिष्ट तथा प्रधान गुणके द्वारा अभिव्यज्ञित हो। ) इस प्रकार कुछ सबोनुभूत उपमान समय पाकर 
अपने विशिष्ट गुणोंके लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं. ओर तद्गुणविशिष्ट अनेक सबोनुभूत पदार्थोंके 
रूप या गुणके ज्ञापनाथ इनका प्रयोग होता रहता हे इस प्रकार कुछ प्रसिद्ध उपमानोंसे कुछ प्रसिद्ध 
उपमेयोंका प्रसिद्ध सम्बन्ध स्थापित हो जाता हे'। अभ्रसिद्ध उपमान सवोनुभूत न दोनेके कारण 
जनसाधारणकी सम्पत्ति नहीं बनते। इनका तात्पयरय भ्रोताके लिए स्वयंसिद्ध नहीं दोता। बक्ताको 
किसी न किसी प्रकार इनके उपमेयोंका ज्ञापन करना पढ़ता है । सामाजिक सम्पत्ति होनेके 
कारण प्रसिद्ध उपमानोंके लिए यह आवश्यक नहीं होता । सामाजिक मनके अंग हो जानेके कारण, 
ये उपमान प्रत्येक व्यक्तिके मनके ही अंश दो जाते हैं। ( क्योंकि हर व्यक्ति सामाजिक ज्ञान 
और संस्कारका प्रहण बोध और अबोधपूर्वक जन्मसे द्वी अनेक स्थानोंसे करता रहता है।) 
अतः प्रसिद्ध उपमानोंके उल्लेखमात्रसे आपाततः उनके उपमेयोंका ग्रहण द्वो जाता है, ओर इनका 
प्रयोग भी वक्ताके निजी अनुभवसे प्रेरित हो, यह आवश्यक नहीं है, यद्यपि आरस्ममें ये अप्रसिद्ध ही 
थे और प्रयोक्ता की मौलिक कल्पना द्वारा उदड्भावित थे। ओर अमप्रसिद्ध उपमार्यें भी सदा श्रयोक्ताकी 
अपनी सूझ ही नहीं दोतीं। एकबार किसीके द्वारा प्रयुक्त होने पर कोई भी, जिसे इस भ्रयोगका ज्ञान 
हो, उनका दुबारा प्रयोग कर सकता है। केवल उस व्यक्तिकों उनका बोध होना आवश्यक है। तभी 
वे सार्थक होती हैं । यही बात प्रसिद्ध उपमाओंके बारेमें भी लागू होती है। जिसको यह ज्ञान ही न 
हो कि अमुक अमुक उपमानका प्रसिद्ध उपमेय क्या है, उसके लिए ऐसी उपमायें तथा रूपक निरथंक हैं । 
उसके लिए उन रूपकातिशयोक्तियोंका क्‍या मूल्य है. जो प्रसिद्ध उपमानोंके अर्थज्ञानकों मानकर दी 
'वलती हैं। इनमें ऐसे ही उपमानोंका प्रयोग होता है, जिससे वह पहिली रृष्टिमें उनका संश्लिष्ट तात्पये 
भले ही न समझे, पर बतलाने पर तो अब्श्य ही समझ लेता है, क्योंकि जिन साद॒श्योंके बलपर इनका 
प्रयोग द्ोता हे, वे इतने स्पष्ट होते हैं कि इनके सम्बन्धमें कोई शंका नहीं होती और जो इनका प्रयोग 
करता है उसे तो इनका तात्पयें प्रारम्भसे ही स्पष्ट होता है, नहीं तो भला बह इनका प्रयोग ही 
केसे कर पाता ! 


किन्तु प्रतीकोंकी यददी विशेषता है. कि व्यक्ति उनके साथ उनके उपमेयोंका कोई सम्बन्ध 
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१--यहाँपर इस नातका खयाऊ कर लेना चाहिये कि दहन प्रसिद्ध उपमाओं और अन्य उपमाओँकी उद्धावना- 


विधिमें कोई मौलिकम्ेद नहीं है। काछूसिद्ध सामान्य अनुभव ही इनकी विशेषता है | 
२१० 


नहीं देख पाता। वे उसकी व्यक्तिगत अनुभूतिसे स्वतन्त्र होते हैं। उसे यदि उनका तालेये बतायों 
जाय, तो भी वह यह नहीं समझ पाता कि उनका यह अथे क्यों ओर केसे हुआ | ओर तमाशा यह कि वह 
रबयं ही इनका प्रयोग करता है । कोई दूसरा व्यक्ति किसी उपमेयके लिए किसी उपमानका प्रयोग करे ओर 
उसे उनका साहश्य बिलकुल स्पष्ट प्रतीत होता हो, किन्तु दूसरे व्यक्ति का ध्यान, चाद्दे सादश्य की कठिनाई 
के कारण या उस व्यक्तिके रुचि-बेचित_्रयके कारण उस साहश्य पर न जाय ओर बह्द उस रूपकका 
बिम्ब अहण न कर सके, उसके हृदयमें उस उपमानसे वही भाव न जगे, जो भ्रयोक्ताके हृद्यमें जगा था, 
तो इसमें कोई आम्रयको बात नहीं है। पर स्वयं प्रयोक्ता ही उप्ते ग्रहण न कर सके यह तो तभी हो 
सकता है जब कि वह स्वयं अपनेमें हैं विभक हो, यानी उसके मनके दो प्रथक्‌ भाग हों और एक 
को बात दूसरे पर सर्वथा प्रकट न हो। वस्तुतः मनोवेज्ञानिकॉने स्वप्नके अतिरिक्त मनुष्यके अन्य अनेक 
व्यवहारोंके अध्ययनप्ते मनके इसी प्रकार के दो पक्षोंका पता छगाया है जिन्हें व्यक्त तथा अब्यक्त 
मन कहते हैं । व्यक्त मन मनका वह भाग है जिसका हमें किसी समय बविशेषमें बोध हो रहा हो | हमारे 
वे अनेक अजुभव और स्मृतियाँ, जिनका मनको इस समय बोध नहीं है, सामूहिक रूपसे अव्यक्त 
मन कहलाती हैं। इसके अतिरिक्त यह तो प्रत्यक्ष दी हे कि हमें हुर समय हर बात याद नहीं 
रहती | किन्तु अवसर पर इनकी उपस्थिति द्वो जाती हे । बीचमें ये बातें न जाने कहाँ पड़ी रहती हें. । 
इनकी इसी अनुभवसिद्ध स्थितिको मनकी अव्यक्तावस्था कहते हैँ । किन्तु यहाँ तक तो मनकी इन दो 
अवस्थाओं को विभाग” का नाम नहीं दिया जा सकता । क्योंकि इनमें निरन्तर पारस्परिक आदान प्रदान 
होता रहता है । जो बात एक क्षणमें अव्यक्तावस्था में दे, दूसरे ही क्षण याद आ जाती हे यानी व्यक्त 
दो जाती हे । और जो इस समय व्यक्त है तुरन्त द्वी अव्यक्त हो जाती है। किन्तु कुछ बातें मनोवेज्ञा- 
निकॉने ऐसी भी देखी हैं जिनका मनकी एक अवस्थासे दूसरीमें जाना इतना सरल नहीं द्वोता। 
साधारणतः ये मनके अन्य अनुभथों तथा स्प्रांतियोंसे इस प्रकार प्रथक्‌ हो जाती हैं कि साधारण अब- 
स्थाओंमें वे चेतनाके सामने नहीं आतीं, जबतक कि मनके अन्य भाग चेतनासे हट न जॉँय। मानो 
मनके अन्य भाग इन्हें अपने सामने न आने देते दों। इस क्रियाका नाम मनोवेज्ञानिकॉने “निरोध” रखा 
है'। उनका खयाल है कि प्रेतबाधा में मनुष्य जो ऐसी बातें कहता है, जो “आवेश” के पहिले और 
पीछे भी उसे याद नहीं रहतीं--यहांतक कि याद कराने पर भी याद नहों आती--किन्तु दूसरे आवेशमें 
याद आती हैं, इसका कारण इस तरहका निरोध ही हे। “सम्मोहन' में ऋत्रिम रूपसे भी ऐसी अबस्था 
लायी जाती है । इस प्रकारके अनेक अनुभवोंतते मनकी एक अत्यन्त अव्यक्तावस्था सिद्ध द्वोती है जिसे 
(निरुद्ध अव्यक्त' का नाम दिया जाता है। ओर इसके भुकाबिलेमें उपयुक्त अस्थायी अन्यक्तता को 
“उपचेतन” कद्दा जाता है | 
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क्षब यदि यह मान लिया जाय कि स्वप्न-प्रतीकोंकी उद्भावना अव्यक्त रूपसे हुई थी 
या उद्भावनाके बाद वे निरुद्ध हो गये थे तो व्यक्त रूपसे उनका तालये न समझें आनेकी समस्या 
हल हो सकती है । तब यह समझ लिया जा सकता है. कि व्यक्त मनके द्वारा निरुद्ध होनेके कारण 
उन प्रतीकोंके अर्थ चेतनामें नहीं आते। इस प्श्नका उत्तर भी दिया जा सकता है कि फिर ये प्रतीक 
ही चेतनामें क्‍यों आते हैं। ऐसा हो सकता है कि व्यक्त मनका उन पग्रतीकोंपते कोई विरोध न हो । 
वे जिन वस्तुओं और भावोंके प्रतिनिधि हैं, वे ही निरुद्ध हों। ऐसी हारतमें प्रतीक तो चेतनामें आ सकते 
हैं, किन्तु उनसे सम्बद्ध विचार नहीं । किन्तु हर हालतमें चाहे व्यक्त अथवा अव्यक्त अवस्थामें प्रतीकोंका 
उनके अर्थोंसे सम्बन्ध तो व्यक्तिके जीवनमें स्थापित हुआ होना ही चाहिये। ओर निरोध दूर कर देनेकी 
अवस्थामें--चित्तविश्लेषण इसी क्रियाकों कहते हैं--उनकी इस श्रारम्भिक उद्धावनाका स्मरण होना 
वाहिये । किन्तु ऐसा नहीं होता । ऐसी स्थितिमें प्रश्न यह उठता है कि पतीकोंका प्रमाण द्वी क्या ? अथोत्‌ 
उनके अर्थोंका विश्वास ही किस आधार पर किया जाय ? किन्तु इस प्रश्नका उत्तर हम पीछे देंगे। 
पहले दम यह देखें कि यदि प्रतीकोंका अस्तित्व स्वीकार कर लिया जाय तो जब चित्तविश्लेषणसे चित्तके 
निरोध दूर हो जाते हैं तब उनकी उद्भावनाका स्मरण न होनेका क्या कारण हो सकता है? क्या अव्यक्तकी 
कोई ऐसी भी काष्ठा है जो कभी व्यक्त हो ही न सके ? व्यक्तिके जीवनकी किसी भी स्थृतिको मनोवेज्ञा- 
निकॉने सर्बथा छोप्य नहीं माना हे। तो फिर क्या इन अतीकोंकी उद्भावना व्यक्तिके जन्मसे पूर्वेकी बात है 
इस अपेक्षाकी पूर्तिस्वरूप कुछ आचार्योने व्यक्तिगत अव्यक्त” के अतिरिक्त एक 'जातिगत अव्यक्त” की 
कल्पनाकी है जो मानवजातिके प्रत्येक व्यक्तिको जन्मसे ही प्राप्त होता है। इसमें जातिके अनुभव सश्निविष्ट होते 
हैं। इस सम्बन्धमें यह विचार करना आवश्यक हो जाता है कि यह जातिगत अनुभव व्यक्तिमें किस प्रकार 
आा सकता है। वेज्ञानिकोंने वंशानुक्रमसे विचारों अथोंत्‌ मानसिक प्रत्ययोंकी प्राप्ति नहीं मानी है। कुछ 
शारीरिक प्रवृत्तियाँ ही बंशानुगत मानी जा सकती हैं। ये प्रवृत्तियाँ किसी विषय या स्थितिको प्राप्त 
करनेकी आकांक्षास्वरूप होती हैं। जेसे भूखकी परिसमाप्ति भोजनको प्राप्तिमें होती हे। यद्यपि 
नबजात शिशुको भोजनका अनुभव ग्राप्त नहीं रहता ओर उप्ते अपनी आकांक्षाके विषयका ज्ञान नहीं 
होता, फिर भी उस आकांक्षाका विषयविशेषसे सम्बन्ध निर्दिष्ट है। इसी तरह सभी सहज प्रवृत्तियाँ 
अपना अपना विषय रखती हैं | विशेष विशेष रूप रंग और आकार विशेष विशेष प्रवृत्तियों-निवृत्तियोंको 
उद्बुद्ध करते ही हैं, चाहे इनसे किसी इष्टानिष्टकी प्राप्तिका अनुभव न हो । बड़ा शब्द सुनकर या बड़ा 
आकार देखकर सद्यःजात शिशु भी भयभीत हो जाता है, कुछ रूप-रंग और ध्वनियाँ स्वभावतः अपनी ओर 
आऊकृष्ट करती हैं | चूंकि ये भवृत्तियाँ अन्धी होती हैं । अतः यदि किसी विषयमें उनके वाश्तविक तपेक 
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विषंयके साथ कुछ समता हो तो उससे भी वे उद्बुद्ध हो जाती हैं,जसे प्रिय बस्तुकी समता हमें आक्ृष्ट करती 
है । इस प्रकार यह समझा जा सकता है कि स्वप्नके प्रतीक विशेष विशेष सहज प्रवृत्तियोंके सहज बिषयोंसे 
समानता रखनेबाले पदार्थ हैं जो अपने रूप-रंग,आकार-प्रकारके कारण उन भ्रवृत्तियोंको स्वरूपतः उद्बुद्ध 
करते हैं, चाहे उनके द्वारा इन प्रवृत्तियोंके वृष्त होनेका अनुभव हमें कभी न हुआ हो ओर हम उनके 

सम्बन्धको बिलकुल न जानते हों । प्रियवस्तुसे संप्रक्त पदार्थ और स्थान अथवा हमारे प्रिय अनुभवोंकी 
भूमिके समान दृश्य हमें अवोधपूर्वक और अनायास ही आक्ृष्ट करते हैं। हम उनके आकषणका 
कारण कहाँ जानते हैं ! हम तो स्वयं हेशान होते हैं और समझ नहीं पाते कि आखिर इसमें क्‍्याबात है . 
जो हमें छुमाती है । इतना समझते हैं. कि कोई बात है ज़रूर । कारणका ठीक स्वरूप तो विश्लेषणके बादद्दी 
मातम होता है। किन्तु क्या इससे हम इस बातसे इनकार करेंगे कि उसका आकर्षण प्रियवस्तुके सम्पकंकां 
ही आकर्षण होता है और उससे हमें अंशतः वही दठृप्ति होतो है जो श्रियवस्तुकी प्राप्तिसे होती ! इस 
प्रकारके अबोधपूर्बक तर्पणका सम्बन्ध विश्लेषण द्वारा अजुभूत प्रियवस्तुसे देखने या दिखाये जानेके बाद 
तो दृरएक उस आनन्दके स्वरूपका कायल हो जाता है । वस्तुतः उस भावको वह स्वाभाविक भाषा मिल 
जाती है जो उसपर बिल्कुछ चस्पां हो जाती है और उसकी व्याख्या कर देती हैे,उसकी पद्दचान करा देती 
है। फिर उसमें सन्देह्द नहीं रह जाता । किन्तु यदि उस आनन्दका स्रोत इस जन्मका न हो, यानी 
बंशप्राप्त दो, तो हरएककों इस प्रकारका विश्वास दिलाना स्वभावतः कठिन हे, क्योंकि उसका सम्बन्ध 
किसी वस्तुविशेषसे न होकर प्रकारविशेषके विषयोंसे होगा जिनका प्रिय अनुभव हमारे पूर्वजोंको प्राप्त 
हो चुका है ओर जिनके अनुसार पृषरजोंकी तथा हमारी शारीरिक प्रवृत्तियॉँका निमोण हुआ है, जिससे वे 
उसी विशेष प्रकारके विषयते सन्तुष्ट होती हैं । फिर भी इन विषयों द्वारा प्राप्त ठृप्तिका सम्पक किस प्रकार- 
की अबृत्तिसे है, यह तो बतानेपर पहचानमें आ ही जाता है। मानव-चित्तमें अन्तदृ ष्टि रखनेवालोंने 
सदा द्वी इस अकारके रहस्यात्मक भावोंका कारण पूर्वेजन्मका संपर्क ही समझा है ! देखिये कवि कालिदास 
क्या कहते हैं--- 


रम्याणि वीचय मधुराश्च निशम्य झब्दान्‌ ,पयुत्सुकी भवति यत्सुखितो5पि जन्तुः । 
तच्चेतता स्मरति ननभबोधपू्ण,, भावस्थिराणि जननान्तरसौहदानि ॥ 


हम विशेष ग्रकारके विषयोंसे विशेष प्रवृत्तियोंके जातिगत सम्बन्धके ओर भी कायल हो जाते हैं, 

जत्र हम देखते हैं कि इन विषयोंका प्रतीक रूपस इन्हीं प्रवृत्तियोंके ग्योतत अथबा तर्पणके लिए प्रयोग 
न केवल स्वप्नमें बल्कि साहित्य, कला, पुराण, हास्य, व्यज्ञ, भाषाके मुहाबिरों आदिमें भी होता है, 
इन सबोमें ये प्रतीक स्थिर चिह्ोंके रूपमें देखे जाते हैं । 
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इंस बातको ज़रा ओर स्पष्ट कर लेना चाहिये कि विशेष प्रकारके विषयोंप्ते विशेष प्रबृत्तियोंका 
. सम्बन्ध किस भ्रकार स्थापित होता दै। चेतन प्राणियॉमें परिस्थितिको देखकर चलछनेकी स्वाभाविक शाक्ति 
होती दे। उन्हें परिस्थितिका मुकाबछा करके अपने जीवनकी शा करती पड़ती है। यदि किसी जीवकी 
शारीरिक बनावट ऐसी हे-ओर अविकसित बुद्धि वाले सभी प्राणियोंकी शारीरिक बनावटके अलुसार 
उनकी कार्यक्षमताकी सीमा होती है-कि वह जीवन-यात्रामें सामने आनेवाले एक विशेष परिमाण तकके 
अन्य जीवों तथा पदार्थोंको अपने अंगॉंके द्वारा या तो अपने मागगं से अछग कर देता है या उनका अपने 
. भोजनादिमें उपयोग कर लेता है, किन्तु उस विशेष परिमाणसे अधिक बृहत्‌ आकारके जीवों और 
बस्तुओंके मुकाबिलेमें उसका वश नहीं चलता तो ऐसे पदार्थोंके सामनेसे वह स्वयं ही हट जानेकी चेष्टा 
करेगा, अन्यथा या तो उप्त रुकावट ते उसकी जीवन यात्रा आगे नहीं बढ़ सकेगी, अथवा वह स्वयं दूसरे 
जीवका भोग्य बन जायगा। बाधाके सामनेसे हट जानेकी इसी भ्रवृत्तिका नाम भय” है। भाकृतिक 
चुनावके वेशानिक नियमके अजुसार जिन जीवॉमें यह ग्रदत्ति न होगी, वे जीवनकी प्रतियोगितामें 

हो जायंगे ओर जिनमें यह होगी, वे दी जिन्दा रहकर अपनी वंश-परम्पराका विस्तार करनेमें सम 
होंगे। ऐसे जीबॉमें यह प्रवृत्ति अभ्यासवश अधिक दृढ़ होती जायगी, क्योंकि इस प्रवृत्तिसे हीन जीवॉके 
नाशके अनुभव और उनके मुकाबिलेमें अपने कार्यकी सफछताके कारण, वेसे अवसरोंकी आवृत्ति पर 
बह जीव उसी कार्यकी आधृत्ति करेगा। एक बार कर चुकनेके कारण अन्य संभव कार्योंके मुकाबिले 
उसी क्रिया-कलापमें अभ्यास नियमके अनुसार जीव सहज ही भ्रवृत्त होगा । आवृत्तिके साथ 
साथ यह अभ्यास यान्त्रिक हो जायगा । इस क्रिया-कलापमें शरीरके जिन-जिन अंगोंका योग प्रारम्भमें 
यत्नवूवक करना पड़। था उनके बारबार साथ संचालित द्ोनेके कारण उनका साहचर्य क्रमशः सरल होते 
होते ऐसा दृढ़ हो जायगा कि वे सब एक सूत्रमें निबद्ध हो जायेंगे और बृहत्‌ आकारके देखनेके साथ दी 
डसके अनुकूछ सारा क्रियाकछाप एक साथ ही निष्पन्न होगा तथा इस अवसर पर अन्य प्रकारके कार्यकी 
संभावना बिल्कुछ न रदेगी। इस तरह इस विशेष प्रकारके विषयके साथ इस विशेष प्रवृत्तिका स्थिर 
सम्बन्ध स्थापित हो जायगा | स्थिर हो जानेपर यह साइचर्य सम्बन्ध वंशानुक्रमसे जीवकी सनन्‍्तानको 
जन्मना श्राप्त द्ोता हे । 


स्पष्ट है कि इस प्रकारका प्रवृत्ति का सम्बन्ध किसी वस्तुविशेषसे न होकर रूप-रंग आकार अथबा 

शब्द, स्पशे, गंधादि विषयविशेष या इन विषयोंभेंसे अनेकके योगसे दोगा। तद्गत्‌ विषय अथवा योग 

पूर्णतः या अंशतः अनेक वस्तुओंमें हो सकता है । जिस किसी वस्तुमें बह होगा, वही उसके अनुकूल 

प्रवृत्तिकी उद्बोधक ओर, यदि यह विषय प्रिय हुआ तो, पूर्णतः या अंशतः तर्पक होगी। अभिय होनेकी 
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हालतमें विषयसे निवृत्ति त्पंक होगी। ऊपर जो भयका उदाहरण दिखाया गया है वह निवृत्तिरूपही 
है । इनसे उल्टी स्थिति अथीव्‌ प्रियकी अ्रश्राप्ति और अप्रियकी प्राप्ति खेदजनक होती है क्योंकि प्रधृत्ति या 
प्रवत्तिकी अबाघ चरिताथ्थंता ही सुख है,ओर इस चरितार्थतामें माधाही दुःख है । इस विचारसे यह स्पष्ट 
हो जाना चाहिये कि जन्मना प्राप्त अवृत्तियोंको अन्धी क्‍यों कहा गया है। यद्यप इनका रुह्टन अनुभूत 
विषयोंके अनुकूल ही हुआ है किन्तु यह अनुभव स्वरूपतः एकांगी होता है। प्रवृत्तियोंका सम्बन्ध सीधे 
बस्तुओंसे न होकर इन्द्रिय विषयोँ तथा तरूनित शारीरिक अथौत्‌ नाड़ीकी क्रियासे है। यह क्रिया 
समान रूपरंगकी ऐसी बस्तुओं द्वारा भी उद्बुध हो सकती है, जिनका जीवकी जीवनरक्षा ओर 
जीवन विस्तारमें कोई उपयोग नहीं है, जीवन तथा सभ्यताके विकासमें जिनके प्रति व्यवहार करनेके 
दूसरे उपयोगी तरीके निकल आये हैँ। किन्तु यहाँपर हमें इस बातसे फोई मतलब नहीं है। इस 
विचारसे हमें यही देख लेना है कि प्रवृत्तियोंके बस्तुरूपी प्रतीक हमें जन्मना नहीं प्राप्त होते, बल्कि 
उनके रूप-रंग आकारादि ही प्राप्त द्ोते हैं। फिर तो, स्वप्न और आदिम साहित्यादिमें हमें 5तीकोंके 
रूपमें वस्तुओंकी जो स्थिरता मिलती है, उसकी व्याख्या जन्मनाप्राप्त प्रवृत्तियोंसे अंशतः ही होती है । 


इसकी पूर्ण व्याख्याके लिए हमें मानव-जीवनकी आदिम समानता ओर बचपनमें प्राप्त संस्कारोंका सहारा 
लेना पढ़ेगा। आधुनिक मनोवेज्ञानिक प्रयोगों पे सिद्ध हो चुकां है कि बचपनमें हमारा मन पारिपार्श्िक 


वायुमण्डलसे अत्यधिक संस्कार ग्रहण करता है। इसमें इस तथ्यकी प्रतीति साधारणतः इसलिये 
नहीं होती कि ये संस्कार असाधारण अवस्थाओंमें ही चेतनामें जाग्रत होते हैं, अन्यथा अव्यक्त रूपसे 
विस्मृतिके गर्भमें पड़े रहते हैं। साधारण जीवनमें इनका कोई काम नहीं पड़ता। किन्तु अनुकूल 
अवस्था पाते ही ये स्टृतियाँ उद्बुध हो जाती हैँ । इसका प्रमाण सम्मोहन और विश्षेपकी अवस्थाओंमें 
विशेष रूपसे प्राप्त होता है । बचपनमें हमने अपनी मां, नानी, दादी आदिसे ज्ञो कहानियाँ सुनी हैं तथा 
अपने समाजकी भित्तिखरूप जिन पोशणिक कथाओंको चारों ओरके वायुमण्डलसे भ्रहण किया है, वे 
हमारी जातिगत विरासत हैं। हमारे अपेक्षाकुत नये विचार तथा आविष्कार तो कुछ लोगोंमें ही सीमित 
होते हैं ओर शिक्षा द्वारा प्राप्त किये जाते हैं । ये देतुओं द्वारा सिद्ध किये जानेकी भी अपेक्षा रखते हैं। 
किन्तु यह प्राचीन सामग्रीद्दी जन-साधारणके बायुमण्डछमें सिद्धवस्तुके रूपमें व्याप्त रहती हे ओर हमें 
बचपनमें अनायासद्दी प्राप्त हो जाती है । बचपनका दिमारा बड़ा संप्राही भी होता हे । ओर बचपनके 
संस्कार विशेष रूपसे अमिट होते हैं । हमारे यस्तुरूपी प्रतीक इन्हीं बाल्यावस्थाके संस्कारोंसे प्राप्त होते हैं । 
यद्यपि इस प्राचीन सामग्रीमें प्रतीकोंका तालयें आदिकालीन भाषाके भावमय होनेके कारण स्पष्ट रूपसे 
बुद्धिमाह्य नहीं होता,किन्तु अपने सहज रूपरंगादिके कारण वे तदनुकूछ माषोंका ही उद्बोधन ओर शमन 
करते हैँ ओर इसी कारण उनका निर्मोण अथोत्‌ आरम्भिक प्रयोग हुआ था ओर इसी कारण इस रूपमें 
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वे बराबर प्रहण किये जाते रहे हैं । बस्तुतः मनुष्यकी बुद्धिकी भाषाही अधिक परिवत्तेनशील होती है, 
भाषोंकी भाषा अपेक्षा कृत स्थिर होती दै। इस प्रकार बाल्यकाछीन संस्कार प्रतीकोंका एक आवश्यक अड़ है । 
इन संस्कारों ओर जन्मना प्राप्त आकारादि द्वारा उदबुद्ध प्रदृत्तियोंके संयोगसे ही प्रतीक बनते हैं । दोनोंही 
के मूलमें जातिका अनुभव निहित है। किन्तु विषय तथा भ्रवृत्तियाँ जन्मसे और तदनुकूल बस्तुएँ साहित्य 
तथा जनभश्रुति द्वारा भराप्त होती हैं| पहली अधिक व्यापक आर दृढ़ हैं,दूसरी कम । जन्मनात्राप्त प्रवृत्तियाँ तो 
मानव जातिमात्रमें, बल्कि कुछ पशुओमें भी,समान हैं । किन्तु वस्तुएँ मानबजातिमें भी सबंधा समान नहीं 
हैं, क्योंकि परिस्थिति भेद तथा तदनुकूछ आवश्यकता भेदसे विभिन्न मानव जातियोंको आदिस अवस्थामें 

विभिन्न वस्तुओंका प्रयोग ओर नि्मोण करना पड़ा था। इसमें सन्देह नहीं कि इन परिस्थितियोंमें ओर 
खासकर मनुष्यकी शारीरिक बनावट ओर तदनुसार उसकी आव्श्यकृताओंमें बहुत कुछ समानता रही है 
जिसकी छाप उसके द्वारा प्रयुक्त ओर निर्मित वस्तुओपर अवश्यही पड़ी है । यही कारण है कि हमें 
भेदमें भी अ्भेद दिखाई देता है। किन्तु इस समानताका दायरा उतना ही बड़ा होता है जितना हम 
मानवजातिकी अवान्तर जातियोंके सीमित क्षैत्रमें प्रवेश करते हैं। इसी कारण मानव जातिमात्रके 
सामान्य प्रतीक बहुतही कम हैं। अवान्तर जातियोंमें सामान्य प्रतीक उससे कुछ अधिक हैं। सामान्य 
प्रतीकोंके प्रयोगमें भी कुछ न कुछ अवान्तरजातिगत तथा व्यक्तिगत षिशेषता तो रहती ही हे । 


प्रतीकोंके सामान्य रूपसे कम होनेका कारण आदिम जीवनकी सरलता भी है। एक दीघंकालीन 
परम्परासे सिद्ध प्रतीक ही हमारे वायुमण्डल्में व्याप्त होते हैं, ओर जातिका आदिकालीन जीवन उतना 
विकसित और समद्धिशाली नहीं था। तत्कालीन भोतिक सम्पत्तिकी कमीके कारण वही थोड़ीसी वस्तुएँ 
हमें प्रतीकोके रूपमें मिलती हैं जो उस समयके सरल और अविकसित जीवनमें प्रयोगमें आती थीं | 


इसके पहिले कि हम अब प्रतीकोके उदाहरण लेकर विषयको स्पष्टरूपसे समझें, सिफे एक बात आर 
जान लेना जरूरी है | वह यह कि जिस प्रकार ऐन्द्रिय विषयोंके द्वारा अनुकूल प्रवृत्तियोंका उद्बोधन होता 
है, उसी प्रकार दूसरे व्यक्तिमें उद्बुद्ध प्रवत्तिके शारीरिक लक्षणोंकों देखकर भी उसी अभ्रवृत्तिका उद्बोधन 
होता है । साहित्यकी भाषामें जिस प्रकार विभावोंसे भावोंका उद्गक होता हैः उसी प्रकार अनुभाषोंसे भी 
भावकी निष्पत्ति होतीहै। रसकी निष्पत्तिमें तो दोनोंका सहयोग आवश्यक दहै। विभावोंसे भावका उद्रेक किस 
प्रकार होता है यह तथा उसका देतु ओर आवश्यकता तो ऊपर दिखायी जा चुकी हे । विभावके अनुरूप 
तो भावका संगठन ही हुआ है । किन्तु अनुभाव भी भावका द्योतक होनेके कारण उसका स्मरण कराता 
है। इतना ही नहीं, उसका उद्गोधन भी करता है । यह अनुकरणकी प्रवृत्ति उस तादात्म्यकी भावनापर आश्रित 
है जो एक मनुष्य दूसरे मनुष्यके साथ अपनी समान बनावटके कारण अनुभव करता है, जिसके कारण 
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उसे समान आवश्यकताओंके सामने समान अतिक्रिया करनी पड़ती है | इस प्रकार एक साथ किसी विषयके 
प्रति समान व्यवहार करनेसेही सहयोगकी नींब पड़ती है, जिसकी आवश्यकता ओर जिसके सुफलके 
अनुभवसे यह अनुकरणकी प्रवृत्ति और भी दृढ़ होती है । अनुकरणकी प्रवृत्ति सामाजिक सहयोगकी भ्रबृत्ति 
की सहायक और उसका अनुभाव भी है। इसके द्वारा हम अपनेसे अधिक अनुभवियोंके उपयोगी 
आचरण सीखते हैं और भावोंके विभाव ( कारण ) को जाननेके पहिले ही उसके प्रति व्यवहार करनेके 
लिए तेयार है। जाते हैं, जिससे हमारे जीवनमें अधिक कार्यक्षमता आती है। अतएव अनुकरणसे 
हमारी सामाजिकताका पता चलता है। 


अस्तु, अनुकरणकी प्रवृत्ति तथा तदूगत तादात्म्य भावनाके कारण हम दुसरोंके भावोंका 
उनके अनुभावों का देखकर अपने ऊपर आरोप करते हैं। अथोत्‌ अनुभावोंसे भी भाषाँका उद्बोधन 
होता हे ओर ये भी अनुकूल भावोंके चिह्न बन जाते हैं। अतण्व भ्रतीकोमेंसे कुछ तो अनुकूल भावोंके 
विभावोंके सटश आकारप्रकार की वस्तुओं ओर क्रियाओंके रूपमें होते हैं ओर कुछ अनुभावयुक्त 
शारीरिक अंगों ओर चेषश़्ाओंके सहश । 


अब दो एक साव्वेभोम प्रतीकॉकों लेकर सममने की चेष्टाकी जाय । सपे एक सावेभोम प्रतीक है । 
पहले भारतीय परम्परामेंही देखिये-- 


उरगो वा जलौका वा भ्रमरोवापि यंदशेत्‌ आरोग्यं निर्दिशेत्तस्य धनलाभं च बुद्धिमान्‌। (चरक) 


यहाँ पर सप्नमें कुछ अन्य जीवबोंके साथ सर्प काटनेका आरोग्य ओर धनलाभ से सम्बन्ध 
बताया गया है । 


यस्य इ्वेतेनसपेण ग्रस्तश्रेश्क्षिप! करः, सहखलाभस्तस्य स्थादपूर्ण दशमे दिने॥ 
उरगो बृश्चिको वापि जले ग्रसति य॑ नरम्‌,विजय॑ चार्थसिद्धिं च पुत्र तस्प विनिर्दिशेत | (आचारम्यूख) 


यहाँ भी सर्पका सम्बन्ध विजय, धन ओर पुत्रके साथ बताया गया है । पाश्चात्य छोकसाहित्यमें 

भी सपकी बड़ी चर्चा है । स्वर्गमें हृव्याकों सर्पने ही धोखा दिया था। आदम ओर हव्वा मानबजातिकी 

दशवावस्थाके प्रतीक हैं, जब कि वह अकातर, नग्न ओर स्वच्छन्द थी अथौत्‌ जब कि वह स्व॒र्गमें थी, तब 

सपे आता है जो कि कामका प्रतीक है और स्थिति त्रिलकुल बदल जाती है। दूसरे शब्दोंमें, बचपन 

स्वग है किन्तु जैसे ही बबा किशोरावस्थाको भ्राप्त होता है, वह रवग से निकाल दिया जाता है। “बेरुस- 

टीन” की एक कथामें सर्प नवयुवती लछड़कियोंके सम्मुख प्रकट होता है ओर जब लड़कियों अपनी छृणाक 
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जीत कर ठण्ढे सपंको अपने विस्तरमें ले लेती हैँ, तो सर्प अकस्मात्‌ एक अदूभुत राजकुमारके रूपमें 
परिवर्तित हो जाता है जो मंत्राभिभूत किया गया था। चिकना, ठण्ढा, बदसूरत सांप कामज या योन 
प्रतीक है । इसी प्रकार वह वीभत्स मेढ़कका बच्चा भी हे जो कि “प्रिम” की कट्दानीमें राजकुमारीकी शय्या 
पर चढ़ जाता है। यहाँ भी घृणाकों जीतनेके पुरस्कारस्वरूप एक राजकुमार उपस्थित हो जाता है| 


सर्पको मूलतः कामसम्बन्धी प्रतीक मान लेनेपर पुत्नके साथ उसका सम्बन्ध तो निर्दिष्ही हो 
जाता है, धन आरोग्य ओर विजय के साथ भी उसका सम्बन्ध समझा जा सकता है। “आयॉके पूर्व जो 
सब आर्येतर जातियाँ अपनी अपनी संस्कृति ओर सभ्यता लेकर यहाँ बास कर रद्दी थीं उनमें नागों ओर 
सुपणोंका स्थान मद्दक्त्वपृ्ण था। नागका शाब्दिक अर्थ सांप है और सुपर्णका पक्षी । खूब सम्भव है इन 
दोनों जातियोंके छांछन ( टोटेम ) ये दोनों जंतु थे ।. . 


“नाग लोग प्रधानतः शिवके उपासक थे ओर सुपर्ण छोगके विष्णुके | गरुड़ विष्णुके वाहन हैं और 
नाग शिवके भूषण । 


( क्षितिमोहन सेन कृत--“भारतबर्षमें जातिभेद'से उद्धृत, प्रष्ठ ११८ ) 


'ऋगुंसन” ने अपनी पुस्तक ट्री एण्ड 'सर्पेण्टबर्शिप? ( वृक्षों ओर सॉपोंकी पूजा ) में कहा हे कि 
यक्ष ओर नाग जो क्रमशः उबेरता आर वृष्टिके देबता माने गये थे, एक जाति-वर्णहीन दृस्यु या असुर 
जातिके उपास्य थे । वरुण नामके बेंदिक देवताका सम्बन्ध गन्धर्वों, यक्षों, असुरों और नागोंसे रहा है । 
यक्षों ओर नागोंके देवता कुबेर, सोम, अप्सरस्‌ और अधिदेवता वरुण ब्राह्मण ग्रन्थोंमें स्वीकृत हैं । “विष्णु 
धर्मोत्तर' (३-५८) के अनुसार कामदेव ओर उनकी ख्री रति क्रमशः वरुण ओर उनकी पत्नी गौरीके अवतार 
हैं। प्राचीन विश्वासके अनुसार वरुण समुद्रके देवता हैं ओर सारी सृष्टि इसी देवाधिदेवसे उत्पन्न हुई 
है। समुद्र और जलके देवता होनेके कारण वरुणका वाहन मकर हे । उनकी स्त्री गोरीका बाहन भी मकर 
है मकर समुद्र और जलका प्रतीक है। अग्नि पुराण (५१ अध्याय ) में वरुणको मकरवाहन कहद्दा गया है 
ओर विष्णु धर्मोत्तर ( ३-५२ )में मकरकेतन | यह एक कवि-प्रसिद्धि है कि चिह्न, वाहन ओर ध्वजको 
एक ही वस्तु मानते हे । बादामीमें ( है. 0. 827९0) ; 898 ?९॥९६४ 0 84027 (६४) ; 2. $. 7. 
25. 928. 7. 34 ) रतिके साथ मकर वाहन ओर मकरकेतन काम-मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। पंडितोंका 
इसीलिए अनुमान है. कि कामदेव ओर यक्षाधिपति वरुण मूलतः एक द्वी देवता हैं ओर नहीं तो कमसे 
कम एक ही देवताके दो भिन्न रूप तो हैं दी ( बुद्धाचरित १३-२ ) । बौद्ध मार यक्ष कामदेवका रूप है ही। 
पौराणिक आख्यानोंसे यह प्रकट ही है कि कामदेवके प्रधान सहायक गन्धब॑ ओर अप्सराएँ हैं । 
फामदेव स्वयं उबरता और प्रजननके देवता हैं । समुद्र रत्नाछ्य है ओर वरुण समुद्राधिपति। इसीलिए 

२१८ 


स्वप्न ओर प्रतीक 
उन्हें लक्ष्मीनिधि माना जाता था। बादमें यह शब्द कुबेरका वाचक हो गया। मगर यह रूच्य करनेको 
बात है कि समुद्रोत्पन्न लक्ष्मीका, जो बादमें विष्णुकी पत्नी हुईं एक नाम वरुणानी भी है। इस भ्रसंग्में 


वरुणानी शब्द काफी संकेतपूर्ण है | ( विशेष विस्तारके छिए देखिये ै. 7. (00ए09३४फ था 
9०८5३ ए0, 7 ) 


कवि--अ्रसिद्धिके अनुसार लक्ष्मीके अर्थ कमछा ओर सम्पद-शब्दकी एकता स्वीकार कर 
ली गयी है ओर कमढमें रच्मीका वास है । मकरके अतिरिक्त कमल भी जलका एक प्रतीक है । शतपथ 
ब्राप्षण ( ७-४-१-८ )में जलको कमर कहा गया है ओर यह पृथ्वी उस कमऊका एक दल कही गयी है । 
प्राचीन रखझ्तननशिल्पमें कमछका इसीलिए इतना प्राचुय है कि चह जछ का ओर फलतः जीवनका प्रतीक होनेसे 
अत्यन्त मझलमय समझा जाता था। कमलमें ही बरुण, ओर उनकी स्त्री गोरी वास करती हैं ।”--पण्डित 
हजारी ग्रसाद द्विवेदी कृत हिन्दी साहित्यकी भूमिकाके परिशिष्ट 'कबि प्रसिद्धियाँ'के विभिन्न स्थरोंसे 
उद्धृत । 

इस उद्धरणसे स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार भारतीय परम्परामें लक्ष्मी ओर सम्पदके 
कमल वाससे लक्ष्मी ओर जीवन तथा मड्रल ( आरोग्य तथा विजय ) की एवं लक्ष्मी और रतिकी एकता 
सिद्ध हुई है ओर किस प्रकार नागों अथोत्‌ सर्पों से इन सबका सम्बन्ध है | अब हम समझ 
सकते हैं कि सर्पको मूलतः काम सम्बन्धी प्रतीक मान लेने पर वह किस प्रकार स्वयमेव पुत्र, आरोग्य 
और मंगलका प्रतीक ह्वो जाता है । 


सर्प ओर कामके सम्बन्धको ओर समझ लेना चाहिये । शिव मन्दिरोंमें सर्प परिवेष्टित योनि 
ओर लिंगकी द्वी पूजा होती है । यहाँ सर्प नित्यता, अनन्तता, अमरताका अतीक माना जाता है। 
अनन्त ओर रोष तो सर्पके नाम ही हैं। किन्तु गहराई में बेठकर अध्ययन करनेवालोंने सर्पको बस्तुतः 
पुरुष लिंगका प्रतीक बताया है । इस प्रतीकके अन्य सब गुण या अथ इसी मूलसे निकले हैं । प्रारम्भिक 
मनुष्यकी स्वभावतः यह धारणा हुई कि जीवनको उत्पन्न करनेके कारण लिंग जीवनका प्रतीक है। यही कारण 
है कि संसारके हर देशमें लिंगोंके स्वांग जल्बूसमें निकाले जाते थे और उनकी पूजा होती थी। अब भी 
क्रिसमस सम्बन्धी अनेक उत्सवॉमें खासकर प्राच्य प्रीक गिरजोंमें, भारतीय होलीके समान प्राचीन रोमन 
उत्सवों ( (9।९४05 ४70 $2/०:००५ ) के चिह्न पाये जाते हैं । हिन्दुओंमें होली ऐसा ही त्योहार है 
जिसमें प्राचीन लिंग पूजा अपने आदिम रूपमें विद्यमान हे। आधुनिक हिन्दू शिवलिंगकी पूजाके 
साक्षात्‌ योन या लेंगिक अर्थको भूल-से गये हैं। अतएब आयोँमें लिंग-पूजाके आदिम इतिदासको 
स्मरण कर लेना चाहिये । 


२१९ 


विद्यापीठ अभिनन्दन ग्रन्थ॑ 


“महादेव नग्न वेषमें नवीन तापसका रूप धारण करके मुनियोंके तपोबनमें आये ( वामन पुराण 
४३ अध्याय, ५१-६२ श्लोक )। मुनिपत्नीगणने देख करके उन्हें घेर लिया ( वही ६३-६९ श्छोक )। 
मुनिगण अपने ही आश्रममें मुनि-पत्नियोंकी एसी अभद्र कामातुरता देखकर “मारो मारो? कहकर काष्ठ- 
पाषाण आदि लेकर दौड़ पड़े । उन्होंने शिवके भीषण ऊध्वे लिंगको निपातित किया। 


क्षोम॑ विलोक्य मुनय आश्रमे तु स्वयोषिताम्‌ । हन्यतामिति सम्भाष्य काष्टपाषाणपाणय: ॥ 
पातयन्तिस्म देवस्य लिंगमृध्वे विभीषणम्‌ । ( बामन पुराण, ४३, ७०,७१। ) 


बादमें मुनियोंके मनमें भी भयका स्वर हुआ ! त्रह्मा आदिने भी उन्हें समझाया । अन्‍्तमें मुनि- 
पत्नियोंकी एकान्त अभिलषित शिव-पूजा प्रवर्तित हुई ( वामन पुराण 9३, ४० अध्याय )। कूमे पुराण, 
उपरिभाग ३७ अध्यायमें कथा है कि पुरष-तरेशधारी शिव, नारी-वेशधारी विष्णुको लेकर सहल्ल मुनिगण 
सेबित देवदारू-वनमें विचरण करने छो। उन्हें देखकर मुनि-पत्नियां कामात्त होकर निलेज् आचरण 
करने लगीं ( १३-१७ श्छोक )। मुनि-पुत्रगण भी नारो-रूपधारी विष्णुकी देखकर मोहित हुए । मुनिगण 
मारे क्रोधके शिवको अतिशय निष्ठुर वाक्य ते भर्सना करने ओर अभिशाप देने छंगे। । 


अतीव परुष वाक्य प्रोचुदेब कपर्दिनम्‌। शेपृथ शापेर्विविधेमायया तस्य मोहिता;॥ (कुमें ०४७,२२) 


किन्तु अरुन्धतीने शिवकी अचेनाकी । ऋषिगण शिवको “यपश्टि-मुष्टि' प्रहार या छाठी ओर 
घू सेकी चोट करते हुए बोले--'तू यह लिंग उत्पाटन कर! । महादेवको बही करना पड़ा । शिवपुराणके धर्म- 
संहिताके दसवें अध्यायमें देखा जाता है कि शिव ही आदि देवता हैं, ब्रह्मा ओर विष्णुको उनके लिंग का 
आदिमूल अन्वेषण करने जाकर हार माननी पड़ी (१६-२१)। (सच पूछा जाय तो आज भी धर्मके इतिहासके 
गवेषक यह खोज कर पता नहीं छगा सकेकि लिंग-पूजा का प्रारंभ कहाँसे ओर कबसे हुआ ।) देवदारूवनमें 
सुरतप्रिय शिव बिहार करने छोगो ( धर्म संहिता, १०,७८,७९ ) | मुनिपत्नियां काम-मोहित होकर नाना- 
बिध अश्लीलाचार करने लगीं ( वहीं, ११२, १२८, )। शिवने उनकी अभिलाषा पूरीकी ( वही, १५८ ) 
मुनिगण काममोहदिता पत्नियोंकों संभालनेमें व्यस्त हुए ( वही, १६० ); पर पत्नियाँ मानी नहीं ( वही 
१६१ )। फलतः मुनियाने शिवपर प्रहार किये ( वही, १६२-१६३ ) इत्यादि | अन्य सब मुनि-पत्नियोंने 
शिवको कामात होकर ग्रहण किया था; पेर अरून्धतीने वात्सल्य भावसे पूजाकी ( वह्दी १७८ )। श्वृगुके 
शापसे शिवका लिंग भूतलमें पतित हुआ (बही. १८७) । भ्रुगु धर्म ओर नीतिकी दुह्ाई देने छगे ( वही, 
१८८-१९२ ); किन्तु अन्तमें मुनिंगण शिवलिंगकी पूजा करूनेको बाध्य हुए (बह्दी २०३, २०७ )। 
पद्म-पुराण नागर-खण्डके शुरूमें भी वही कथा है । आनत॑ देशके मुनिजनाश्रय बनमें किस प्रकार भगवान्‌ 
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शंकर नग्नवेशमें पहुँचे (१-१२), किस प्रकार मुनि-पत्नियोंका आचरण शिष्टवाफी सीमापार कर गया (१३- 
१७ ); मुनिगण यह्‌ सब देखकर क्रुद्ध होकर बोले, रे पाप, तूने चूँ कि हमारे आश्रम बिडम्बित किया है, 
इसलिए तेरा लिक्न अभी भुपतित होवे । 


अस्मात्पापात्तयास्माकं आश्रमोज्यं बिडम्बतः, तस्माष्िड्र| पतत्वाशु तबेब वसुधा तले । 
( पद्मपुराण, नागरखण्ड १-२० ) 


किन्तु यहाँ भी मुनियोंको छुकना। पड़ा जगतमें नाना उत्पात्‌ उपस्थित हुए (२३-२४); देवतागण 
भीत हुए ओर धीरे धीरे शिवपूजा स्वीकार कर ली गयी.। ( क्षितिमोहन सेनकृत 'भारतवषमें जातिभदसे 
उद्धृत पृ० ६०५ ) 
पाठकोंके मनमें यह प्रश्न उठ रहा होगा कि सर्प क्यों पुरुष लिंगका प्रतीक है। चित्तकी अव्यक्तावस्थामें 
प्रतीकोंकी उद्भावना सम्बन्धी मानसिक क्रियाओंके सम्बन्धमें पहले जो कुछ कह्दा जाचुका है उसके प्रकाशमें 
इसका कारण समझना कठिन नहीं है। यद्यपि व्यक्तचित्तको सप और पुरुषलिंगमें कोई साश्श्य नहीं प्रतीत 
होता, किन्तु इनमें एकछिपी हुई समानताका इतना संकेत तो अवश्यद्टी है कि अन्यक्त चित्त इनके 
सादृश्यको ग्रहण करले। हम यद्द देख चुके हैं. कि किसप्रकार अनुभावोंको देखनेसे भावोंका उद्बोधन 
ओर तपंण होता है ओर अनुभावयुक्त शारीरिक अंगों ओर चेष्टाओंके सश्श वस्तुएं साह॒श्यानुबन्ध 
नियमसे अनुकूल भावषोंकी प्रतीक बन जाती हैं | इस तरह लिंग तो कामवासनाका स्वाभाविक 
उद्बोधक ओर तक है ही और तदश सर्प उसका प्रतीक होना ही चाहिये । उपयुक्त विचारसे यह भी स्पष्ट 
है। कि इस प्रतीकमें लिंगके आकार प्रकार का अंश ही जन्मना प्राप्त हो सकता है । अपने मूर्त्त ओर विशिष्ट 
रूपमें सपप नहीं । सर्पतो इसीलिए प्रतीक होगा कि लिंगसाहश्य उसमें ऋबोधपूर्वक ग्रहण किया गया ) 
किन्तु ऐसी तो अनेक वस्तुएँ हो सकती हैं। ओर इसमें सन्देह नहीं कि अनेक बस्तुएँ लिंग और कामके 
और व्यक्तिगत उपमान ओर उद्घोधक बन जाती हैं। फिर सपोदि थोड़ीसी बस्तुओंकों ही जातिगत सामान्य 
प्रतीक का पढ़ क्यों प्राप्त हुआ ? बात यह है कि सब वस्तुएं मानव जातिके सामान्य अनुभव का विषय 
नहीं है । किन्तु सपोदि बस्तुओँंसे मनुष्यको आदिम अवस्थासे काम पड़ा है और ये उसके सामान्य 
अनुभवका विषय रही हे । जातिगत अनुभव भी सपं रूपी प्रतीकका एक अंश है जो हमें साहित्य एवं 
जनभ्रुति द्वारा पिरासतके रुपमें सामाजिक वायुमण्डलूते मिला हे। यही उसे प्रतीकत्वका पद प्रदन 
करता हे । सपेके सम्बन्धमें यह जाति परम्परा हम ऊपर देख चुके हैं । 


भारतीय परम्परामें कामका धन, स्वास्थ्य ओर मंगल मात्रसे सम्बन्ध समझ लेनेके बाद अब दम 
कुछ ओर सावंभोम भ्रतीकोंको समझ सकते हैं। मकान शरीरका एक पुराना और प्रसिद्ध प्रतीक है । 
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हम प्रायः शरीरको अपने रहनेके घरके रूपमें बोलते हैं और पशु व्यक्तिके श्रतीकके रूपमें बहुत 
सामान्य हे ओर सवारी करना तथा सीढ़ी चढ़ना मेंधुन या रतिका प्रतीक है । 
मद्ाप्रासादसफलबृक्षवारणपव तानू , आरोहेद्द्रव्य लाभाय व्याघे रप्गमाय च ॥| ( चरक ) 
हम्येप्वारोहणं चेत्र प्रासाद शिरसो5पिवा, एवमादीनि संदृष्ट्रा नरः सिद्धिमवाप्लुयात्‌ । (चरक) 
शेलप्रासादनागाश्र वृषभारोहणं हितम्‌, ( इहद्यात्रायांघराहः ) 
इस्तिनीवदवानां च ग॒वां च प्रसवो गृहे, आरोहणं गजेन्द्राणी रोदनं च तथा शुभम्‌ ॥ ( वराह ) 
आरोहणं गोबृषकुंजराणां प्रासाद शेलाग्रवनस्पतीनाम्‌ । 
विष्ठानुलेपो रुदित मृतं च स्वप्नेष्वगम्यागमन प्रशस्तम्‌ | ( आचारमयूख ) 
बलाका कक्‍कुटीं क्रोंचीं दृष्ट्वा यः प्रतिबुध्याति । 
कुलजां लभते चान्यां भायों च प्रियवादिनोस््‌ ॥ ( आचारमयूख ) 
बड़व| कुक्‍्कुटीं दोलां लब्ध्वा यस्तु विवुध्यते,सक।मां लभते भार्यों सुभगां प्रियवादिनीम्‌ ॥ (इदृस्पति) 
आसने शयने याने शरीरे वाहने5पि वा । 
ज्वलमाने विवुध्येत तस्य श्रीः सवंतोमुखी ।। ( इदृस्पति ) 
स्वाजड्र प्रज्वलन परोपशमन श्रक्रध्वजालिंगकृत । 
संयुक्तोडपि नेरबिंपद्यपि विपत्प्रत्षेपणं दिश्लु च ! 
बद्धो वा निगडेग्रेसेच्च दहन चारिक्षतों बाहुना। 
छत्र वा द्विरदादि रोहणविधों दिव्योडपि च ब्राह्मण! | ( पराशर संहिता ) 
विपुल रण विमद पृतवादैज॑यथ, पशुस्गग मलुजानांलब्धि रदष्यासनं वा। 
विवसन परिलेपो5्गम्यनारीगमो वा, स्वमरण शिरिवलाभः सस्यसंदशेनं च ॥ 
दिनकर शशिताराभक्षणस्परशनानि, विशरणामपि मूघ्नें: सप्तसशत्रिधावा | 
वृषभगृहनरेन्द्र व्वेतसिंहाधिरोद ग्रसनमुद्धिभूमो भूमिराज्यप्रदानि ॥ ( पराझर संहिता ) 
मरणं वह्लामश्र वह्विदाहो गृहादिषु तथोदकार्ना तरणं तथा विषमलंघपनम ॥ 
हस्तिनी वढ़वार्ना च गर्वा च भ्रसवो ग्रहे आरोहणं गजेन्द्रार्णा रोदन च तथा शुभग। 
( भृदछाया भ्न्थमें श्री बराहिमिर ) 
र्र्र 


स्वप्न और प्रतीक 


आचार मयूखके दूसरे ओर बृहस्पतिके पहले उद्धरणमें पशु-पक्षियोंसे स्त्रीका स्पष्ट सम्बन्ध 
दिखलाया गया है। बादके उद्धरणोंमें अग्निका प्रतीक भी आया है । अग्नि ओर उचष्णता प्रमके 
प्रतीक हैं । अन्य साहित्यों की भांति हिन्दी और उदू काव्य साहित्यमें प्रमके लिए अग्निकी उपमा 
बहुत प्रसिद्ध है। यही कारण है कि ब्ृहस्पतिके दूसरे उद्धरणमें शरीरमें ओर वाहन ( घोड़ा-दाथी आदि ) 
पर अपनेको जलता देखनेसे रूच्मीकी प्राप्तिका सम्बन्ध बताया गया हे ओर वराहके अन्तिम उद्धरणमें 
अग्निसे घर ( शरीर ) फूं कनेको शुभ कहा गया है । पराशर-संहिंताके दूसरे उद्धरणमें अग्निके साथ साथ 
(रण! का प्रतीक भी आया है।' लड़ना भी मेथुनका अतीक है | 


अनेक दूसरे सामान्य स्वप्नप्रतीकोमें दाँत गिरनेका एक अ्रतीक है जो ख्लियोमें कभी कभी सन्तान- 
कामनाकी काल्पनिक पूर्त्तिका ्योचन करता है. और पुरुषोंमें साधारणतः हस्तमेथुनका द्योतक होता हे । 
इसी कारण यह अशुभ प्रतीक समझा गया हे । 
दन्‍्ता यस्य विशीयेन्ते केशा यस्य पतन्ति च । 
धननाशो भवेत्तस्य व्यांधपीड़ाप्यसंशयम्‌ ॥॥( माकंण्डेय) 


ग्रन्थान्तरमें भी कहा है-- 


दन्त चन्द्राकनक्षत्र देवता दीपचक्षुपाम्‌ । 

पतन वा विनाशों वा *स्वप्मे भेदो नगसस्‍्य वा ॥ 
हत्येते दारुणाः स्वप्ना रोगी येयातिपश्चताम । 
अरोगः संशय गत्वा कश्निदेव विश्लुच्यते ॥ 


अब दो एक स्वप्नोमें प्रतीकोंका प्रयोग देखें । 


(१) “कुमारी एस० ने स्वप्नमें देखा कि-'वह एक बड़ी ऊची इमारतप्े गुजरीं जिसमें घुओँ निकल 
रहा था। तब कुछ छपटें निककीं ओर उन्हें भयानक गर्माका अनुभव हुआ ।' 


“विश्लेषणः कुमारी एस. प्रेममें बहुत सोभाग्यवती नहीं रही हैं। वह सुशिक्षित, बुद्धितती और 
सुन्दरी हैं किन्तु ज़रा जयादा संयत होनेके कारण साधारण युवकके अनुकूल नहीं पड़तीं। उनके बहुतसे 
प्रशंसक थे, किन्तु किसी न किसी कारणसे बरणीय पुरुष या तो मिलता नहीं था, या विवाहके मार्गपर 
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अग्मसर नहीं होता था। स्वप्न-रात्रिके पहले वाले दिन बहू अपने एक मिन्रके यहाँ गयीं जिसने उन्हें 
उनके एक प्रशंसक टी० के बारेमें चिढ़ाया । मित्रने कद्दा कि उसके सुननेमें आया है कि टी० कुमारी एस० 
से निरन्तर मिलते हैं और यह पूछा कि मंगनीका एलान कब होगा, इत्यादि । कुमारी एस. परीशान हुई 
ओर उन्होंने विरोध करते हुए कहा कि इस अफवाहमें कोई सचाई नहीं है ओर यह बिलकुल गप्प हे। 
किन्तु उनके हृदयमें यह भाव था कि टी० उनके साथ विवाह कर सकते हैं । इस बातचीतका अन्त 
उनके मित्रके इस साभिप्राय कथनसे हुआ कि “यतन्न यत्र धूमः तत्न तत्र वह्लिः” | कुमारी एस०का स्वप्न 
उनकी इच्छाकी पृत्ति करता है । बहुत ऊँची इमारत वे स्वयं हैं,---वे बहुत लम्बी हैं। वह धुआँ देखती हैं, 
फिर लपरें देखती हैं ओर अत्यधिक उच्णताका अनुभव करती हैं। “यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वहिः” इस 
कथनको ही स्वप्नने मूर्तिमान किया है। और चूँकि स्वप्नद्रष्टा ही स्वप्नका मुख्य पात्र होता हे--वे 
स्वयं ऊँची इमारतके रूपमें अबतरित हैं । इमारत शरीरका तथा आग और गर्मी प्रेमके प्रतीक हैं। यह 
स्वप्न इस बातका बड़ा अच्छा उदाहरण है कि किस प्रकार अमूत विचार स्वप्नमें मूत्तिमान किये जाते 
हैं।” ( बत्रिल ) 


(२) “एक युवतीने स्वप्न देखा कि एक पुरुष एक बड़ी चंचल छोटी भूरी घोड़ीपर सवार 
होनेकी कोशिश कर रहा है। उसने तीन बार प्रयत्न किया, किन्तु हर बार गिर गया। आखिरकार 
चोथी बार के प्रय्तमें सफछ हुआ ओर घोड़ीको आगे पीछे दोड़ाने छगा ।” प्रकट रूपसे स्वप्न देखने- 
वाली स्वप्नमें दिखाई नहीं दे रही है | किन्तु हम जानते हैं कि वह पुरुष ओर घोड़ी इनमेंसे किसी न 
किसीके छदम वेशमें अवश्य ही होगी । क्योंकि स्वप्नकी नाटकीयताके सम्बन्धमें यह एक विशेष सिद्धान्त 
है ( दूसरा विशेष सिद्धान्त प्रतीकोंका प्रयोग है ) कि स्वप्नद्रष्टा अवश्य ही स्वप्नमें किसी न किसी रूपमें 
रहता है ओर प्रायः वही उसमें मुख्य पान्न द्वोता है। प्रस्तुत स्वप्नके विश्लेषणमें यह बात इस प्रकार 
प्रकट हुईं | जब उक्त युवतीसे पूछा गया कि “घोड़ो'से उसके मनमें किन बातोंका उदय होता है, तो उसे 
अकस्मात्‌ याद आया.कि जब वह छोटी लड़की थी उस समय उसके पिताने उप्ते बताया था कि उसके 
ओऔपाधिक नाम शेवारू'का अर्थ फ्रेंच भाषामें घोड़ी है। वह स्वयं भी छोटी, सांचली और चश्लल है । 
अर्थात्‌ वेसी ही है जेसी कि उसने अपने खप्नकी घोड़ीका बर्णन किया था । अतएव यह सन्देद होता है कि 
यह घोड़ी उसीका प्रतिनिधित्व करती है। स्वप्नके पुरुषको पहचानकर उसने अपना एक अत्यन्त घनिष्ठ 
मित्र अताया | जब उसे यह बतानेको कहा गया कि इस पुरुषके सम्बन्धमें उसके मनमें क्‍या आता है, 
तो उसने अन्तमें प्रकट किया कि बह उसके साथ बहुत ही सरगर्मीके साथ प्रेम-अरद्शेन कर रही थी | उसके 
लिए उस पुरुषका बढ़ा प्रबछ आकर्षण था। ओर तीन बार उसकी ओरसे इतनी कामोत्ते जना व्यक्त हो गयो 
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थी क पुरुषने उसके साथ रतिकी चेष्टा की थी। किन्तु हरबार उसकी नेतिक भावनाओंने उसे बचा लिया 
था ओर उसने उस पुरुषको तिरस्कृत कर दिया था। स्वप्नमें उस पुरुषकी तीन बार घोड़ीपर सवार 
होनेकी चेष्टा इन्हीं सब बातोंका प्रतीक है । किन्तु निद्राकी अवस्थामें वे निम्रह-शक्तियाँ उतनी सक्रिय नहीं 
थीं जिन्होंने: जाग्रदावस्थामें उसकी रध्हा की थी। उसका दमन ढीला पड़ गया था और उसने स्वप्नमें 
देखा कि उसने वह कामठ्प्ति पाई जिसकी उसे वस्तुतः अभिछाषा थी। स्वप्नमें पुरुषके अन्तिम बार 
घोड़ीपर सवार हो जाने और उसे इधरसे उधर दोड़ानेमें यद्दी बात व्यक्त हुई है ।” ( फ्रिंक ) 


प्रतीिकोंके आर अधिक उदाहरण प्रसंगान्तरमें मिलेंगे । यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सावभौम 
होनेपर भी ये विभिन्न व्यक्तियोंमें बिल्कुल दही भिन्न तापय रख सकते हैं ओर आमतोरपर स्वप्नका मतलब 
तबतक नहीं जाना जा सकता जबतक कि विश्लेषक स्वप्नद्रष्ठको अच्छी तरह जानता न हो। सॉँपॉके 
स्वप्न बहुत होते हैं, किन्तु इससे न समझना चाहिये कि हर द्वालतमें साँप पुरुषलिंगका दी ग्योतन करता 
है। काल्ान्तरमें मूल प्रतीक विकृत ओर विकसित भी दो जाते हैं । 


व्यक्तिगत विशिष्ट उपमानों ओर साद॑भोम प्रतीकोंके मध्यमें दर राष्ट्र या जातिमें अपने अपने राष्ट्रीय 


या जावीय प्रतीक होते हैं जो तत्तत्‌ राष्ट्र या जाति में सामान्य रूपसे पाये जाते हैं। नागों ओर सुपर्णोंके जातीय 
लांछनों ( टोटेम्स ) का उल्लेख ऊपर दो चुका दे। रंगोंके प्रतीकात्मक अभिप्रायसे हम सभी परिचित हैं । 


सर्वाणि शुक्लान्यतिशोभनानि कार्पास भस्मौदनतक्र वर्ज्यम्‌ । 
सर्वाणि कृष्णान्यतिनिन्दितानि गोदस्तिदेवद्धिजवाजिवज्यम्‌ || ( झुदस्पति ) 


यहाँ स्वप्नमें आमतोरपर सफेद रंगकों शुभ ओर कालेको अशुभ बताया गया है। साहित्यिक 
रूढ़िमें भी रंगोंका तात्पय इसीम्रकार बताया गया है। अन्य जातीय प्रतीकोंके उदाहरण प्रकरणान्तरमें 
दिये जाय॑ंगे । 

स्वप्नकी नाटकीय प्रणालीसे जिन मानसिक व्यापारोंका सीधे तरीक्रेसे चित्रण नहीं हो सकता, 
उनके व्यक्षनके छिए इस जिन विशेष उपायोंका अवलम्बन करना पढ़ता है उनमेंसे कुछका उल्लेख ऊपर 
हो चुका है। इसी भ्रकार स्वप्नतत्त्ववेत्ताओंसे स्वप्नकी नाटकोय वृत्ति के कुछ ओर निमश्चित नियम स्थिर 
कर दिये हैं जिनका प्रयोग स्व॒प्नोंके उदादरणोंमें दी देखना उपयुक्त ओर सरस दहोगा। 


नाटकीय प्रणालीसे अव्यक्त चित्तके विचारोंकों चित्रोंके रूपमें मूर्तिमान्‌ किया जाता है। ये चित्र 
अधिकतर दृश्यात्मक या भाह्लुष द्वोते हैँ, दाल्ोँ कि स्पश, शब्द तथा अन्य ऐन्द्रिय प्रत्यक्ष भी होते हैं । इस 
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प्रकारकी कार्यप्रणालीकी शक्ति स्वभावतः सीमित है । कुछ यातोंका तो यह चित्रण कर ही नहों सकती | 
न्‍्यायमूछक ( मानसिक ) सम्बन्धोंका चित्रण प्रायः नहीं ही हो सकता । जैसे 'यदि?, “जब? या क्योंकि! 
इत्यादि भाव चित्रित नहीं किये जा सकते और प्रायः इन्हें चित्रित करनेकी कोई चेष्टा नहीं की जाती। कभी 
कभी स्वप्नके भिन्न भिश्न अव्यक् विचारोंमिं इस प्रकारके जो सम्बन्ध रहते हैं. उन्हें विशेष उपायोसे 
चित्रित किया जाता है। जैसे गाण या हेतु वाक्यके विचारोंको एक प्रारंभिक स्वप्नमें चित्रित कर दिया 
जाता है. ओर फिर मुख्य या निर्णय वाक्यके विचार मुख्य स्वप्नके रूपमें बादकों आते हैं। दो भावों, 
वस्तुओं या व्यक्तियोंके तादात्म्य या समानताको उनके थित्रोंके मुख्य अंशोंका संमिश्रण करके व्यक्त किया 
जाता है । इस प्रकारका सम्मिश्रण स्वप्नको कार्यप्रणाली एक मुख्य अंग है यद्यपि यह नाटकीय वृत्तिका 
दी परिणाम ओर अंग है। तादात्म्यीकरणके असंगमें पिछले अध्यायमें एक ऐसे पुरुषका उल्लेख हो चुका 
है, जिसकी आदशों पत्नीकी कल्पनामें पन्द्रदसे कम ख्तियोंके शुणोंका समावेश नहीं था। यदि कोई पुरुष 
किसीसे अपनी आदर ख्रीका वर्णन करने छुगता है तो देखिये वह कितनी खियोंसे मसाछा इकट्ठा करता 
है। “वह अमुक स्रीकी तरह लम्बी होगी, उसके बाऊ अमुक स्त्रीकी तरह होने चाहिये इत्यादि। 
ऐतिहासिक व्यक्तियेंके सम्बन्धमें भी हमारी कल्पना आ्रायः बहुतसे ऐसे व्यक्तियोंकी कल्पनाओंका संमिश्रण 
दी होती है जिन्हें हम अपने सामने देखते या जानते हैं। इसी अकार एक ख्रीके वर्शनसे मातम हुआ 
था कि उसके आदर्श पौराणिक देवता अपोलोके चरित्रमें कमसे कम आधे दजन व्यक्तियोंका समावेश 
था। कविताओंमें तो अनेक उपमानोंके सम्मिश्रणसे एक पूरा शिखनख तेयार कर देनेकी प्रणालीसे हम 
खूब वाकिफ हैं। कभी कभी व्यंग चित्रोंमें हम कवियोंकी इस प्रकारकी मिश्र कल्पनाओंके चित्र पाते 
, हैं अन्य चित्रों, कहानियों तथा पोराणिक कल्पनाओंमें भी ओपम्यमूलक मिश्रचित्र जानवरों और 
मनुष्योंके दिखाई देते हैँ । 


किन्तु यहाँ पर यह सयाऊल कर लेना चाहियेकि स्मरणकी, जिसके आधार पर स्वप्नचित्र उपस्थित 
दोते हैं, साहश्य ओर साहचर्यमूछक अनुबन्ध मात्रसे पूरी व्याख्या नहीं दोती। वत्तेमान उद्बोधकसे अनुबद्ध 
अनेक स्मृतियोंमें चुनावका काम सदा स्वारस्य या इच्छाका संवेग दी करता है, बल्कि यों कद्दना 'चाहियेकि 
साइश्य भोर साहचर्यके प्रहणमें भी मूल आवेग दी है । कुछ हद तक उसे इनका निमोता भी क॒द्दा 
जा सकता है। स्वारस्यन होने पर स्पष्टसे स्पष्ट साइहश्य और सादचर्य प्रहण नहीं किये जाते ओर 
स्वारस्थ होने पर खाहमखाद सादश्य ढूँ दू-लिये जाते हैं और एक बारका साहचर्य भी ग्रद्दीत होता है । 
याजमामिलोंमें तो साइचर्य ओर सादृश्यका अंश इतना गोश होता है कि उसे नहींके बराबर कट्ट सकते हैं । 
आवेगकी द्वी सर्वथा प्रधानता होती दहै। ऐसे मौकों पर एक तीसरे प्रकारके आवेगमूलक अनुबन्धकी 
कल्पना करनी पड़ती है.। दाांकि आवेग दर भ्रकारके अनुवन्धका एक आवश्यक अंग दोता हे ओर 
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स्वप्त और अतीक 
सिद्धान्ततः उसे दो भ्रकारके अनुबन्धोंके मुकाबले तीसरे प्रकारका अनुबन्ध नहीं कद्दा जा सकता | 
वास्तवमें अनुबन्धका मूल तो आवेग द्वी हे, सादश्य ओर साहचर्य तो उसकी अभिव्यक्तिके मागेसात्र 
हैं। किन्तु व्यावद्ारिक सुविधाके लिए आवेगकी प्राधान्यमूलक स्पष्टताके कारण एक तीसरे प्रकारका 
आवेगमूलक अनुबन्ध भी स्व्रीकार. किया जा सकता है। इसका नियम यह हे कि समान भावेगोंसे 
संश्लिष्ट मानसभ्रत्यय परस्पर अनुबद्ध द्वो जाते हैं। अथोत्‌ इन प्रथक्‌ प्रत्ययोंमें आवेग दी संयोजकका 
काम करता है न कि उनका सादृश्य या साहच ये। वे इसलिए नहीं जुड़े होतेकि वे पहले साथ साथ देखे गये 
हैं या सदृश प्रतीत हुए हैं, किन्तु इसलिएकि वे समान आवेगसे अनुरंजित अथोत्‌ समान रस-ध्यनिसे 
ध्वनित हैं । दृ॒र्ष, शोक, राग, ट्वेष, विस्मय, निर्वेद, अभिभान आदियें से अत्येक भाव एक आकषेण-केन्द्र 
बन सकता है जिसके चारों ओर ऐसे अनेक अत्यय या घटनाएँ एकत्र हो जाती हैं जिनमें कोई बोद्धिक 
सम्बन्ध नहीं होता, किन्तु जो उसी भावसे भावित हैं.। चूँ कि इस प्रकारका अनुबन्ध आवेगसे घनिष्ट 
भावसे जढ़ित हे और उसीका चिह्न होता हे, इसलिए स्वप्न ओर काव्यमें इसका बाहुलय देखा जाता है 
जहाँ कि दृश्यात्मक कल्पना, जो आवेगकी भाषा है, पूर्ण स्वच्छन्द्तासे काम फरती है । बास्तवमें इस 
प्रकारकी कल्पना सबेथा उन आवेगोंसे प्रेरित होती हे जो कल्पनाप्रसूत चित्रोंसे संश्लिष्ट रहते हैं। ये 
चित्र उस आवेग-केन्द्रका उद्घाटन करते हैं. जिसके चारों ओर वे जमा हुए हैं। यहीं एक बात पर 
ओर विचार कर लेना चाहिये। यह तो रपष्ट द्वी है कि 'सम्मिश्रण” दृश्यात्मक और नाटकीय भाषाका 
आवश्यक अंग है क्योंकि विचारोंकों मूत्तेरूप देनेमें, जैसे चित्र-कलामें, 'समान!,'सहृश” आदि ओपम्यसूचक 
भावोंके-जो कि भेदको कायम रखकर आंशिक अभेदकी सूचना देते हँ-द्योतन का कोई सीधा तरीका नहीं 
रहता | या तो दो वस्तुओं को अछग अछग, साथ साथ या पास पास चित्रित कर दिया जाय, या दोनोंको 
मिला दिया जाय। आवेगमूछलक अनुबन्धमें सादृश्यादि वाह्मगुणों के गोण होनेके कारण, उपमान और 
उपमेय को अलग रखनेसे उनके अलुबन्धका ग्रहण होना कठिन है। यही कारण है कि स्वप्न ओर काव्यकी 
आवेगबहुल भाषा सम्मिश्रण काही सद्दारा लेती है । आवेग की तीत्रताके कारण जो चित्र पारस्परिक 
सामोप्यसे सन्तुष्ट नदीं दोते; वे सम्मिश्रण सायुज्य लाभ करके तृप्त होते हैं। इसदृष्टिसे आवेग की 
ओरसे चलने पर, जो काव्य को उसकी विशेषता प्रदान करता है, उपमाका मूल रूपक दिखाई देता है । 
इसदृष्टिसे रूपकको उपमाका अतिशय कद्दनेके बजाय उपमा को रूपक का बिखराध कहना चाहिये। रूपक 
'आर उपमा का वहा सम्बन्ध है जो अनुवन्धके कारणोंमें आवेग तथ७# सादश्य का हे | उपसामें आवेग 
बिखर कर सदृश वस्तुओंमें बिनियुक्त दो जाता है। ओर रूपकमें आवेगके चारों ओर अनेक चित्र 
सम्सिश्नित हो जाते हैं। इस अर्थमें उपसा रूपक का उल्टा भी है । (दे० 'बिनियोग”) रूपक का मूल उपमा 
को मानने या समानता को प्रथक्‌ सामीष्य द्वारा व्यक्त करनेमें आवेग पर बुद्धिव्ृत्ति का प्रभाव छक्षित दोता 
क्र 
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है। इसी कारण सिवाय वृत्त्यात्मक काव्यके अन्य शुद्धमूत्तिमती ओर ध्वन्यात्मक कलाओंमें इस उपाय का 
अधिक आश्रय नहीं लिया जाता। काव्यमें बुद्धिगम्य संकेतों का प्रयोग दोनेसे भेदाभेद सम्बन्ध 
आसानीसे गृद्दीत हो सकता है । आवेग अधिक मूत्तिमत्ताकी ओर प्रशृत्त होता है । जहाँ बुद्धिके विषय 
अमूत सम्बन्ध होते हैँ, आवेगके बिषय मू्त पदाथ द्वोते हैं । 


स्वप्नमें सम्मिश्रणके उदाहरण बड़ी आसानीसे मिल जायंगे। शब्द, चित्र, अत्यय और स्थितियाँ 
सभीमें समीश्रण होता है। अनेक ऐसे विभिन्न व्यक्तियोंके आंशिक गुणोंके मिश्रचित्र बहुत आते हैं जिनकी 
स्मृतियाँ दमारे मनमें उनके श्रति समानभावके द्वारा जुड़ी रहती हैं। स्वप्नमें कोई दृश्य दिखाई देता दे जिसे 
हमने कभी नहीं देखा है. फिर भी बह्द देखा-सा अतीत द्योता है। यह दृश्य अनेक देखे हुए दृश्योंका 
सम्मिश्रण द्वी होता है । इसी प्रकार हमें बहुधा प्रतीत होता है. कि हमने किसी व्यक्ति या वस्तुको स्वप्नमें 
देखा 'जो कि फिर भी ठीक वही व्यक्ति या वस्तु नहीं थी! । एक छः बरसकी लड़कीने नसिहकी कथा 
सुननेके बाद देखे हुए अपने स्वप्नका बड़ा मनोर॑जक वर्णन किया था, "मैंने मनुष्यसिंहका स्वप्न देखा, 
वह पिताजी नहीं था, फिन्तु वह एक मनुष्य था जो कि पिताजी था। कोई सिंह नहीं था, किन्तु फिर भी 
ऐसा प्रतीत होता था कि एक सिंह था।” यह स्पष्ट ओर सीधा सादा सम्मिश्रण पिता ओर नृसिंहका हे । 
स्वप्नकी बहुतसी अत्यन्त विचितन्न शकलें जेसे कि विचित्र रुपके जानवर या आघे मनुष्य और आधे पशुरूपी 
व्यक्ति सम्मिश्रणके द्वी फल द्वोते हैं । ये तभी तक द्वास्यास्पद रहते हैं जबतक कि इनके अवयबोंका विश्लेषण 
नहीं हो जाता । ऐसे अपरिंचित ओर निरथंक प्रतीत होनेवाले मिश्र चित्रोंके नि्मोणमें दमनकी प्ररणा भी 
काम करती है । इनके मूलमें ऐसे आवेग द्वो सकते हैं. जो हमारी जाम्रत चेतनासे अस्वीकृत ओर छिपे 
हुए दें। जिस अकार विभिन्न दृश्यों या पस्तुओंकी स्वृतियोंके सम्मिश्रणसे नये दृश्य या बस्तुएँ प्रस्तुत दो 
जाती हैं और विभिन्न व्यक्ति नये मिश्रव्यक्ति बन जाते हैं, उसी प्रकार अनेक भिन्न शब्द या वाक्योंसे 
नये शब्द बन जाते दें जो जादिरा बिलछकुछ निरथंक द्वोते हैं। मेरे रोगीने स्वप्नमें एक पत्र पाया जिसपर 
दस्ताक्षरके स्थानपर 'हेल्वा! लिखा था। विश्लेषण करनेपर यह शब्द देलेन और एल्वा इन दो शब्दोमें 
विभक्त द्वो गया। ये दो नवयुवतियोंके नाम थे जिनसे वह खत किताबत करनेके लिए उत्सुक था । 


सम्मिश्रणका एक आवश्यक परिणाम या दूसरा पहल “संक्षेपण' है । सम्मिश्रण अपने अनेक अवयबोंके 
द्वारा इन अवयवोंसे अनुबद्ध अव्याक चित्तके बहुतसे विचारोंको एक ही चित्रमें व्यक्त कर देता है । इसलिए 
स्वप्नकी व्यक्त सामग्री सदा अव्यक्त सामप्रीकी अपेक्षा बहुत कम ओर संक्षिप्त दोती है। इसके अतिरिक्त 
अवसर व्यक्त स्वप्दका एक अवयब अव्यक्तके अनेक विचारोंका ओतक होता है। व्यक्त-स्वप्नके 


ऐसे अवयब अतिनिर्दिष्ट कहछाते हैं । किंतु अतिनिरदेश कोई स्वप्नकी विशेषता नहीं हे । 
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सभी अत्ययोके साथ अनेक अनुभवोंकी स्मृतियां अनुबद्ध रहती हैं। इसी प्रकार स्वप्नका अत्येक अंग 
अपने अनेक अजुबन्धोंसे निर्दिष्ट होता हे। अपने अनेक अनुबन्धोंकी योग्यता ओर अनुकूलताके कारण 
ही वह स्वप्नफे मूल अव्यक्त आवबेगका प्रतिनिधि चुना जाता हे । इस प्रकार वह अपने सारे अनुबन्धोंके 
साथ वस्तुतः उस आवेगका ही ग्योतन करता हे, किन्तु दूसरी दृष्टिसे अपने सारे अनुबन्धोंका भी द्योतन 
करता है। इसी अर्थमें स्वप्नों ओर पोराणिक कथाओंकी अनेक अरविरोधी व्याख्याएँ संभव होती है । 
काव्यकी अनेक ध्वनियां भी इसी प्रकार होती हैं। अतिनिर्देश निम्न लिखित उदाहरणमें अच्छी 
तरह दिखाई देता है । 


“एक रोगिणी युब॒तीने अपना एक स्वप्न इस अकार बताया--गतरात्रिमें मैंने स्वप्न देखा 
कि मैं अपनी एक सखीके साथ एक खास स्थानमें टहछने गयी। दम एक दुकान पर रुकी और 
खिड़की पर सजे हुए कुछ टोप देखें । मैं समझती हूँ कि आखिरकार मैं अन्दर गयी ओर एक टोप खरीदा? । 
स्वप्नका विश्लेषण इस प्रकार हे? जब रोगिणीसे यह पूछा गया कि स्वप्नकी सखीके साथ टहलने 
की बातसे उसे कया याद आता है तो उसे फोरन स्वप्नके पूर्ष दिनकी एक घटना याद आईं। 
इसदिन बह सचमुच उसी जगद्द उसी लड़कीके साथ टहलने गयी थी और उसी दुकानकी खिड़कीमें 
टोप देखे थे, जिसे कि उसने स्वप्नमें देखा था; किन्तु उसने टोप खरीदा नहीं था। यह पूछने पर कि 
उसके मनमें ओर क्‍या आ रहा हैं उसे यह ख्याल आयाः स्वप्नके दिन उसके पतिकी तबीयत कुछ खराब 
थी ओर यद्यपि वह जानती थी कि यह कोई चिन्ताकी बात नहीं है, फिर भी वह बड़ो उद्विग्न थी ओर 
इस भयको दूर नहीं कर पाती थी कि पतिकी स्॒त्यु हो सकती हे। इसी कारण जब स्वप्नवाली सखी 
संयोगवश उसके यहां आ गयी, तो पतिने सल्यह दी कि सखीके साथ टहल आनेसे उसका जी बहलऊ 
जायगा । इतना कहनेके बाद रोगिणीको यह भी खयाल आया कि टहछते वक्त एक पुरुषकी च्चों हुई 
थी जिससे वह अपने विवाहके पहले परिचित थी और बतलानेके लिए ज़ोर देने पर बह हिचकी, किन्तु 
अन्तमें उसने बतछाया कि उसका विश्वास हे कि एक समय वह उस पुरुषसे प्रेम करती थी। यह पूछने 
पर कि फिर उसने उससे शादी क्यों नहीं की, तो उसने दंसकर जवाब दिया कि उसे इस बातकी कभी 
संभावना ही नहीं दिखाई दी। इसका कारण उसने यह बताया कि वह पुरुष इतना धनी था और उसकी 
सामाजिक मयौंदा इससे इतनी ऊपर थी कि इसने उसे सदा अपनी पहुँचसे बाहर समझा था। इसके 
बाद ज़ोर देने पर भी वह इस विषयको आगे बढ़ानके छिए प्रवृत्त नहीं हुई ओर यही कद्दती रद्दी कि बंद 
सब एक छड़कपनकी वेवक़्फी थी जिससे कोई नतीजा नहीं था । 

“तब उसे टोप खरीदनेके सम्वन्धमें सोचने ओर उससे उसके मनमें जो कुछ आये बतानेको 
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कहा गया। तब उसने बताया कि उसने दुकानकी खिड़कीमें देखे हुए टोपोंको बहुत पसन्द किया था ओर 
उसकी इच्छा थी कि बह उनमेंसे एक खरीद सकती यद्यपि वह जानती थी कि यह संभव नहीं हे, क्योंकि 
उसका पति गरीब है। किन्तु स्पष्ट है कि खप्नमें उसकी यह इच्छा पूरी हुई, क्योंकि बहँ चद्द टोप खरीद 
लेती है। किन्तु इतनेसे ही मामछा खत्म नहीं दोता। उसे यकायक याद आया कि स्वप्नमें उसने जो 
टोप खरीदा था बह काछा दोष अथौत्‌ 'मातमीटोप” था। 


“इस छोटी-सी बात पर जो कि अब तक छिपाई गयी थी, पृर्वप्राप्त अनुबन्धोंके साथ विचार 
करने पर स्वप्नकी व्याख्याकी कु जी फोरन द्वाथ लग जाती है। स्वप्नके दिन रोगिणी अपने पतिकी सृत्युकी 
आशंकासे चिन्तित थी। वह स्वप्नमें मातमीटोप” खरोदती है । जिसका तातर्य यह निकलता है कि 
उसको कल्पनामें उसके पतिकी मृत्यु दो गयी हे । वास्तव जीवनमें वह टोप नहीं खरीद सकी थी, क्योंकि 
उसका पति गरीब आदूसी थ।। स्वप्न वद्द टोप खरीद लेती है इससे अबश्य दी ऐसे पतिका संकेत 
मिलता है जो ग़रीब नहीं हे । वह पति कोन दो सकता है, इस प्रश्नके उत्तरके लिए हमें केवल स्वप्नके 
पूर्वांशके अनुबन्धोंकों लेना होगा, अथीत्‌ उस पुरुषकों जिसके बारेमें बात करनेसे उसने इनकार कर दिया 
था और जिसके कारण उसका प्रेम रह्या हो सकता है । वहू पुरुष उसके कथनानुसार धनी है और उसकी 
पत्नी होने पर बह जेसे चाहती टोप खरीद सकती है। अतएव यह परिणाम निकाछा जा सकता कि 
यह रोगिणी अपने पति से असन्तुष्ट थी, अव्यक्तरूप से वह उससे, उसकी जान गयों कर भी, मुक्त होना 
चाहती थी ओर उस दूसरे पुरुष से विवाह करना चाहती थी जो कि उसकी इच्छाओं की पूर्ति इससे 
अच्छी तरह कर सकता था । 


“जब रोगिणीको उसके सप्न की यह व्याख्या बताई गयी, उसने न सिष्दठे इस परिणाम की सत्यता 
स्वीकार की, बल्कि, चूंकि अब उसका संकोच भंग दो गया था, इसके समर्थनमें ओर बातें बताई । इनमें 
सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि विवाइके बाद उसे मातम हुआ कि जिस पुरुषको उसने अपनेसे इतना 
ऊपर समझा था, वह बस्तुतः उसके अति इतनी उपेक्षा नहीं रखता था जेसी उसने कल्पनाकी थी । उसने 
स्वीकार किया कि इस बातसे उस पुरुषके भ्रति उसका पुराना भ्रम जागृत हो उठा था और उसे 
विवाहमें जल्दी करनेके छिए पशञ्मात्ताप होता था, क्योंकि उसने यह महसूस किया कि यदि वह कुछ ही 
दिन ओर प्रतीक्षा करती, तो उसकी अवस्था इससे अच्छी होती । 


“इस जदादरणमें रोगिणी द्वारा बताई हुई खप्न-की व्यक्त सामग्री जिन अव्यक् विचारोंको 
चेतनामें प्रकाशित करती है, “उन्हें इस प्रकार कद्दा जा सकता है; मैं ग़रीबीसे तंग आ गयी हूँ। मैं अपने 
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पतिकी परवा नहीं करती । वह मर कर मुझे मुक्त करता है। मैं उस आदमीसे विवाद करती हूँ जिसे मैं 
पसन्द करती हूँ ओर इस प्रकार मैं गरीब नहीं रहती? ।” ( फ्रिंक ) 

इस उदाहरणमें एक 'मातमीरोप” खरीदनेकी घटनासे ग़रीबीसे मुक्ति, पतिकी मझृत्यु तथा नये, 
अच्छे बिवाहका चयोतन होता है। इस लिए स्वप्न की यह घटना अतिनिरेंष्ट कद्दी जायगी। ध्यान देनेकी 
यात है कि अव्यक्त स्व'नके दो विचार इस घटना के दो पहलुओंके रूपमें सम्मिश्रित हैं। एक टोपके 
खरीदे जा सकने'में, दूसरा टोपके 'काले, होने'के गुणमें यह भी ख्याल करनेकी बात है' कि अपने 
विभन्न अनुबन्धोंके द्वारा अव्यक्त स्वप्न अनेक पहलुओं अथोंत्‌ प्रस्तुत भावसे सम्बद्ध अनेक 
विचार-धाराओंकी द्योतित करनेकी योग्यताके कारण द्वी यह घटना व्यक्त स्वप्नमें इन विचारोंके 
प्रतिनिधि रूपमें चुनी गयी है । स्पष्ट हे कि यद्यपि इन अनुबन्धोंमें से किसी एककों या दोनोंकोी अल्ग 
अलग बिनाविरोधके स्वप्नका अथे बनाया जा सकता है, किन्तु उसके वास्तविक अर्थमें--अपनी वर्तमान 
अवस्थासे असन्तोष--में ये दोनों अथे अविच्छिन्न रूससे मिले हुए हैं ओर उसके अविच्छेध अंग 
ओर कारण हैं जो उस असन्‍्तोषके मूछभावका स्वरूप और विषय बताते हैँ और स्वयं उसके द्वारा 
अभिन्‍न रूप से प्रकाशित ओर समन्वित होते हूँ। अनेक ध्यनियों से युक्त काव्य के अनेक अर्थोंका 
समन्वय भी इसी प्रकार द्योता है । 

एक ओर बात जो इस उदाहरण में दिखाई देती है वह यह है कि स्वप्नकी व्यक्त सामग्री में 
आमतौर पर ऐसे मामिले पेश होते हैं जो बड़े तुच्छ प्रतीत होते हैं । इस स्वप्लमें व्यक्त सामग्रीका सबसे 
मुख्य अतीत होने वाला अंश “'टदलने'की क्रिया है, यद्यपि वस्तुतः वह स्वप्नका सबसे कम मह्त्वका अंश 
है। साथ द्वी स्वप्नका सबसे महत्त्वपृर्ण अंश--टोप खरीदने की क्रिया--को गोण स्थान दिया गया था 
और रोगिणीने उसका जिक्र इस प्रकारसे किया था, जैसे बह बादकों याद आगया दो । 
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श्री योरावाला खुशालजैन- 


लोकका स्वरूप--जीव ', पुद्र७*, घर *, अधर्म*, आकाश आर काछ ये छ द्रव्य हैं। इनमें 
पहिले पांच अस्तिकाय" हैं। इनका समवाय ( तादार्म्य, एकीकरण ) द्वी छोक' हे या इन्हींके द्वारा 
छोक ( संसार ) बना है? । यह छोक निःसन्देद्द रूपसे अक्ृत्रिम ( किसीके द्वारा नहीं बनाया गया ) है, 
अनादि-अनन्त है, स्वभावसे ही बनता, स्थित और'मिटता रहता है, जीव अजीवसे परिपूर्ण हे, आकाशके 
भध्यमें व्याप्त है तथा ( द्रव्य रूपसे ) नित्य है" । इस छोकके प्रधान तत्त्व जीब और पुद्टल हैं। इन 
दोनोंकी स्वाभाविक प्रवृत्तियोंसे इस संसार का विस्तार द्वोता है । जीव प्रधान हे क्योंकि सब फल-अफल 
उसे ही भरने पढ़ते हैं। उसके उत्थान-पतनमें पुद्ल भी सहायक होता है इसलिए उसके बाद पुदलका 
स्थान है। जीवके परिणामोंसे प्रेरित होकर पुद्रछ परमाणुओंका उसकी तरफ जाना आख्व है। इन दोनों 
का एक दूसरोमें घुछ मिल जाना बन्ध है। योगों ( सन, वचन ओर कायका परिस्पन्दू-हिलना डुछना ) 
का आंशिक या पूर्ण नियन्त्रण करके पुद्छको अपनी ओर आकृष्ट करना रोकना ही संबर है । पहविलेसे 
बंधे क्मोंकी क्रमशः नष्ट कर देना निजेरा है। ओर इस प्रकार समस्त बन्धर्नोको विनष्ट करके केवल 


१-'जीवो उवओगमओ” (द्र. सं. गा. २-६.) 'उपयोगो लक्षणम” (मो. शा. २-८) जीवका छक्षण ज्ञान दर्शन है । 
२-स्परशरसगन्धवर्णवन्तः पुदूगछा” ॥ भो. शा. ५-२३ 
३-गतिका निरपेक्ष साथन धर्म द्रव्य है | द्व. सं. गा. १७ 
४-स्थितिका निरपेक्ष निमितच अधर्म द्वब्य है। द्र. गा. १८ 
५-हायके समान बहुप्रदेशीको अस्तिकाय कहते हैं । द्र. गा. २३-२४ 
६-समवाओ पंचण्हं समउत्ति ..सो चेव हवदि छोओ' | पंचास्तिकाय गा. ३ 
७-ति होंति अत्यिकाया णिप्पण्ण॑ जेहिं तशछ॒क्क! । पंचा. गा. ५ 
८-( क ) लोगो अकिट्टिमों खलु अणाइ णिह्रणो सहावणिव्वचो । 
लीवाजीवेहिं फुडो सब्वागासावयवों णिव्चों ॥ त्रिलोकसार गा. ४ 
( ख ) आदिणिहणेण हीणो पगदिसरूवेण एस संजादे | 
जीवाजीव समिद्धो सब्वणहवलायवा छेउ ॥ तिलायपणसि, गा, १३३ 
( ग ) आत्तपरीक्षा कारिका १२ तथा आगे। 
२३२ 


जैनकर्मवाद 


( परिपूर्ण ) दशेन ( श्रद्धा )) ज्ञान, सुख और पीयेमय अपने शुद्ध त्तभावकों प्राप्त करना ही मोक्ष 
या निवोण है 


लोकचक्र--- 


संसारी (अमुक्त या बद्ध) जीवके मन, वचन, कायका परिणाम (परिस्पन्द) होता हे, परिणामसे वह 
पुदरल कर्मको आहृष्ट करता है, कमके कारण मनुष्य, तियेश्न ( पशु, पक्षी, कीड़े, मकोढ़े ), देष और 
नरक गतियों ( योनियों ) में जीवको जाना पड़ता है, गतियोंमें जानेसे शरीर धारण करता हे, शरीरके 
साथ साथ इन्द्रियां ( स्पशन, रसना, घाण, चक्षु और शओ्रोत्र ) द्वोती हैँ, इन्द्रियां अपने अपने विषयों ( भोग्य 
पदार्थों ) में छगती हैं ओर इन्द्रियोंके विषयोंकी प्राप्ति तथा अप्राप्तिसे राग और द्वंष उतन्न होते हैं । इस 
प्रकार यद अनादि-अनन्त छोक चलता है । कुछ जोबोंके लिये यद्द अनादि--सान्त हे क्योंकि वे आत्म- 
विकास द्वारा इससे मुक्त द्वोकर केवल्य (पूर्ता ) को प्राप्त करते हैं*। यह संसार साधारणतया 
ओर अत्येक जीवकी अपेक्षा से स्वकृत है। कोईभी बाह्य शक्ति न इसे बनाती है, न स्थित रखती है 
ओर न ॒मिटाती है। अत्येक जीबके कर्म ही उसके विधायक, स्थापक ओर पातक हैं? ॥ 


कसे स्वरूप-- (क्रिण > 


काय, वचन ओर सनृके परिस्पन्दको कम कहते हैं तथा इस परिस्पन्दके कारण आत्मासे चिपटने 
बाले पुद्छ परमाणुओंको भी कर्म कहदत हैं*। क्योंकि इनके ही जीवमें एकसात ( घुलमिल ) दो जानेपर 
जीवके ज्ञान, दशेन, आदि गुण आवबृत ( ढंके ) होते हैं ओर वह ऐसी चेष्टाएं करता है जो उसे उत्तरोत्तर 
उलझाती ही जाती हैं। जिस प्रकार पौद्लिक मद्रा शरीर ( पौह्नलिक ) को ही नहीं अमिभूत करती हे 
अपि तु अपोद्रलिक ( -अमूर्तीक/) श्ञानको भी अन्यथा कर देती है उसी प्रकार पौह्लिक कमें अमूर्तोक 
जीवको भी आधृत करके उसे सुख, दुःखादि देता है । कर्म पौद्रलिक इसलिए दे कि जीवमें भावात्मक 


परिणाम दोते दी उसमें उसी प्रकार पुद्रछ चिपक जाता है. जिस प्रकार स्नेह ('चप चपाहट ) पाते दी 
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१-मोश्ष शास्त्र १०-१, २। 
२-पंचास्तिकाय गा. १२८-१३० 7. १९१-३ | 
३-सामायिक्र. ( अमितगति सूरि ) श्छो,. ५०-३२ द्वव्यसंग्रह गा. ८-९ । 
४--मोक्ष शा० ६-१, प्रवचनसार गा० २५, अम्तृत टीका ए० १६५ । 
रै४ श्रेपे 


विद्यापीठ अभिननन्‍दन प्रन्थ 


घूछ जम जाती है उसी पकार राग-द्वेषादि परिणाम होते ही कामोण बगंणाएं' जीघसे सम्बद्ध दो जाती 
हैं। ये काममोण वर्गणाएं तथा इनके कारण जीव में होने बाले परिणाम द्वी करे हैं । 


कमेमेद-- 


भावकर्म ओर द्वव्यकर्म ये कमंके दो प्रधान भेद हैं। राश-द्वेषात्मक समस्त परिणामोंका ही 
नाम भावकर्म है। प्राणिकी समस्त मानसिक भश्रवृत्तियां भावकर्म हैं यतः मानसिक अ्रवृत्तियोंके दी कारण 
आत्मा बद्ध होता है इसलिए भावकर्म प्रधान है। जीवके भाषकर्मों के कारण आइ्ृष्ट दोनेबाढी कामोण 
वर्गणाओंकी द्रव्यकर्म संज्ञा है। स्थुलरूपसे बाह्य अब्ृृतियोंकों भी द्वव्यकर्म कटद्दा दे। उक्त प्रकारसे 
जीवके साथ एकसात हुए पुदरछके विपाक ( फल देने की शक्ति ) और विपाककाछकी अपेक्षासे चार" 
अवस्थाएं होती हैं। उनमें एक विशेष प्रकारकी सामथ्यें आती है जो जीवके फिसी विशेष गुणको 
घटाती बढ़ाती है इसे “प्रकृति” कद्दते हैं। जैसी प्रकृति द्वोती हे उसी भ्रकारके परमारतु बंधते हैं इसे 
प्रदेश” कंदते हैं। यह दोनों तुरन्त या अन्तरालके बाद फल देते हैं. इसकी संज्ञा 'स्थिति” है। तथा 
जैसा ओर जितना फल देते हैं उसको “अनुभाग” कहा है | 


कम प्रदयृति--जीवमें अनन्त शक्तियां हैं फलतः उनको आबृत करने वाढी कामोण 
बगेणाएं भी वास्तवमें अनन्त हैं। तथापि जीबकी मुख्य चेतनाओं ( अनुभव शक्ति ) का 
बर्गकरण किया जा सकता है इसलिए स्थूछ रूपसे कर्म-प्रकरतिको ९--क्षानावरण ( जो 
झानकोी आवृत करे ), २--दश्ोनावरण, ३--वेदनीय ( अल्लुभव करानेबाछा ) ४--मोहनीय 
( मोह-जीवको अभिभूत करनेवाली शक्ति ), ५--आयु, ६--नाम ( शरीर नि्मोपक ), »--शोत्र 
( उच्च-नीच कुल ) ओर ८--अन्तराय ( वाघक ) इन आठ भेदोंमें विभाजित किया है। इसके 
अतिरिक्त इन आठ मूछ कम-प्रकृतियोंके प्रधान उपभेद भी दिये हैं :-- 


जानावरण--(]प प्रकारका हे: १--मति ज्ञानावरण (जो इन्द्रियोंटपशेन, आदि पांच तथा 
अनिन्द्रिय-मनकी सदहायतासे द्वोनेवाले ज्ञानको रोके); २--भ्ुत ज्ञानावरण (शास्तक्ञानका रोधक),३०-अवधि 
ज्ानावरण (निश्चित अवधिके भीतर अन्तरित तथा दूर स्थूछ पदार्थों के ज्ञानका स्थूछ रोधक) ४--मनःपर्यय 
जशञानावरण (अन्तरित तथा दूर दूसरेके मनके स्थूल ज्ञान का बाधक) तथा ५--केवल (परिपूर्ण) ज्ञानावरण । 
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१--समान जातीय पुठ्लोंके समूहका नाम बर्गणा है । विशे० भा० गा० ६३६९-३८ | 
२---मोक्ष शा० ८--मे । 
र्श्ष् 


जैन कमबाद 


दर्शनावरण---१--चक्षदशैनावरण, २--अचझछ्ु दशेनावरण, ३०-अवधि दृशेनावरण, ४--फैबल 
दशनावरण, ५--ननिद्रा, ६--निद्रानिद्रा ( प्रगाढ़ निद्रा ), ७--प्रचलछा ( शोक, भ्रम मद-नशा, आदिके 
कारण हाथ, पेर, आंख आदिका विकृत होना ), ८--अचक्ाप्रचछा ( अ्रचलछाका बार बार द्वोना ) तथा 


_ ९--स्पयान-गृद्धि ( स्वप्नमें दौढ़ना, काम करना ) ये नव प्रधाक्क-भेद हैं । 


वेदनीय---१--सातावेदनीय ( सुखका अनुभव कराने बाढा » २--असातावेदनीय 
( दुःखानुभवका कारण ) ह 


मोहनीय---श्सके दशेन ओर चरित्र मोहनीय दो प्रधान भेद हैं। दशशन मोहनीयके १--मिंथ्यात्व 
(दत्त्व श्रद्धान पराडमुखता, द्वित अदित विचार असमर्थता) २--सम्यक्त्य ( तर्व श्रद्धा) तथा ३--सम्यक- 
मिथ्यात्व ( अभ्द्धा-अद्धा मिले हुए ) ये तीन उपभेद हैं। धारित्र मोहनीयके नोकषाय”"-कषायवेदनीय 
दो उपभेद हैं । अरथमके १--हास्य, २--रति ( विषय भोगकोी इच्छा ), ३---अरति, ४--क्षोक, ५--भय 
६--जुगुप्सा ( अपने दोषोंका छिपाना, दूसरेके दोषोंका श्रकट करनां ) ७--ख्रीवेद*, ८--पुंवेद तथा 
९--नपुंसकवेद ये नव भेद हैं। कपाय वेदनीयके अनन्तानुबन्धि, ( पत्थरकी छकोरके समान भव, भव- 
चलनेषाला ) अप्रत्यारव्यानावरण ( आंशिक त्यागके विरोधी ; कीचब्में पड़ी छकीरके समान ), प्रत्या- 
र्यानावरण ( पूर्ण त्याग विरोधी धूछकी छकीर तुल्य ) तथा संज्वलन ( पानीमें लकीरके समान अति- 
अल्पकाल स्थायी ) क्रोध, मान, माया ओर छोमके भेदसे सोलड्ट प्रभेद हैं। इस मोह कर्मको कर्मोंका 
राजा कट्दा है क्योंकि यद्दी वह स्नेह हे जिसपर कर्म रूपी घूछ चिपकती हे । 


आयु--नरक, तियंत्र, मनुष्य और देव आयुफे भेदसे चार प्रकारका है । 


नाम--चारगति, पांच जाति ( प्रृथ्वी, वृक्ष आदि एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय क्रमि, त्रीन्द्रिय चींटी, 
चतुरिन्द्रिय अमर तथा मनुष्यादि पंचेन्द्रिय )| पांच ( ओदारिक-स्थूछ, वेक्रियिक-अतिशययुक्त, आद्ारक- 
ऋद्धिजन्य, तेजस तथा कामोण-अदृश्य कमंसय ) शरीर, तीन ( ओदरिक, वेक्रियिक तथा आद्यारक ) 
आंगोपाड़, दो ( स्थान ओर अमाण ) नि्मोण, बन्धन ( शारीरिक भार्गोंका एक दूसरेमें प्रवेश ), संघाद 
१--कषाय बड़ पीपछ आदिके दूधका नाम है। यह अत्यधिक जिपचिपा होता है इसपर धूल बगेरह सरलतासे 
चिपकती है। इसी प्रकार जीवके राश-देष भी कमरजको उससे सम्बद्ध करते हैं अतः भोहकी विविध 
दशाओंकी 'कषाय' कहते हैं। सर्वार्थतिद्धि अ० ६ सू० ४ पू० १८४, आदि | 
२--वेद ढिंगका पर्यायवादी है| भो० शा० अ० २यु० ६। 


२१५ 


विद्यापीठ अभिननदन प्रन्‍्थ॑ 

( शारीरिक धातुओंका सर्वेधा एकरूप होना), छ संस्थान-आकार ( समचतुरसख-आलुपातिक,न्यप्रोध- 
परिमण्ढल-ऊपर भारी नीचे पतला, स्वाति-नीचे भारी ऊपर संकुचित, कुब्जक-कुबढ़ा, बामन-थोना तथा 
हुण्डक-अष्टाबक्र ऐसी काया ), छ संहनन-अस्थिनिमोपक यथा;--अज्यूषभनाराच; बद्षकी हड्डी, कीले 
ओर बन्धन, वश्ननाराज; वज्ञकी कीले दा अन्धन, नाराच; कीले युक्त अद्ध नाराच युक्त आधीकीलों युक्त, 
कीछित; हृड्डियोमें फंसी हृड्डियां तथा असम्प्राप्तास॒पाटिका; नसोंसे लपेटी हृड्डियां यथा हमारे शरीर, 
आठ सपशे (ककेश, रदु, गुरु, लघु, स्निग्ध, रूझ्, शीत तथा उष्ण), पांच रस ( तिक्त, कठु, कषाय, आम्ल 
तथा सधुर), दो गन्ध, पांच बर्ण (-रंग--शुक्ल, कृष्ण, नील, रक्त, हरित), चार आनृूपूर्वी (जिसके कारण 
मरनेपर भी पूर्व शरीरका आकार अगले जन्म तक र्ता है ), अ-गुरु-रूघु, उपघात ( आत्म घातक नख, 
आदि ), परघात ( दूसरेके घातक अंग ), आतप ( सूर्य ऐसा शरीर ), उद्योत ( चन्द्रमा सा शरीर ), 
उच्छवास, दो विद्यायोगतिं ( चढलनेमें समथे शरीर ), प्रत्येक शरीर ( एक शरीर एक जीव ), साधारण 
शरीर ( एक शरीर अनेक जीव ), त्रस ( चलनेवाछा ), स्थावर ( प्ृथ्वी-अप१-तेज-बायु-वनस्पति ) 
सुभग ( सबको प्यारा शरीर ), दुर्भेग, सुस्वर, दुःस्वर, शुभ ( सुन्दर ), अशुभ, सूक्षम, बादर ( स्थूछ ), 
छ पर्याप्ति (-धूता--आहार, शरीर, इन्द्रिय, आण-अपान ( श्वासोच्छवास ) भाषा तथा मन, अपयोप्ति, 
स्थिर, आदेय ( चमकीला ), अनादेय, यद्ाःकीर्ति ( का कारण शरोर ), अयशःकीर्ति तथा तीर्थंकर ( धम्मे 
प्रचारक तथा संसार दितेषी ) ये सब शरीर-निर्माता नामकमके प्रधान भेद हैं । 

मोत्र--उथ्च ओर नीचके भेदसे दो प्रकारका है । 

अन्तराय- दान, छाभ, भोग ( एक बार भोगने योग्य भोजनादि ), उपभोग ( बस्र, आदि ) 
घीर्य ( शक्ति उत्साद्द ) के भेद्से पांच प्रकारका है । द 


कर्म-प्रदेश--- 


जिस भ्रकार एक ही भोजनसे शरोरकी विविध धातुएं बन जाती हैं उसी प्रकार भ्रत्येक जीव-कर्म 
अपने योग्य पुदूग परमाणुओंको बांधता है और इस पोदूगछिक आवरणसे जीबकी ज्ञानादि शक्तियोंकी 
आंबृत करता है। इस भ्रक्रियाको दी प्रदेश बन्ध कहते हैं। श्रत्येक कर्मफे कब कितने प्रदेश बांधते हैं 
इसका भी विस्तार हे । 
कमे-स्थिलि-- 


बंधे हुए प्रत्येक कमेकी स्थिति पढ़ती है अथोत्‌ उतने समय तक वह कर्म अपना स्वभाव नहीं 
छोड़ता। साधारणठया ज्ञान, दशनावरण, वेद्नीय ओर अन्तरायकी उत्कृष्ट स्थिति तीस/ मोहनीयकी 
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जैनकमवाद 


सत्तर, नाम गोत्रकी बीस कोटीकोटि सागर' और आयु करमंकी तेतीस सागर है। वेदनीय कर्मकी बारद 
मुह्त नाम ओर गोत्रकी आठ मुहूर्त तथा शेष पांचोंकी अन्तमुंहृत्त 'जघन्य स्थिति है । 


कसे-विपाक--. 


पूर्षोक्त कम-प्रकृतियोंके शुभ-अशुभ, तीत्र-मन्द रुपके कारण जीवकों उनका नाना प्रकारसे फल 
भोगना पढ़ता है इसे दी विपाक कहते हैं। अशुभ कर्मोंका विषाक इस जीवको नरक ले जाता दे जहां 
यह असह्ाय आर अकल्पनीय यातनाओंको सदृता है। शुभ कर्मोंके विपाकको उत्तम मनुष्य या देव होकर 
भोगता है। प्रत्येक कर्मका फछ उसके नामके अलुसार होता है ।९ 


कममे-हेतु- 


साधारणतया मिथ्यादशन ( जीव, आदि सात तत्त्वॉपर श्रद्धा न होना ), अविरति ( हिंसा, आदि 
अशुभ क्मोके त्यागका अभाव), अमाद क्रोधादि कषाएं ओर (काय, वचन, मनके) योग ही बन्धके कारण 
हैं। विशेष रूपसे;--अ्रदोष ( मन ही मन कुद़ना ), निहुव ( ज्ञानका छिपाना ), मात्सयें ( सिखाने योग्य 
विद्याको भी न सिखाना ), अन्तराय ( पढ़ना लिखना छुड़ा देना ) आसादन ( शरीर या वचनसे दूसरेको 
भी ज्ञान दानसे रोकना ) तथा उपधात ( शुद्ध ज्ञानमें भी दोष निकालना ) के कारण ज्ञान-दशेनावरण 
कर्म बंधते हैं। दुःख, शोक, ताप ( अनुताप), आक़न्दन, वध, परिदेवन ( विछाप ) स्वयं करना या 
दूसरेको ऐसी स्थितिमें छाना असातावेदनीयके बन्धका हेतु होता है। सर्बभूत ( प्राणी ) तथा श्रतियों 
पर अजुकम्पा, दान, सराग (राग सद्दित) संयम, योग (समाधि), क्षान्ति ( क्रोषका अभाव) शौच ( निर्ले- 
भिता ), गुणियों, शुद्धात्माओं आदिकी पूजा, आदि साताबेदनीयके कारण होते हैं। केवली ( पूर्ण 
ज्ञानको प्राप्त मोहजेता ), श्रुत ( केवढीसे उपदिष्टि शास्र )) संघ ( रत्नन्नय सम्यक्‌ दशेन-ज्ञान-चरित युक्त 
साधु-साध्यी ), धर्म ( अहिंसा, सत्य, आदि प्रधान ) तथा देथों ( स्वरगंबासी जीवों ) का अवर्णबाद ( ऐसे 
दोषोंको बताना जो उनके पास भी नहीं फटकते ) दशेनमोहका कारण होता है । क्रोध, आदि कषायोंके 
फलोन्मुख द्ोने पर तीत्र, राग, दष, हिंसा, आदिके कारण चारित्रमोहका आस्रव होता है । अधिक आरम्भ 
( दूसरोंको पीड़ाजनक व्यापार ) परिग्रह रखनेसे नरक-आयु बंधती है । छल, कपट, मायाके कारण तियेद्ध 

“गति मिलती दै। आवश्यक या न्यूनतम आरम्भ-परिप्रद तथा मृदु खभाव मलुष्यगतिके देतु हें। मनुष्य 


१--मैन गणितके “उपमा-प्रमाणका' एक भेद सागर है। इसमें असंख्य वर्ष होते हैं । 
२--एक मुहूततसे कमकी संशा अन्तर्मुहृत्त' है । 
३०-मोक्षशा, अहम अध्याय तथा ८-१ | 
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विद्यापीठ अभिनन्दन भ्न्थ 


आयुके कारण द्वाने पर सप्तशीछ” तथा पांच ब्रतों 'का अभाव रहने पर भी सब सदूगतियां प्राप्त दोती हैं । 
सरागसंयम, संयम-असंयम, बिना संकल्प या भावनाके तप त्याग करना ( अकाम निजेरा) तथा बार तप 
( केबल शारीरिक क्लेश सहना; पंचाम्नि तप, आदि ) देवत्वके हेतु हैं। सम्यकदशन प्रशस्त देवगतिका 
कारण होता है। योगवक्रता ( मन-बचन-कायकी कुटि छता ), बिसंबादन (अमार्ग या कुमार पर चलाना), 
अझ्लुभ जाम कर्मको बांधते हैं। सरल योग ओर दूसरोंको न्याय मार्ग पर छगाना शुभ नामकमके कारण 
हैं। दशेन विशुद्धि ( सम्यक्‌ दशनमें रुचि ), विनय सम्पन्नता .( परमेष्ठी आदिमें उचित आदर बुद्धि ), 
शीलप्रतेष्यनतिचार३ ( शील-ब्रतोंका निर्दोष पालन ), अभीक्षण ( सतत ) ज्लानोपयोग, . संवेग ( संसारके 
दुःखोंसे भय ), यथाशक्ति त्याग ( दान ), यथाशक्ति तप, साघुसमाधिं, वेयावृत्ति ( गुणी पर आयी 
विपत्तिका निवारण ), भक्ति, आवश्यकापरिहाणि (देव पूजा आदि षट्‌ कर्ंका पालन ) प्रभावना 
( धर्म अचार ), तथा प्रवचन वात्सल्य ( धर्म, धर्मशाख्र ओर धार्मिकोंपर अकारण गाढू स्नेह ) ये सोलह 
तीर्थंकर पदके कारण हैं । पर निन्दा, आत्मप्रशंसा, पर-सद्गुण-छादन ( छिपाना ) पर-असदूगुणोद्धावन 
( प्रकट करना ), आदि नीचगोत्रके कारण हैं। इसके विपरीत पर-प्रशंसा, आत्म निन्‍्दा, पर-सदूगुण- 
उद्धावन, पर-असदुगुण छादन, नीचेदृत्ति ( बिनय शीलछता ) तथा अनुत्सेक ( निरहंकारिता ) उश्वगोन्नके 
कारण हैं। दान, छाम, भोग, उपभोग, आदिमें बाधा देनेसे अन्तराय कर्म बंधता है । 


ये कमें-हेतु अधिकरणकी अपेक्षासे गाढ़, गादतर ओर गाढ़ृतम दोते हैँ । ऋृत ( स्वयं करनेसे ), 
कारित ( दूसरेके द्वारा करानेसे ) तथा अनुमोदना ( मनसे अच्छा समझना ) करने पर भी जीव करे 
बन्ध तथा विपाकसे नहीं बचता है। प्रत्येक अवस्थामें जीवको कर्म फल भोगना द्वी पड़ेगा। यह सत्य 
नहीं कि दूसरेके द्वारा कराने पर जीबको पाप-पुण्य नहीं बंधता । अग्निका दृष्टात ( आभिधम्म पि० ) जैन 
कर्मवादकी अन्यथा समझना है, क्योंकि साक्षात्‌ सशे न करनेसे करवानेवाछा जलता नहीं है. किन्तु कर्म 
तो भत्येक दशामें बंधता द्वी हे* । 
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१०-नदिग्त्रत, देशत्रत, अनर्थंदण्डम्रत, सामायिक, प्रोषधोपवास, भेगापभोगपरिमाण तथा अतिथित्विभाग ये 
सात शीछ हैं। मे।. शा. ७-२१ 
२--अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह पांच व्रत हैं | मान्शा. ७-६ 
३--जतमंग्र को इच्छा या पापके आंशिक आचरणकेा अतिचार कहा है। सा. इले ८ मा. शा, ७-२३ 
४०-सोक्षशाह्ष ६-८ | 
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. जैन कमेवबाद 
धालिया-अधालिया--- 


आठ कर्मोंमें ज्ञानावरण, दशेनावरण, मोहनीय और अन्तराय ये चार कम 'घातिया” अथौत्‌ जीवके 
ज्ञान, दशेनादि गुणोंका घात-विनाक्ष करते हैं । घातिया कर्म भी दो प्रकारके हैं. एक देशघातिया ( जीबके 
शुणोंके आंशिक विनाशक) यथा--सति-श्रुव-अवधि-मनः पंयेय ज्ञानावरण, चह्ु-अचक्ु-अवधिद्शनावरण, 
संज्वलनक्रोध-मान-माया-छोभ, सम्यक्‌मिथ्यात्व-दास्य-रति-अरति-शोक-भय-जुगुप्सा-स्त्री-पुं-नपुंसकवेद॑, 
दान-लाम्भ-भोग-उपभोग-बीये अन्तराय ये २६ कम-अकृतियां आत्मा ( जीव ) के गुणोंकों आंशिक रूपसे 
आबृत करती हैं। उदाहरणके लिए मतिश्ञानावरण अपने प्रकारके ज्ञानका द्वी रोध करता है अतः अश्ञान 
आंशिक होता है। दूसरा सर्बधाती अथौत्‌ जो जीवके गुणोंको सर्वथा आबृत करता है, यथा--केघंलछ 
झानावरण, निद्रा-निद्रानिद्रा-प्रचछा-अचलाप्रचला-स्त्यानग्रद्धि-केवलदशनावरण, अनन्तानुबन्धी-अप्रत्याख्यान- 
प्रत्याख्यान, क्रोध-मान-माया-लोभ-मिथ्यात्व-सम्यक्मिथ्यात्व मोहनीय, ये २१ भ्रकृतियां सर्बधाती हैं । 
इनके उदयमें आनेपर आत्माके तत्तदूगुणोंका पूर्ण ग्रास होता हैे। वेदनीय, आयु, नाम ओर गोत्र ये 
चारों कर्म 'अधातिया हैं अथोत्‌ जीवके किसी भी गुणका घात नहीं करते हैं' । 


शुभ-अशु म-- 


साधारणतया देवपूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय आदिको शुभकम कट्दा हे । तथा हिंसा, असत्य, चोरी, 
आदिको अशुभकर्म कहा हे। किंतु इतना द्वी इस विभाजनके लिए पयाप्त नहीं हे, “यदि दूसरेको दुख 
देनेसे अशुभ ही होता हे तो अजीब कांटे, पत्थर, आदि भी अशुभ कर्म करेंगे। यदि दूसरेको सुख देनेसे 
शुभ ही होता है तो वीतराग तीर्थंकर भी शुभ कर्म बांघेगे । यदि अपनेको दुख देनेसे शुभ ही कर्म होता 
है तथा सुख देनेसे अशुभ द्वी कर्म होता है तो वीतराग, विद्वान मुनि भी शुभ अशुभ कम बांघेगा दी ९ 
अपने या दूसरेमें होने वाले सुख या दुख यदि आत्मविशुद्धिके कारण हैं. तो वे शुभ कम होंगे, यदि वे 
आत्माके परिणामोंको संक्लिष्ट करते हैं तो अशुभ कम होंगे। ( आप्तमीमांसा का० ९२,९३,९४,९५ )” 
इस अकार यह स्पष्ट है कि सांसारिक दृष्टिसे अशुभकर्म भी शुभ होता है यथा माता पिताकी भत्सेना, 
भिषगकी शल्यक्रिया, अन्नपान निरोध | शुभकर्म भी अशुभ होता है यथा वद्वककी मिष्टभाषिता, स्वार्थकी 
बिनम्रता, आदि । इस विषयका बिवेचन करते हुए प्रधान कम प्रकतियोंका विभाजन इसप्रकार हैः--- 


घातिया कर्मोंकी मुख्य ४७ ही प्रकृतियां अशुभ हैं. क्‍योंकि उनका अनुभाग ( विपाक ) सदा ही 
जीवके लिये अकल्याणकारी होता है । इसके फारण जीव उत्तरोत्तर बन्धको ही प्राप्त करता है । अधातिया 

१--गोमस्मटलार कमकाण्ड गा० ९-९१ | । 

२३९ 


विद्यापीठ अभिननन्‍्द्न प्रन्थ 

कर्मप्रकृतियोंमें भी भ्रथमके अतिरिक्त पांच संस्थान तथा संहनन, अग्रशस्त विद्ययोगति-तियेग्गति, तियेग्गत्या- 
नुषूर्वी, असातावेदनीय, नीच गोत्र, उपधात, एकेन्द्रियादि चार जाति, नरकत्रिक ( नरकगति,-आतुपूर्वी- 
आयु ), स्थावर, दशक (स्थावर, सूक्ष्म, अपयोप्त, साधारण, अस्थिर, अशुभ, दुभेग, दुस्वर, अनादेय, 
अयशःकीति ) तथा वर्ण चतुष्क (८ स्पशे ५ रस, ५ रूप तथा २ गन्ध ) भी अशुभ कम हैं। देवत्रिक 
( देवगवि-आलनुपूर्वी -आयु ), नरत्रिक, उच्गोत्र, सातावेदनीय, त्रसदशक ( त्रस, बादर, पयोप्त, शरत्येक, 
स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यद्ाःकीर्ति ), पांच शरीर, तीन आंगोपांग, वजऋषभ-नाराचसंहनन, 
समचतुरख्र पंस्थान, परघात सप्तक ( परघात, उच्छवास, आतप, उद्योत, अगुरुलघु, तीर्थंकर, निमोण ) 
वियंग्गायु, वर्ण चतुष्क, पंचेन्द्रियजाति, प्रशस्तविद्दायोगति ये ४२ शुभ कम प्रहृतियां हैँ । 


कम-करण ( अवस्था )-- 


जीवकी ओर आक्ृष्ट द्वोनेपर पुद्रछ परमाणुओंको आरम्भसे लेकर अन्त तक दश मुख्य अब- 
स्थाओंका अतिक्रमण करना पढ़ता है। बन्ध, उद्ध॒तंन, अपव्तंन, सत्ता, उदय, उदीरणा, संक्रमण, 
उपशम, निधत्ति ओर निकाचना ये दशा करण ( अबस्थाएं ) हैं । 

बन्धू---कर्म परमाणुओंका आत्मासे सम्बद्ध होना ही बन्ध है । इसके प्रक्ृति-अदेश-स्थिति और 
अनुभाग धार भेद हैं । किस कर्मकी कितनी स्थिति पड़ती है, केसे पड़ती है इन सबका अत्यन्त विशद्‌ 
तथा विस्टृत वर्णन हे । यथा देवगतिमें व्यंतरॉँकी न्यूनतम आयु दशा सदसत्र वर्षे है। यह आगे बढ़ते बढ़ते 
सर्वोत्तम व्यन्तरॉ-में एक पल्य ? हो जाती है, इत्यादि । अनुभागकी अपेक्षा भी बड़ा सूच्म घिचार किया 
है। कुछ करे जीवमें अपना विपाक देते हैं, कुछ शरोरमें ओर अन्य दोनोंमें। ऐसे भी कर्म हैं. 
जिनका फल भव (जन्म ) विशेषमें मिलता है तथा ऐसी भी कमें अकृतियां हे जो अपना विपाक देनेके 
लिए छेत्र विशेषकी अपेक्षा करती हैं। इस प्रकार १-जीव बिपाकी, २-पुद्रल विपाकी, ३-भव विपाकी 
तथा ४-श्षेत्र विषाकी ये चार मुख्य भेद फलकी अपेक्षासे हैं । 

उद्वंतना--आरम्भमें पड़ी स्थिति ( आयु ) और अद्युभाग ( विपाकदान शक्ति ) की मयोदा और मात्रा 

को बढ़ानेकी प्रक्रियाकी उत्कर्षंण ( उद्गतंना ) संज्ञा है। कितनी ही कम प्रकृतियां जीवके पुरुषार्थंके कारण 
अपनी आयु और अनुभाग को बढ़ाकर देती हैं । 


आन न कील" 





--मो क्षशास्त्र "२५-२६, गो. कर्मकांड गा० ४१०४४, पश्चम कर्म प्रन्य १५-१७ । 
२---उपम। प्रमाण है इसमें असंरब्यात वर्ष होते हैं । 
२४० 


जैन कमंवाद 


अपवर्तेना--उद्धतेनाका प्रतीप अपकर्षण हे अथौत्‌ कर्मकी स्थितिं और अनुभागकों घटाना। यथा 
श्रेणिक राजाकी नरक-आयुका वृत्तान्त । अशुभ कर्म बांधकर भी यदि जीव शुभ कर्म करता है तो उसके 
अशुभ बन्धकी अपवतना होती है तथा अशुभतर कर्मोंमें दी लीन रहता है तो उसके अशुभ बन्ध 
की उद्गतना होती हे । 

सत्ता--कर्म बंधते ही फल नहीं देता । बहुधा कुछ अन्तराल देकर ही वह फल प्रसृति करता है इस 
प्रक्रिया की ही सत्ता? संज्ञा है। आगममें सत्ताको आवाधा-अवाधाकाल भी .कहद्दा हे, क्‍योंकि उतने 
समय तक कम वाधा नहीं देता । अवाधा कालका भ्रमाण कर्मकी स्थितिपर निर्भर करता है । उदाहरणार्थ 
किसी कमकी स्थिति एक कोटीकोटी सागर होने पर सौ वर्ष अवाधाकाल द्ोता है। आयु फर्मकी 
आवाधा विशिष्ट है । 


उदय--बविपाक अथवा फल देनेकी अवस्था की “उदय संज्ञा है। यह दो प्रकार है ;-एक बविपाकोदय 
अथोत्‌ अपना फल देकर ही जीण होना यथा सधवा युवतीका स्त्रीवेद। द्वितीय प्रदेशोदय अर्थात्‌ उदय 


होकर भी बिना फल दिये जीण होना यथा विधवा युवतीका स्त्रीवेद । उदय नियत काहुमें ही होता है । 


उदीरणा--अनियत कालमें फल देना उदीरणा है। तप और त्यागके द्वारा कर्म प्रकृतिका अपवर्तन 
करके निश्चित समयसे पहिले बिपाक प्राप्ति ही उदीरणा है। यद्दी कारण है कि धमोत्मा बाहुलयसे दुखी 
देखे जाते है । कारण वे अपने अशुभ कर्मोंकी उदीरण करते हैं। तथा पातकी कुछ समय फलछते फूछते 
दिखते हैं। क्योकि वे अपनी अशु भ कम प्रकृतियोंका उद्वंतन करत हैं । 

संक्रमण--एक कम-उपप्रकृतिका सजातीय दूसरी भ्रकृति रूप हो जाना संक्रमण हे । यथा सातावेदनीय 
असातावेदनीय हो जाता है। मूल प्रकृतियोंमें संक्रमण नहीं द्ोता; यथा क्ञानावरण, दर्शनावरण नहीं दो 
सकता। आयुकर्मकी उप प्रकृतियोंमें भी संक्रमण नहीं दोता । 

उपदम--कमम प्रकृति को उदय ( उदीरणा, निधत्ति और निकाचना ) के अयोग्य कर देना ही उपशम 
है| इस अवस्थामें बद्ध कर्म सत्तामें रहता है। उदय नहीं होता है । 

निधत्ति--कर्म पुद्रलछको केबल संक्रमण और उदयके अयोग्य कर देना निधत्ति है । 


निकाचना--उद्धतेंना, अपवर्तना, संक्रमण तथा उदय करणोंके अयोग्य कर देना निकाचना है । यहां 
कर्म सत्तामें रहता है। तथा अपना फछ अवश्य देता है। । 


१--गोम्मटस'र कर्म काण्ड गा, ४३७-४४० | 
२७४१ 


विद्यापीठ अभिननन्‍्दन ग्रन्थ 
शुभकर्म भी बन्धके कारण हैं-- 


यद्यपि. शुभकमोंका फल साता रूप होता है तथापि वहभी जीवकों बांधता ही है। श्रत-शीलॉके 
पालनसे केवढ उपयोग ( भझ्ुकाव ) बदलता है। अशुभ उपयोग रुक जाता हे शुभ उपयोग हो जाता है 
जो धन-धान्यादि तथा खर्गका कारण होता है। जीवका संसार तदवस्थ रहता हे ! अतएब त्रत, शील, 
आदि रूप संयम केवल आत्माकी पापमय भ्रवृत्तिको रोकता हे" । 


संवर--- 


कर्मों के आख्रवका रोक देना संवर है । अथोत्‌ पूर्व बद्ध कम रहते हुए भी जीव नूतन कर्म वर्गंणाओंका 
आना रोक देता है। यह ओर निजेर तपसे होते हैं। इसका प्रथम अंग काय-वचन मनके योगकों रोकना 
है। इसे गुप्ति कहते हैं। ये गुप्तियां तीन हैं । इसका दूसरा अंग समिति! अथोत्‌ सावधानीसें आचरण 
करना है । सावधानीसे चलना “ईयो” समिति है, समझ बूझकर बोलना भाषा समिति हे, देखकर 
उठाना रखना “आदान निश्षेप” समिति है, देखकर उचित स्थान पर मूृत्र-शोच करना उत्सर्ग समिति है, 
शुद्ध अपरिहार्य भिक्षा भोजन एषणा समिति है । क्षमा, मादव (मानसिक कोमलता , आजब (सरलता), 
शौच ( निर्लेभिता ), सत्य, संयम, तप, त्याग ( दान ), आकिबव्ग्चन्य ( शरीरादिकमें भी “ममेदं? संकल्प 
का त्याग ) तथा त्रह्मचय ये दश धर्म भी संवरके कारण हे। बारह भावना, बाइस परीषह, अनशन, 
आदि बाह्य तथा प्रायश्चित्तादि अभ्यन्तर तप, ध्यानादिसे संबर होता हे। अन्तमें सब पूवंबद्ध कर्मोंको 
भी जी करना निजरा हे । तथा सब कर्मोंकी निर्जराका अविलम्ब परिणाम मोक्ष है । 


कतो-भोक्ता-- 


“यह संसारी जीव उपयोग मय है, अमूर्ति है, अपने आपका कतों हे, स्वशरीर व्यापी है तथा अपने 
समस्त कर्मोंका भोक्ता है ( द्रव्यसंग्रह गा, ३ ) |? “आत्मा अपने परिणामोका ही कतों है, परिणामोंसे 
पुद्टछ कर्म रूप होते है, द्रव्य कम अपना फल देते हैं, फलरूप द्रव्य कर्म जीवमें राग ठ्वेषादि रूप भाव कर्म 
उत्पन्न करते हैं ओर यह जीव ही उनका फछ भरता है ( समय प्राश्त ) ।” जीव ही कर्मोंका कतों और 


भोक्ता है । स्वयं प्रयत्न किये बिना पर पुरुषार्थसे जीवका छाभ नहीं हो सकता। स्वयं अ्यत्नशील होने 
पर परभप्रयत्न केवछ निमित्त हो सकता है । 


४++-७४- “० £ 5“ “ ०» -- ००७००३०-१-०००७. ० + टी शा» "७. 
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--मोक्षशास्त्र अध्याय ७,पूर्ण । 
२--मौक्षक्षासत्र नवम्‌ अध्याय | 
शहर 


जैन कर्मवाद 

कसे-देवपुरुषा्थ -- 

यदि कर्म ही सब कुछ है तो कितने ही फल बिना पुरुषार्थके क्यों होते हैं ? यतः जीव अनादि है, 
कर्मोंमें अवाधा पड़ती है, अतः बह कर्म जो अभी नहीं किये हैं पूवे भवोंमें किये थे, वे देव हैं। जहां 
फलके लिए बुद्धि-पूजेक प्रयत्न किये बिना ही इष्ट-अनिष्ट हो उसे देव ( पूर्वकर्म ) कृत मानना चाहिए। 
जहां बुद्धि-पू्वक प्रयत्न करके फल प्राप्ति हो उप्ते पुरुषार्थ (कर्म) कृत मानना चाहिए " । कमके द्वी कालकूत 
दो नाम देव-पुरुषार्थ हे। 
कमे-साहित्य -- 


तीर्थंकरके उपदेशको बारह अंगों ( भागों ) में विभाजित किया गया था। इनमेंसे एक विभाग 
'कर्म-प्रवाद! ही था। इसके अतिरिक्त द्वितीय पूर्व (बारहवें अंग “दृष्टिवाद'के भेद ).का एक विभाग “कर्म- 
प्राभ्नतः ही हे। पद्चम पू्ेका 'कषाय प्राश्षुत! भाग भी कर्म-बर्णन करता है । इसके बाद भी प्राकृत संस्कृत 
तथा देशी भाषाओंमें इतना अधिक छिखा गया है कि जेन वाह़मयके द्रव्यानुयोग भागका बहुभाग कम- 


साहित्य दी है। कुछ मिलाकर बीस मूल ग्रन्थ हैं. और आर्ष तथा देशी भाषाओंमें इनकी सेकड़ों टीकाएं 
तथा भाध्य हें । 


कसकी महत्ता-- 


इस विपुल साहित्यको देखनेस स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक लोकिक परिणमन किसी न किसी 
आत्म-कर्मका परिणाम है । संसारकी कोई भी घटना किसी निरंकुश महाशक्तिकी क्रीड़ा नहीं है। ऐसा 
लगता है कि कर्मंवाद आधिभोतिक परतन्त्रताके पूर्ववर्ती मानसिक परतन्त्रताका रोधक है। क्योंकि 
ईश्वरको जगन्नियन्ता मानकर ही मनुष्यने उसके अंश रूप मनुष्यको अपना ऐद्विक नियन्ता माना। मनुष्य 
मनुष्य-कृत बन्धनों ओर अत्याचारोंको इश्वरेच्छा मानकर उनके सामने नतमस्तक हुआ ओर आजकी 
दुदंशाको प्राप्त हुआ | इस कर्मबादको जानकर ही व्यक्ति आत्मक्षमता, आत्मनिर्भरता ओर आत्मविश्वासको 
पा सकता है, जिनके बिना परिष्छृत तथा परिपूर्ण जनतंत्र ( भोगभूमि ) असंभव है । 
१--देवागमनस्तोत्र कारिका ९९ तथा आधप्तमीमांसा, अष्टतहर्ती माष्य । 
२--षदू खण्डागम ( महाकर्म प्रकृति प्रामृत ) तथा इसकी ६ प्रधान टीक़ाएं, कषाय प्राभमत तथा ६ प्रधान 
टीकाएं, गोम्मट्सार कमंकांड तथा चार टीकाएं, रब्धिसार, क्षपणसार पड्चसंग्रह, कर्मप्रकृति (चार टीका) प्राचीन 
छ कमंग्रन्थ, क्मस्तव, बन्धस्वामित्व, पडशीति, शतक, ससतिका, साद्शतक, मनस्थितिकरण प्रररण, आदि | 
२४३ 
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काशो बिद्यापीठकी स्थापना गुरुवार सोर २८ माघ संवत्‌ १९७७ को बसन्‍्त पद्चमीके दिन ( १० 
फरवरी १०२१ ) महात्मा गांधीके पवित्र हाथों से हुईबं। उस समय देशका वातावरण बड़ा क्षुब्ध था। 
चारों तरफ उथल-पुथल मची हुई थी। देशके वक्षस्थछपर जलियानवाला हृत्याकाण्डका घाब हरा था। 
सितम्बर १९२० में कलकत्तके कांग्रेसके विशेष अधिवेशनमें विदेशी हुकूमतसे असहयोगका प्रस्ताव पास 
हो चुका था ओर नागपुरके कांग्रंसके वार्षिक अधिवेशनमें उसकी पुष्टि भी हो चुकी थी । सरकारी तथा 
अर्धसरकारी विद्यालयों पे कांग्रेसकी पुकार पर विद्यार्थी अपना अध्ययन छोड़ रहे थे। काशी हिन्दू विश्व- 
विद्यालयसे भी विद्यार्थियोंके एक समूहने आचार्य कृपाछानीजीके नेठृत्वमें असहयोग करके श्री गांधी 
आश्रम नामकी संस्था स्थापित की। बहुतसे विद्यार्थी तो अपना अध्ययन छोड़कर स्वतन्त्रताकी लड़ाई 
के सेनिक बनकर काममें लग जाना चाहते थे पर कितनोंके मनमें अपनी अधूरी पढ़ाईको पूरी कर लेनेकी 
छालसा थी। पर देशमें उनके उपयुक्त कोई ऐसा राष्ट्रीय विद्यालय नहीं था जहांपर वे अपना अध्ययन 
जारी रख सकते। ऐसे समयमें एक राष्ट्रीय विद्यापीठकी नितान्‍्त आवश्यकता थी । 


इधर श्रद्ध य श्री डाक्टर भगवानदासजी तथा स्वर्गीय श्री शिवप्रसाद गुप्तजीके सनमें हिन्दू विश्व- 
विद्यालयसे भारतीय संस्कृति तथा प्राचीन शिक्षा प्रणालीके पुनरुद्धार तथा उन्नतिके सम्बन्धमें जो आशा थी 
उसकी पूर्ति नहीं हो रह थी। कुछ दिनोंतते इन महानुभावोंके मनमें यह्‌ विचार उठ रहा था कि एक 
ऐसी शिक्षा संस्थाकी स्थापना होनी चाहिये जो सरकारी नियन्त्रणसे पूर्णतः स्व॒तन्त्र हो, जो आर्थिक 
सहायता आदिके कारण शिक्षा विभागके नियमों पे बंधी न हो, जिसमें सब प्रकारकी ऊचीसे ऊची शिक्षा 
माठ्भाषाके द्वारा देनेका प्रयत्न फिया जाय ओर जिसमें मस्तिष्ककी शिक्षाके साथ-साथ दाथकी भी शिक्षा 
दी जाय तथा ज्ञान सम्पादनके साथ-साथ सद्भाव तथा सच्चरित्रता तथा कुछ-न-कुछ शिल्प कलाकी भी शिक्षा 
हो, जिससे भारतीय संस्कृतिकी उन्नति हो, जो भारतवर्षकी अवस्था ओर आवश्यकताओंके अनुकूछ तथा 
देशके लिये उपयोगी हो, ओर जिसमें शिक्षा प्राप्त करनेके उपरान्त स्तनातकोंको अपनी जीविकाके उपाज॑न 
करनेमें सरकारी नोकरीपर निर्भर न करना पड़ें। इस विचारकी पूर्तिके निमित्त ये छोग एक राष्ट्रीय 

हि! 
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शिक्षा संस्था स्थापित करनेके उद्योगमें लगे हुए थे। इसी बीचमें जनवरी सन्‌ १९२१ में महात्मा गांधीजीने 
डाक्टर भगवानदासजीकों यह पत्र लिखा--- 


“जाई भगवानदासजी, मुझे विश्वास है कि अब हमारे काशीजीमें एक महाविद्यालय शीघ्र खोलना 
चाहिये। मैं कहूंगा कि इस समय शिक्षाकी पद्धति प्रधान विषय नहीं हे परन्तु असहयोग प्रधान विषय 
है । हम असहयोग करते हैं क्योंकि सरकार रावण राज है। सरकारी विद्यालयोंमें शिक्षण अच्छा नहीं है 
यह एक दुसरा सबब त्यागका हो सकता है । इस कारण मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप शिक्षाके 
विषयके विचारमें विद्यालयकी हस्तीको न रोक । ज्यादा भाई शिवप्रसादजी आपसे कहेंगे। आपका-- 
मोहनदास गांधी” 


इसपर यह निश्चय किया गया कि अब अपने विचारको कायोन्वित करनेका समय आ गया हे । 
विलम्ब करना उचित नहीं हे। इसी विचारके अनुसार २८ माघ १९७७ ( माघ शुक्ु ५ ) का शुभ दिन 
इस कार्यके लिये निश्चित किया गया ओर महात्मा गांधीसे प्राथना की गयी कि वे अपने पवित्र हाथोंसे 
इसका आरम्भ करें। गांधीजीने हमारी प्राथनाकों स्वीकार कर ली और खर्गीय पण्डित मोतीलाल नेहरू, 
स्वर्गीय मोलाना मोहम्मदअली, स्वर्गीय सेठ जमनाछाल बजाज, श्री मोलाना अबुछ कछाम आजाद, श्री 
पण्डित जवाहरलाल नेहरू प्रश्नति नेताओंके साथ काशीम पधारकर उक्त तिथिको ८ बजे प्रातःकाल काशीके 
विद्यानुरागियों तथा कई सहस््र देशप्रमी नरनारियोंके सम्मुख पवित्र वेद मन्त्रों तथा कुरानकी आयतोंके 
उच्चारणके सहित उन्होंने काशी विद्यापीठका प्रारम्भ किया ! 


उसी दिन काशी विद्यापीठके निरीक्षकोंकी एक सभा करके यह निम्चय किया गया कि काशी विद्या- 
पीठका शिक्षा प्रबन्ध आदि सरकारक अधीन किसी प्रकार न रहेगा ओर यहां हिन्दुस्तानी भाषा और 
देवनागरी लिपिके द्वारा शिक्षा देनेका प्रबन्ध किया जायगा। इस बिचारसे कि शिक्षासंस्थाके लिए 
एकाग्रताकी अधिक आवश्यकता है जो राजनीतिक क्षेत्रमें सम्भव नहीं है, विद्यापीठके अधिकतर सम्बा- 
लकोंके प्रचलित असहयोग आन्दोलनमें सम्मिलित रहते हुए और देशोद्धारके उपायोंके साथ विद्यापीठकी 
पूर्णतया सहानुभूति रहते हुए भी यह संस्था कांमेसके अधीन नहीं रखी गयी, और इसकानेछिक अधिकार 
एक निरीक्षक सभाके अधीन किया गया। और निरीक्षक सभाने दिन अनुदिनके कार्य निवोहके लिये एक 
प्रबन्ध समिति नियुक्त कर दी। 


प्रारम्भमें काशीके भदेनो मोहल्लेमें कई किता मकान किरायेपर लेकर वहींपर कायौरम्भ किया गया 
पर दो व्षके पश्चात्‌ वत्तेमान स्थानको खरीदकर यहांपर धीरे-धीरे मकान बनने छगा और 'चकलाबागको 
आ 


काशी विद्यापीठके पश्चीस वर्ष 


किरायेपर लेकर उसमें पढ़ाई और विद्यार्थियोंके रहनेका प्रबन्ध किया गया और जब इस स्थानपर काम 
'वलछाने भरको मकान बन गये तो पूर्णरूपसे विद्यापीठका सब काम यहींपर होने लगा। असहयोग 
आंदोलन जिस समय तीत्रगतिसे चल रहा था उस समय इस प्रान्तकके अधिकतर नगशरोंमें राष्ट्रीय पाठ- 
शालायें खुल गयीं और वे विद्यापीठ पे सम्बद्ध कर ली गयीं ओर उन पाठशालाओंके विद्यार्थी विद्यापीठकी 
विशारद परीक्षा ( मेट्रिक ) देते थे पर धीरे-धीरे असहयोग आन्दोलनके शिथिल पड़नेपर वे सब पाठ- 
शालायें टूट गयीं। विद्यापीठमें प्रारम्भमें केवल महाविद्यालय विभाग चछता था । बादकों इसके साथ 
ही एक स्कूल विभाग भी खोला गया। 


सं० १९८१ में विद्यापीठका संकल्पपत्र तथा नियमावली आदि तेयार करके इसकी रजिस्टरी करा 
छी गयी। संकल्पपतन्रमें विद्यापीठ निम्नलिखित उद्देश्य दिया गया है $--- 

“अध्यात्म विद्याकी नींव पर प्रतिष्ठित भारतीय शिष्टताके संस्कार ओर विकासमें, तथा भारतमें बसी 
हुई सब जातियोंके भारतीय समाजमें यथास्थान सन्निवेश ओर भारतमें प्रचलित आचार विचारोंके समुचित 

७५ हम ० को 
समन्वयमें, तथा सख्वाधीनता ओर स्वदेश प्रमके भावके साथ-साथ छोकसेवा और मानवमात्रकी बन्धुताके 
भावके सद्ारमें तथा संसारके प्राचीन ओर नवीन शास्त्र, शिल्प ज्ञानविज्ञान आदिकी वृद्धि और ग्रवाह 
करनेमें सहायता देना और इस उद्देश्य पूर्तिके लिये निम्नलिखित कार्य करना $-- 


'ऐसी संस्थाओंका स्थापन करना, कराना, सम्मिलित करना, चलाना, या आवश्यकतानुसार 
सहायता करना जो किसी प्रकारसे गवर्मेण्टसे सहायता न लेवे ओर उनके अधीन न हो और जो ऐसे 
प्रकारसे हिन्दी भाषा ओर देवनागरी लिपि द्वारा शिक्षा दे जो भारतव्षकी आवश्यकताओंके अनुकूल 
ओर उपयोगी हो । 

शिक्षाके सम्बन्धमें नये प्रकारोंकी परख करना; विद्यार्थियों तथा गवेषकॉकोी भारतवर्षमें अथवा 
विदेशॉमें अध्ययन अथवा गवेषण करने के लिये वृत्तियां देना; छात्रावास, पुस्तकागार, योग्याशाला, 
वेघालय, शिल्पागार, कषिक्षेत्रका स्थापन करना ओर 'चछाना। ...... आदि”? 

इन उद्देश्योंकी पूर्तिके लिये विद्यापीठमें प्रयत्न होता रहा है । 


सं० १९७० में डा० भगवानदासजीकी अध्यक्षतामें काशीमें विद्यापीठके तत्वावधानके एक 
राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन किया गया जिसमें सारे देशके राष्ट्रिय विद्यापीठके २८ प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे 
जिनमें सर्वश्री आचाये नरेन्‍्द्रदेव, स्व० वि० बि० बेदूय, आचाये बद्रीनाथ वर्मो आदि प्रमुख थे । १० दिन 
तक यह शिक्षा सम्मेलन होता रहा और इन दविद्वानोंके परिश्रमके फलस्वरूप एक शिक्षा योजना तेयार की 
गयी ओर विग्रापीठकी शिक्षा योजना भी इसी योजनाके आधार पर बनायी गयी । 
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सन १९३० तक विद्यापीठमें अध्ययन अध्यापनका काय बिना विध्न-बाधाके चलता रहा। 
सर्वश्री डा० भगवानदास, आचार्य नरेन्‍्द्रदेव, सम्पूणोनन्द, श्रीत्रकाश, रामशरण, योगेश्वरभट्टाचार्ये, 
बीरबलसिंह आदि अध्यापनका काय करते रहे। प्रारम्भके एक दो वर्षों आचाय॑ क्ृपालानी भी राज- 
शास्त्र तथा अर्थशास्त्र पढ़ाया करते थ। विद्यापीठके प्रारम्भके कई वर्षों तक विद्यापीठके सम्बालनका 
अधिकतर भार श्री डा० भगवानदासके ऊपर रहा। आप ही विद्यापीठके कुछपति अध्यक्ष तथा आचाय 
भे। पर १०२५० में वृद्धावस्थाके कारण शरीरमें कुछ शिथिरुता आनेसे विद्यापीठके सम्लालनका 
सबभार आचार्य नरेन्द्रदेजजीके योग्य हाथों#ं सोंप कर आप चुनारमें जाकर विश्राम करने लगे। पर समय 
समय पर परामश देते रहते हैं ओर विद्यापीठके सम्बालनमें आपसे बराबर भ्ररणा मिलती रहती है । 


विद्यापीठमें अंग्रेजी ओर हिन्दीके साथ साथ इतिहास, अर्थशाख, राजशास्र, आच्य तथा पाश्चात्य 
दशन, भारतीय संस्कृति आदि विषय पढ़ाये जाते रहे हैं। शिक्षा हिन्दी भाषामें होनेके कारण विद्यार्थियों 
को बड़ी सुगमता होती हे' और जो विषय विद्यार्थी पढ़ते हैं उनका उन्हें पयोप्त ज्ञान हो जाता हे। 
अंग्रेजी भाषाके द्वारा पढ़ाई न होनेसे उनका बोझ विद्यार्थियोंके ऊपर नहीं पड़ता ओर मातृभाषाके द्वारा 
विषयको समझनेमें सरलूता होती है । इसी कारण हमारे यहांके विद्यार्थियोंको शार्री परीक्षा उत्तीण 
होन पर विषयका ज्ञान अन्य सरकारी विद्यार्थियेके बी० ए० से कहीं अधिक होता हे । ओर अंग्रेजी 


भाषाके अतिरिक्त अन्य विषयोंमें वे उनसे अच्छी तरह मुकाबिलछा कर सकते हैं । 


सहाविधद्यालय विभाग 


विद्यापीठके महाविद्यालय विभागमें विद्यापीठकी विश्ाारद परीक्षा उत्तीणं अथवा अन्य सरकारी 
तथा गेरसरकारी विद्यापीठके विशारद्‌ अथवा इसीकी समकक्ष हाई स्कूल या एडमीशन आदि परीक्षोत्तीर्ण 
विद्यार्थी भर्त्ती किये जाते हैं और चार वर्षके अध्ययनके बाद उन्हें शास्त्रीकी उपाधि दी जाती है। 
सन्‌ १९२१ में असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ होने पर बहुतसे विद्यार्थी अन्य कालेजाँसे अपना अध्ययन 
छोड़कर आये। उनके लिये उन्हीं विश्वविद्यालयोंके पाठक्रमके अनुसार उस वर्ष परीक्षाका प्रबन्ध कर 
दिया गया था ओर कुछ विद्यार्थी इस प्रकार एफ० ए० ओर बी० ए० की परीक्षा सम्मिलित और उत्तीर्ण 
हुए । जो विद्यार्थी नियमित रूपसे पढ़ना चाहते थे उनके लिये अध्ययनका प्रबन्ध किया गया। उस 
समयसे महाविद्यालय विभागमें अध्ययनका कार्य बराबर होता रहा हे। बीच बीचमें कांग्रस द्वारा 
स्वतन्त्रताका आन्दोलन प्रारम्भ करने पर हमारे अध्ययन कायमें बाधा पड़ती रही है। सन्‌ १९३० में 
जब नमक सत्याग्रह आन्दोलन आरम्भ हुआ हमें लगभग एक साल तकके लिये अध्यापन कार्य स्थगित 
रखना पड़ा क्‍योंकि अधिकतर विद्यार्थियों और कुछ प्रमुख अध्यापकोंको सत्याग्रह आन्दोलनमें कार्य करना 
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पड़ा । गांधी-अरबिन समझोतेके बाद महाविद्यालय विभाग फिर खुला और कुछ महीनेही नियमित रूपसे 
काम हो पाया था कि पोष १९८८ ( जनवरी १५३२ ) में महात्मा गांधीके रन्दन गोलमेज सम्मेलनसे 
छोटते ही देशमें एक बार फिर सत्याग्रह आन्दोलन छिड़ने पर नियमित रूपसे अध्ययन अध्यापन 
कार्य असम्भव हो गया और इस विभागके कार्यको स्थगित,करना पड़ा। छूगभग ढाई वर्ष तक विद्या- 
पीठ बन्द रहा । जुछाई १०३४ में विद्यापीठके ऊपरसे प्रतिबन्ध उठने पर फिर अध्ययन अध्यापनका 
कार्य प्रारम्भ किया गया ओर १५४२ तक बिना किसी विशेष विध्न बाधाके कार्य होता रहा। पर अगस्त 
१९४२ में फिर आन्दोलन छिड़ने पर हमें गवनमेण्टका कोपभाजन होना पड़ा । 


१९४२ के प्रारम्भमें एक विशेष उपसमिति बनाकर विद्यापीठके पाठक्रम ओर व्यवस्थामें सुधारकी 
योजना बनायी गयी थी और उस नयी योजनाके अनुसार जुलाई १५४२ में कार्य प्रारम्भ किया गया था । 
पर एक महीना भी कार्य नहीं हो! सका था कि गवर्नमेंण्टकी कोपदष्टि हमारे ऊपर पड़ी ओर हमें लगभग 
तीन वर्ष तक फिर अपना काय स्थगित रखना पड़ा। हमारे कई अध्यापक तथा अधिकतर विद्यार्थी भी 
. गिरफ्तार कर छिये गये और जुलाई १५४५ में सब अध्यापकोंके छूट जाने पर नियमित रूपसे 
अध्ययन अध्यायन काय फिरसे प्रारम्भ किया जा सका। तबसे बराबर नियमित रूपसे कार्य हो रहा 
हे। इस प्रकार हमें अपने जीवनके गत २६ वर्षोमें छगभग साढ़े ६ वर्ष तक राजनीतिक कारणोंसे 
बाध्य होकर अपना कार्य स्थगित रखना पड़ा । महाविद्यालय विभागमें विद्यार्थियाँकी संख्या साधारणतः 
पचास साठ प्रतिवर्ष रही है । कांग्रसके सत्याग्रह आन्दोलनके स्थगित होने पर कांग्रेसके कुछ कार्यकत्तो 
ओर अन्य विद्यार्थी अपना अध्ययन पूरा करने के लिये आते रहे हैँ उस समय विद्यार्थियोंकी संख्या बढ़ 
जाती थी। १५९३८ में देशके कई आन्तोंमें कांग्रेस सरकार स्थापित हे। जाने पर ओर उनमेंसे संयुक्तप्रान्त, 
बिहार, बम्बई, मद्रास तथा मध्यप्रान्तकी सरकारों द्वारा हमारी शाल्त्षी उपाधि बी० ए० के समकक्ष सान 
लिये जाने पर विद्यार्थियोंकी संख्या बढ़कर ५० तक पहुँच गयी थी । इस समय विद्यार्थियोंकी संख्या 
लगभग ७० है। अब तक विद्यापीठसे लगभग १२५ विद्यार्थी शास्रीकी उपाधि लेकर निकल चुके हैं । 


राष्ट्रीय कुमार विद्यालय 

जेसा हम ऊपर लिख आये हैं सं० १९७७ में विद्यापीठके प्रारम्भ होनेपर अपना कोई निजी राष्ट्रीय 
विद्यालय नहीं खोछा गया था। आन्तके श्रायः हर ज़िलेमें राष्ट्रीय पाठशाल्वायें खुल गयी थीं ओर वे 
विद्यापीठप्े सम्बद्ध कर छी गयी थीं ओर उनके विद्यार्थी विद्यापीठकी विशारद परीक्षामें सम्मिलित होते 
थे। पर असहयोग आन्दोलनके शिथिक्त पड़ जाने पर उनमेंसे अधिकतर पाठशालायें बन्द हो गयीं । 


फिर विद्यापीठकी तरफपे काशीमें एक राष्ट्रीय कुमार विद्यालय खोला गया। यह विययालय (२९ व 
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नियमित रूपते काशीनें ही चलढूता रह/। इस विद्यालयते विद्यार्थी विशारद परीक्षा उत्तीर्ण होकर 
महाविद्यालय विभागमें भत्तों होते रहे । पर १५३१ में कुमार विद्यालय विभागकों अधिक सुचारु रूपसे 
चछानेके लिए तथा विद्यार्थियोंकों साधारण पढ़ाईके साथ साथ अन्य कारीगरीके अतिरिक्त जं। कि कुमार 
विद्यालयम सिखायी ज।ती थीं विशेषकर ऋृषिका काय सिखलानेके लिये जिसकी सुविधा प्रयागके हिन्दी 
विद्यापोठनें अधिक थी, माननीय श्री पुरुषोत्तमदासजी टंडनके अनुरोध पर काशीसे प्रयागमे 
कर दिया गया ओर हिंन्दी विद्यापीठ प्रयाग इस विभागका कार्य होने लगा। कुमार विद्यालयके 
सब अध्यापक भो वहीं पर जाकर काम करने छो। पर १५९३२ में अथोत्‌ लगभग एक सार तक 
ही काम होनेके बाद राजनीतिक आन्दोलनके कारण जब काशी विद्यापीठ बन्द हो गया ते उसके 
साथ ही साथ प्रयागका हिन्दी विद्यापीठ भी बन्द हो गया । जुलाई १५३४ में विद्यापीठके 
फिर खुलने पर कुमार विद्यालय फिर नहीं खोला गया। बनारसमें विद्यापीठसे सम्बंधित कुछ 
कारयकत्ताओंके उत्साहसे एक राष्ट्रीय कुमार विद्यालय उन्हीं सज्जनोंकी देखरेखमें खुला जो विद्या- 
पीठते सम्बद्ध था ओर जिते विद्यापाठकी ओरसे कुछ आर्थिक सहायता दी जाती रही। यह 
विद्यालय १५४२ तक चलता रहा और उसके विद्यार्थी विद्यापीठकी विशारद परीक्षार्म सम्मिलित होते रहे 
पर १९५२ में राजनोतिक कारणोंपे यह विद्यालय भी बन्द हो गया ओर फिर न खुल सका। इसके 
अतिरिक्त कुछ राष्ट्रीय पाठशाल्ायें भी इस प्रान्त तथा विहारमें थीं जो विद्यापीठके सम्बद्ध थीं पर १९४२ 
के आन्दोलनमें प्रायः सभी बन्द कर दी गयीं। अब इस -समय केवल एक कुमार विद्यालय विहारमें 
राष्ट्रीय पाठशाला खगड़िया है जिसने अपना कार्य फिरसे प्रारम्भ किया है यह पाठशाला विद्यापीठसे 
सम्बद्ध है ओर इसे विद्यापीठ वे कुछ आर्थिक सहायता भी दी जाती है। अब तक पाठशाला बविभागसे 
कुल ५७७ विद्यार्थी विशारद परीक्षा उत्तीर्ण होकर निकल चुके हैं । 


हिन्दी भाषा प्रचार विभाग 


काशी विद्यापीठके कुछ स्नातक अहिन्दी भाषा भाषी प्रान्तोंमें जाकर हिन्दी प्रचारके कार्यमें 
लग गये। पर इनके अतिरिक्त ओर भी विद्यार्थी मद्रास आदि आन्तॉसे उत्तर भारतमें हिन्दी सीखनेके 
लिये आते थे ओर यहांसे हिन्दी सीखकर अपने ग्रान्तोंमें हिन्दी प्रचार करना चाहते थे पर उनके लिए 
हिन्दी पढ़ानेका कहीं प्रबन्ध नहीं था। इस च्रुटिकों दूर करनेके लिए काशी विद्यापीठमें एक हिन्दी भाषा 
प्रचार विभाग खोला गया ओर इस विभाग मद्रास आदि प्रान्तोंके विद्यार्थियोंकी विशेषकर हिन्दीका 
अच्छा ज्ञान प्राप्त करनेमें सहायता दी गयी ताकि वे फिर यहांसे वापस जाकर अपने अपने आन्तोंमें 


सुगमतासे हिंन्दीका प्रचार कर सकें । यह विभाग सम्बत््‌ १९९१में स्थापित किया गया और दो वर्ष तक 
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चलता रहा । इस विभागमें छगभग ४० विद्यार्थी भर्ती किये गये जिनमेंसे उनतीस विद्यार्थी यहां पर 
दो वर्ष तक हिन्दीका विशेष अध्ययन करके ओर विद्यापीठकी हिन्दी कोबिद परीक्षा जिसका प्रबन्ध 
विशेषतः उन्हीं विद्यार्थियोंके लिये किया गया था पास करके निकले और दक्षिण भारतके कई प्रान्तोंमें 
इस समय भी सफलता पूर्षक हिन्दीका प्रचार कर रहे हैं । इनके अतिरिक्त दक्षिण भारतके रहनेवाले 
विद्यापीठके कई स्नातक तथा उत्तर भारतके भी कुछ स्नातक अहिन्दी भाषा भाषी भ्रान्तोंमं जाकर हिन्दी 
भाषाके प्रचारमें लगे हुए हैं । 


पुस्तकालय विभाग 


स्व० श्री शिवप्रसादगुप्तजीने सन्‌ १९२६ के पहिलेका पुरुतकोंका अपना सारा विशाल संग्रद काशी 
विद्यापीठको दानमें दे दिया इसके साथ साथ बहुत सी प्राचीन हस्तलिखित पुस्तक भी हैं । इन पुस्तकोंके 
अतिरिक्त विद्यापीठके कोषसे भी प्रतिवर्ष नयी पुस्तकें खरीदी जाती रही हैं ओर स्व० स्वामी श्रद्धानन्दजी 
तथा कींसकालेजके भूतपूच अध्यापक स्व० श्री सी० एम० मलवेनी तथा श्री श्रीप्रकाशजीने भी पुस्तकोंका 
एक .अच्छा संग्रह विद्यापीठके पुस्तकालयकों दिया है। इस प्रकार ये सब पुस्त+ मिलाकर इस समय 
पुस्तकालयमें पुस्तकोंकी संख्या छगभग ३०००० है। पुस्तकालय पहिले विद्यापीठ भवनमें ही ऊपरकी 
मंजिलमें रखा गया था पर सेठ श्री युगलकिशोर बिड़लछाके बत्तीस हज़ार रुपयेके दानसे अब एक पुस्तकालय 
भवन बन गया है ओर हमारा पुस्तकालय इसी भवनमें चला गया है। पुस्तकाछयके साथ साथ 
एक चाचनालरूय भी है जिसमें भारतवर्ष तथा विदेशके हिन्दी उदू और अंग्रेजी भाषाके देनिक, साप्ताहिक 
मासिक, ज्रेमासिक पत्र पत्रिकायें आती हैं। सव० श्री शिवप्रसादगुप्तने जिस समय अपना संग्रह 
विद्यापीठको दान दिया उन्होंने यह शर्ते लगा दी थी कि यह पुस्तकालय विद्यापीठके अध्यापकों तथ। 
विद्यार्थियोंक अतिरिक्त सब साधारणके लिए भी खुला रहना चाहिये। इस शत्तेके अनुसार यह 
पुस्तकालय तथा बाचनालय सर्वेसाधारणके लिए खुला रहता है। पुस्तकालयका सदस्य होनेके लिए १६) 
जमानत देनी पड़ती है ओर सदस्योंको एक साथ दो पुस्तके पुस्तकालयके बाहर ले जाकर पढ़नेका अधिकार 
रहता है। काशी तथा बाहरसे कितने ही सज्जन इस नियमसे लाभ उठाते हैं ओर पुस्तकालयसे पुस्तकें 
ले जाकर उपयोग करते हैं । 


राजनीतिक आन्दोलनके समयमें जेलमें राजबन्दियोंकों पुस्तक देनेका विशेष प्रबन्ध किया जाता 
रहा है। ओर इस आन्तकी तथा कुछ अन्य आन्‍्तोंकी जेलॉमें भी विद्यापीठके पुस्तकालयसे भिन्न 
भिन्न विषयोंकी पुस्तकें .राजबन्दियोंकों पढ़नेके लिये भेजी जाती रही हैं और इससे काफी लछोगोंने 
छाभ उठाया । 
ए 
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इधर कुछ दिनोंसे विद्यापोठकी आर्थिक स्थिति ठीक न रहनेके कारण हमलछोग अधिक संख्यामें 
नयी नयी पुस्तकें मंगानेमें असमर्थ रहे हैं, इसलिए हर विषयकी सामयिक पुस्तकें न रहनेके कारण 
हमारा पुस्तकालय पुराना पड़-रहा है। अतः विशेष प्रयत्न करके कुछ धन एकत्रकर पयोप्त संख्यामें 
भिन्न भिन्न विषयोंकी नयी पुस्तकें खरीदनेकी आवश्यकता है ताकि पुस्तकालकी नवीनता बनी रहे । 
हमारा पुस्तकालय भवन भी पयाप्त नहीं है इसकों भी बढ़ानेकी आवश्यकता हे । 


प्रकाशन विभाग 


विद्यापीठके प्रकाशन विभाग द्वारा हिन्दी भाषामें इतिहास, अर्थशाश्र, राजनीति, दशेन आदि 
विषयों पर प्रमाणिक अन्थ निकालनेका प्रयत्न किया जाता रहा है। इस विभागके प्रबन्धके लिये एक 
प्रकाशन समिति बनायी गयी है जिसमें विद्यापीठके कुछ अध्यापक तथा कार्यकत्तों ओर इस विषयमें रुचि 
रखनेवाले काशीके अन्य सज्जन भी रखे गये हैं। साधारणतः कहानी-गल्प आदि तो सभी प्रकाशक 
निकालते हैं पर गूढ़ विषयोंकी उच्चकोटिकी पुस्तकोंकी विक्री कम ओर इस कारण अपेक्षाकृत छाभ कम 
हानेके कारण अन्य प्रकाशक इस तरफ ध्यान नहीं देते। अतः विद्यापीठके प्रकाशन विभागकी ओरसे 
उच्चकोटिके प्रामाणिक ग्रन्थ निकालनेका प्रयत्न किया जाता है। अब तक हमने भिन्न भिन्न विषयों पर 
लगभग २१ पुस्तकें प्रकाशितकी हैं। यद्यपि साधारणतः शब्दू-संग्रह, समाजवाद, गणेश आदि चार 
पांच पुस्तकोंकी छोड़कर अन्य पुस्तकॉकी अच्छी बिक्री नहीं हुई है पर विद्वत्‌ समाजमें हमारी पुस्तकोंका 
आदर है ओर १९३८-३५ में विहार तथा युक्तप्रान्तकी सरकारोंने अपने ग्राम्य पुस्तकालयोंके लिए पयीप्त 
संख्यामें हमारी पुस्तकोंकों खरीदा । हमारे हिन्दी शब्द-संग्रह तथा समाजवाद नामक पुस्तकका अच्छा 
आदर हुआ है ओर शब्दसंग्रहके दो संस्करण तथा समाजवादके चार संस्करण निकल चुके हैं । हमने इस 
विभागके द्वारा साधारण जनताकी रुचिके अनुकूल कहानी गल्प आदिकी पुस्तकें न निंकाछकर उच्चकोटिकी 
पुस्तकें निकालनेका प्रयत्न किया है ओर इस प्रकार जनताकी रुचिमें परिष्कार करनेकी भी चेष्टा हमने की 
हे। इधर कई वर्षों तक विद्यापीठके बन्द रहने तथा विद्यापीठकी आर्थिक स्थिति भी ठीक त्न रहनेके कारण 
पुस्तक प्रकाशनका काम कुछ वर्षोतक बन्द रखना पड़ा । पर गत वर्ष विद्यापीठके खुलनेपर प्रकाशन विभाग 
. फिरसे संगठित किया गया हे और अब अधिक संख्यामें पुस्तकें निकालनेकी चेष्टा की जा रही है । 


शिल्पशाला 


प्रास्म्भमें श्रो गांधी आश्रमकी देख रेखमें एक बुनाई विभाग खोछा गया जिसमें विद्यार्थियोंको 
हाथके कते सूतसे कपड़ा बुनना सिखाया जाता था। यह विभाग कई वर्ष तक चलता रहा और इसके 
ऐ 
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साथ साथ बढ़ईका काम, वेंतका काम, सिलाई आदि सिखानेका भी प्रबन्ध किया गया और शिल्पके कई 
विभाग खोले गये पर साधारण अध्ययनके साथ साथ इन शिल्पोंकी ओर विद्यार्थियोंकी अभिरुचि नहीं थी 
आर धीरे धीरे उनका उत्साह क्षीण होता गया । अतः अन्तमें धीरे धीरे इन बिभागोंको बन्द करना पड़ा । 


पत्रकार कला-विभाग 


सारे देशमें हिन्दी पत्रकार कलाकी शिक्षाका कहीं भी भ्रवन्ध नहीं है इस लिये हिन्दी पत्रोंमें काम 
करने वालॉकों सम्पादनकलाका कोई ज्ञान नहीं होता। इस त्रुटिकों दूर करनेके निमित्त इस तरफ कुछ 
सज्जनोंका ध्यान आकर्षित हुआ ओर प्रसिद्ध पत्रकार श्री बनारसीदास चतुबंदीने इस कार्यको काशीमें और 
विशेषतः काशी विद्यापीठमें प्रारम्भ करने पर जोर दिया। अतः गत वर्ष विद्यापीठमें एक पत्रकार कला 
विभाग प्रयोगके तोर पर खोला गया। चार महीनेका इसका पाठक्रम रखा गया ओर १५ श्रावण २००२ से 
इस विभागका कार्य प्रारम्भ किया गया। यह नियम बनाया गया था कि विद्यापीठके शास्ती अथवा अन्य 
विद्यापीठोंके स्नातक तथा ग्रेजुएट ओर हिंन्दी साहित्य सम्मेलनके साहित्यरत्न इस विभागमें भर्ती किये 
जायं । इस विभागका अच्छा स्वागत हुआ ओर प्रवेश पानेके लिये पर्याप्त संख्यामें प्रर्थनापत्र आये | 
उनमें से चुनकर छगभग ३० विद्यार्थी भर्त्ती किये गये क्योंकि इससे अधिक विद्यार्थियोंकी व्यावहारिक 
शिक्षाका प्रबन्ध स्थानीय देनिक पत्रोंमें करना सम्भव नहीं था । 

पत्रकारकलछा सम्बन्धी भिन्न-भिन्न विषयोंकी शिक्षाके लिये देशके कतिपय प्रसिद्ध पत्रकारों तथा 
लेखकों के व्याख्यानका प्रबन्ध किया गया। व्यावहारिक शिक्षाका प्रबन्ध “आज' तथा 'संसार'में किया गया 
था। चार महीनेके अध्ययनके पश्चात्‌ परीक्षाका प्रबन्ध किया गया जिसमें २५ विद्यार्थी सम्मिलित हुए 
ओर २४ उत्तीर्ण हुये। इनमेंसे अधिकतर विद्यार्थियोंकों हिन्दी पत्रोंमें काम मिल गया। पत्रकारकलाकी 
शिक्षा प्राप्त किये हुए विद्यार्थियोंमेंसे दो विद्यार्थी इस विषयकी उच्च शिक्षा प्राप्त करनेके लिए अमेरिका गये 
हैं ओर बहांके एक प्रसिद्ध विद्यालयमें उनका प्रवेश हो गया हे । हमारे यहां शिक्षा प्राप्त कर लेनेसे उन्हें 
प्रवेश पानेमें बड़ी सुविधा मिली हे । 


हमें अनुभवसे यह माल्म हुआ कि इस विषयकी पढ़ाईका स्थायी प्रबन्ध होना बहुत आवश्यक है 
ओर चार महीनेकी पढ़ाईका समय कम है इसके लिये कमसे कम एक वर्ष होना चाहिये । इस विषयकी 
योजना बना ली गई है ओर इसका पाठक्रम एक सालका रखा गया हे तथा इस विभागके लिये अलछगसे 
कुछ स्थायी अध्यापक रखने का विचार हे । इस वर्ष कई कारणोंसे हम छोग इस विषयको नहीं खोल 
सके पर हम नशा करते हैं कि आगामी वर्षसे हम इस विभागको स्थायी रूपसे 'चत्य सकेंगे ओर देशकी 


एक बहुत बड़ी कमीको पूरी कर सकेंगे। 
दे ओ 
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चबात्रावास 


विद्यापीठमें विद्यार्थियोंके रहनेके लिये छात्रावासका प्रबन्ध है। अधिकतर विद्यार्थी काशीके 
बाहरके तथा भिन्न-भिन्न प्रान्तोंके रहने वाले होते हैं अतः वे छात्रावासमें रहते हैं । विद्यापीठकी ओरसे 
विद्यार्थियोंके लिए खेल कूद, दवा आदिका प्रबन्ध किया जाता है, छात्रावासमें विद्यार्थियोंको सादा तथा 
कठोर जीवन व्यतीत करनेका आदी बनानेका प्रयत्न किया जाता है ताकि जीवनमें प्रवेश करने पर तरह- 
तरहकी कठिनाइयोंका वे सामना कर सकें। विद्यार्थियोंकी देखरेखके लिए अध्यापकोंमें से कोई एक 
सज्जन गृहपति नियुक्त किये जाते हँँ। उनकी देखरेखमें विद्यार्थी नियमित जीवन व्यतीत करते हैं। 
छात्रावासमें भोजनालय का प्रबन्ध हे जिसमें छूठछातका कोई भेदभाव नहीं रखा जाता । सब विद्यार्थियों 
को सामूहिक रूपसे भोजन करना होता है । भोजनालयका प्रबन्ध गृहपतिकी देखरेखमें विद्यार्थी स्वयं 
करते हैं। विद्यार्थियोंको शुद्ध, सादा तथा निरामिष भोजन मिलता हे । विद्यर्थियोंके स्वास्थ्यपर विशेष 
ध्यान दिया जाता है। और उनके लिए एक छोटा सा .दवाखाना भी विद्यापीठमें ही एक डाक्टरकी 
देखरेखमें खोला गया है। किसी विद्यार्थीक अधिक बीमार पड़ने पर बाहरके डाक्टरोंसे दवा करायो 
जाती है । 


विद्यार्थी परिषद्‌ 


विद्यापीठके विद्यार्थियोंकी एक विद्यार्थी परिषद्‌ हे। विद्यापीठके सब विद्यार्थी इसके सदस्य होते 
हैं। इस परिषदके द्वारा विद्यार्थी प्रतिसप्ताह भिन्न-भिन्न राजनीतिक, समाजिक, वेज्ञानिक आदि बिषयों 
पर वादविवाद करके अपनी वक्तत्वशक्ति बढ़ानेका प्रयत्न करते हैं ओर एक हस्तलिखित मासिक पत्रिका 
भी निकालते हैं। समय-प्तमय पर राजनीतिक सामाजिक आदि कारयॉमें भी विद्यार्थी भाग लेते हैं । 


विद्यापीठके स्नातक 


विद्यापीठसे अब तक १३५ शास्त्री, ५७७ विशारद, २९ हिन्दी कोबिद ओर २६ पत्रकारविशारद 
निकल चुके हैं। विद्यापीठके अधिकतर स्नातक देशहितके कार्यमें लगे हुए हैं और उनमेंसे बहुतसे अपने 
अपने प्रान्त ओर जिलोंकी कांग्रस समितियोंमें जिम्मेदारीके पद पर हैं और अपने कार्यसे विद्यापीठके 
गोरबको बढ़ा रहे हैं। दमारे स्नातकॉमेंसे दो विधान परिषद्के सदस्य हैं दो कांग्रेस गवर्मेण्टके पालौ- 
मेण्टरी सेक्रेटरी हैं एक सयुक्तप्रान्तमें ओर एक बिद्दारमें। तथा आठ संयुक्तप्रान्त तथा विहारकी 
व्यवस्थापिका सभाओंके सदस्य हैं। काशी बिद्यापीठमें देशके प्रायः हर एक प्रान्तके विद्यार्थी आते रहे 


हैं ओर यहाँसे स्नातक होकर अपने अपने भश्रान्तमें जाकर भिन्न भिन्न छोकोपकारी संस्थाओंमें जैसे 
ओऔ ४ 
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लछोकसेवक समिति, हरिजन संघ, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, अखिल भारतीय चरखा संघ, 
श्रमजीबी संध आदिमें बड़ी जिम्मेदारीके साथ कार्य कर रहें हैं। हमारे कुछ स्नातक देशके प्रमुख 
देनिक ओर साप्ताहिक पत्रोंका सम्पादन और सद््वालन भी कर रहे हैं । 

काशी विद्यापीठसे स्नातक होनेके बाद हमारे कई विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करमेके लिए विदेशमें 
गये ओर फ्रांसकी पेरिस विद्यापीठ तथा जमनीकी फ्रेकफर्ट आदि विद्यापीठोंमें उनका प्रवेश हुआ। उन्होंने 
जिनमें से डा० श्रीबालकृष्ण विश्वनाथ केसकर तथा डा० श्री चन्द्रदत्त पांडे प्रमुख हैं, वहां सम्मानपूर्वेक 
डाक्टरकी उपाधि प्राप्त की। इस समय भी हमारे दो स्नातक पत्रकारकलाकी उद्च शिक्षा प्राप्त करनेके 
लिए अमेरिका गए हैं और वहांके मिसूरीके प्रसिद्ध विद्यापीठमें उनका प्रवेश हो गया है । हमारे 
अधिकतर स्नातक अध्यापन, पतन्रसम्पादन, राष्ट्रभाषा प्रचार, खदर उत्पत्ति, श्रमजीवी आन्दोलन 
तथा अन्य समाज सेवाके कार्यमें छगे हुए हैं । देशमें जब जब स्वतंत्रताका आन्दोलन छिड़ा हे हमारे 
स्नातक जिस किसी भी भ्रान्तमें हैं वहीं पर उन्होंने स्व॒तंत्रताके आन्दोलनमें पूरा योग दिया है। ओर 
स्वातंत्र्य संग्राममें पयोप्त जिम्मेदारीका कार्य उनके सुपुद रहा हे और जिसको उन्होंने बिद्यापीठके गोरबके 
अनुरूप निभानेका प्रयत्न किया ओर देश सेवाके कार्यमें जो भी आपत्तियाँ सामने आयीं उनका साहस 
और दृढताके साथ उन्होंने सामना किया । 


देशके स्वाततन्यसंग्रामसें विद्यापीठका 'भाग 
यद्यपि काशीविद्यापीठ एक शिक्षा संस्था है ओर माठ्भाषाके द्वारा उच्च शिक्षा देना इसका मुख्य 
कार्य है पर इसका बीजारोपण राजनीतिक वातावरणमें ओर बड़ी उथल पुथलके समयमें हुआ ओर प्रारंभ - 
में ही देशके प्रसिद्ध राजनीतिज्ञॉंकी छत्रछायामें यह्‌ संस्था पनपी ओर पल्लवित हुई । इसलिए कांग्रेस 
अथवा अन्य किसी राजनीतिक संस्थाके साथ इसका ग्रत्यक्ष सम्बन्ध न रहते हुए भी राजनीतिक कार्येसे 
इसका घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है । सन्‌ १९२१ से १९४२ तक देशमें जब जब स्वातन्त्रय आन्दोलन छिड़ा है 
तब तब काशी विद्यापीठके निरीक्षकों ओर प्रबन्धकॉँके अतिरिक्त यहांके अध्यापक, विद्यार्थी और स्नातक 
सभीने उसमें पूरा योग दिया है। १५३०, ३२ ओर ४९, ४२ के सत्याग्रह आन्दोलनोमें प्रान्तके बड़े बड़े 
नेताओंके जेल चले जानेके बाद संयुक्तप्रान्तमें कांग्रेस कार्यका भार बहुत कुछ काशी विद्यापीठके अध्यापकों 
ओर विद्यार्थियोंके ऊपर पड़ता रहा हे ओर उसे उन्होंने जिम्मेदारीके साथ निभाया। विद्यापीठके 
अध्यापकों ओर विद्यार्थियॉने प्रांतीय कांग्रेस कमेटीके केन्द्रीय कार्यके संगठनके अतिरिक्त प्रांतके भिन्न भिन्न 
जिल्में जाकर वहां सत्याग्रह संग्रामका सबख्बालन किया। स्वातंत्य संग्रामके समयमें विद्यापीठमें साधारण 
शिक्षाका कार्य प्रायः बन्द हो जाता है ओर अध्यापक ओर विद्यार्थी सभी देशके कार्यमें लग जाते हैं। 
अं 
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इसी कारण इस संस्थाके ऊपर अपने देशकी विदेशी गवर्मण्टकी सदा वक्रटृष्टि रही। और देशमें 
जब जबत्र आन्दोलन छिड़ा है तब तब विद्यापीठके एक शिक्षा संस्था होनेके बावजूद भी, अन्य राजनीतिक 
संस्थाओंके साथ साथ हम भी विदेशी हुकूमतके कोपभाजन होते रहे हैं। सन्‌ १५३२ के सत्याग्रह 
आलन्दोलनके समयमें प्रान्तीय गव्मेण्टने कांग्रेस कमेटियॉंके साथ साथ विद्यापीठकी भी गेरकानूनी संस्था 
घोषित कर दिया और विद्यापीठकी इमारतॉमें ताला लगाकर पुलिसका पहरा बिठा दिया। जनवरी सन्‌ 
३२ से छगभग ढाई बरस तक विद्यापीठका शिक्षण काय बन्द रहा ओर विद्यापीठ भवन पुल्सिके 
अधिकारमें रहा । जनवरी सन्‌ १५३४ में जब विहारमें भयंकर भूकम्प आया था उस समय बहुत 
लिखा पढ़ी करन पर गवर्मेण्टन विहारके भूकम्प पीड़ित जनोंके रहनेकी अनुमति दी थी। जुलाई सन्‌ 
१९३४ में गवर्मेण्टका प्रतिबन्ध हूट जाने पर विद्यापीठमें फिर शिक्षण आदिका काय प्रारम्भ किया गया। 
इस ढाई बषेकी अवधिमें विद्यापीठके अधिकतर विद्यार्थियों ओर अध्यापकोंने सत्याग्रह संग्राममें योग 
देते हुए जेल यात्रा की। विद्यार्थियों और अध्यापकोंका एक दर आचाय  अश्रीनरेन्द्रदेवजीके नेत्त्वमें 
विहारके भूकम्प पीड़ित क्षेत्रमें भी कार्य करनेके लिए गया। 


१९४०-४१ के व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलनमें भी विद्यापीठके अध्यापकों ओर विद्यार्थियॉने 
पयोप्त योग दिया ओर बहुतोंने जेलयात्रा की। ९ अगस्त १५४२ को फिर जब सत्याग्रह संग्राम छिड़ा 
गवर्मण्टने विद्यापीठके सथा० आचाय तथा दो अध्यापकॉको यकायक गिरपतार करके विद्यापीठको 
बलपूवेक बन्द कर दिया। विद्यापीठके आचार श्री नरेन्द्रदेव कांग्रेस कायसमितिके साथ ही बम्बईमें 
गिरफ्तार कर लिये गये थे। विद्यापीठके अधिकतर विद्यार्थी ओर अध्यापक अगस्त आन्दोलनमें महत्व 
पूर्ण कार्य करते हुए गिरफ्तार हुए। विहार प्रान्तके भागलपुर जिलेके रहने वाले हमारे विद्यार्थी स्व० 
श्री प्रभुनारायण सिंह वहां पर एक शान्तिमय जुरछूसका नेतृत्व करते हुए पुलिसकी गोलीके शिकार हुए 
ओर देशके लिए अपने प्राणोंकी आहुति दिया । 


हमें इस बातका गये हे कि देशके स्वातंत््य संग्राममें विद्यापीठ अपनी शक्तिके अनुसार बराबर 


कन्धा लगाता रहा है ओर जब देशकी स्थतंत्रताका इतिहास लिखा जायगा विद्यापीठकी सेवाओंका भी 
उसमें गर्बंके साथ उल्लेख किया जायगा | 


विद्यापीठकी आर्थिक स्थिति 


स्व० श्री शिवप्रसाद गुप्तनीने १० छाख रुपयेकी पूंजी अपनी कोठीमें अलग करके अपने स्वर्गीय 
कनिष्ठ आताके नाम पर श्री हरप्रसाद शिक्ष। निधिकी स्थापना की ओर ६ प्रतिशत वार्षिकके हिसाबसे - 
जा 
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उसका व्याज देने लग । बविद्यापीठकी आयका मुख्य स्रत यही श्री हरप्रसाद शिक्षा निधिका रुपया रहा 
है। इसी व्याजके रुपयेमें से विद्यापीठके दिन प्रतिदिनके व्ययके अतिरिक्त जे। रुपया बचा उससे बावन 
हज़ार रुपययेकी जमीन खरीदी गई ओर छगभग एक लाख बासठ हजार रुपये लगाकर छात्रावास, विद्यालय 
श्तथा अध्यापकॉके निवासके लिये भवन बनवाये गये । इसके अतिरिक्त सेठ श्री युगलकिशोर बिड़लाके 
बत्तीस हज़ार रुपयेके दानसे विद्यापीठका पुस्तकाछय भचन बनवाया गया । संवत्‌ १५८६ तक श्री हरप्रसाद 
शिक्षा निधिके व्याजका रुपया बराबर मिलता रहा पर उसके पश्चात्‌ कुछ आपसी कोटुम्बिक झगड़े तथा 
मुक़दमेबाजीके कारण व्याजका रुपया मिलना प्रायः बन्द सा हो गया ओर कई वर्षोंसे विद्यापीठके सामने 
बड़ा आर्थिक संकट रहा और इस समय भी उस आर्थिक संकटसे हम पार नहीं पा सके हैं। मूल और 
व्याजका रुपया मिलाकर सं० १५५५ तक श्री हरप्रसाद शिक्षानिधिका लगभग ९८ लाख रुपया 
स्व० श्री शिवप्रसाद गुप्तकी कोठी पर पावना हो गया। इसका सब हिसाब करके स्व० श्री शिवप्रसाद 
गुप्तने अपने जीवन कालमें ही १६७०७७०।६-)। से।लह छाख सत्तर हजार सात सो सत्तर रुपया सात आने 
तीन पाई जिसमें १२३६३१॥७)॥ एक छाख २३ हजार छः सो इकतीस रुपया चोदह आना 

पाई रुपये की जमीन्दारी, १९७१३८॥)॥ एक छाख सत्ताइस हजार एक सो अड़तीस रुपया आठ 
आना नो पाई रुपयेमें बनारस काटन मिलके शेयर, १,५०,००) एक छाख पचास हजार रुपयेमें महाराज 
बनारसका कटरा श्री हरप्रसाद शिक्षानिधिकों दे दिया ओर शेष १२,७०,०००) बारह छाख सत्तर हज़ार 
रुपयेमें श्री शिवप्रसाद गुप्त बनाम श्री गोाकुलचन्द वगरहकी अदालती डिक्री बेची कर दिया। इस डिक्रीका 
रुपया अभी वसूल नहीं हो पाया है । इस सम्बन्धमें कुछ मुकदमे चल रहे हैँ। ओर वसूल होनेमें कुछ 
समय लगेगा। जो ज़ायदाद मिली है उससे छगभग तेईस हजार रुपये वार्षिक आमदनी होती है और 
विद्यापीठका वार्षिक व्यय छगभग चालीस हज़ार रुपयेके होता है इस प्रकार इस समय हमे लगभग सतरह 
हज़ार रुपयेके लिये आकाशबृत्तिके ऊपर निभर करना पड़ता है--और इसी कारण हमारे लिये अधिक 
विस्तार करनेमें भी कठिनाई हे । 


उपसंहार 


हमारा पश्चीस वर्षका कार्य आज देशके सामने है। हम इस बातका दावा नहीं करते कि हमने 
जो छक्ष्य अपने सामने रखा था उसको प्राप्त करनेमें अपना हमसे जो आशा की जाती थी उसकी पूर्तिमें 
हम पूर्णतः सफल हुए हैं। हमारे मार्गमें अनेक बिध्न बाधायें थीं हमें कितने ही संकटोंका सामना 
करना पड़ा । कितनी ही राष्ट्रीय संस्थायें जिनका जन्म हमारे साथ ही ओर समान अवस्थामें हुआ था 
कालके चपेटोंकों सहन न कर सकी और विलीन हो गई' । हम इन सब विध्न-बाधाओं और संकटोंको 


क 
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पार करते हुये आज भी जीवित हैं यही हमारे लिये कम सन्तोषकी बात नहीं हे। अब काछुचक्रने 
पलटा खाया है ओर ऐसा मालूम होता है कि हमारी संकट की रात बीत चुकी । देशके स्वातंत््य सूर्यका 
उदय हो रहा है । हमारा अनुमान है कि इसके साथ साथ विद्यापीठके भी अच्छे दिन आ रहे हैं । 
हमें आशा है कि देशवासियोंके सहयोग ओर सद्दायतासे यह संस्था अधिकाधिक फले फूलेगी और देश 
तथा समाजकी अधिकसे अधिक सेवा करनेमें समथे होगी | जय हिन्द ! 


घसन्त पंचमी संबत्‌ २००३ मन्त्री, 


| बीरबल सिंह 
श्री काशी विद्यापीठ 
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२ श्री पण्डित मोतीलाल नेहरू ११ श्री नरेन्‍्द्रदेव 
़ः ३ श्री मुहम्मद अली ( मोलाना ) १२ श्री ऋष्णचन्द शर्मो 
. ४ श्री जमनालाल बजाज ( सेठ ) १३ श्री पुरुषोत्तदास टण्डन 
५ श्री जवाहरलाल नेहरू ह १४ श्री डाक्टर मुरारीछाल 
६ श्री राधाचरण साह १५ श्री शिवप्रसाद गुप्त ( मन्त्री ) 
७ श्री मुहम्मद हुसेन खां ( हकीम ) १६ श्री दामोदरजी जोशी ( कोषाध्यक्ष ) 
८ श्री श्रीग्रकाश १७ श्री भगवानदास ( सभापति ) 


९ श्री जीवतराम भगवानदास कृपलानी 


वतमान निरीक्षक सभाके सदस्य 


संबत्‌ २००३ 

१ श्री महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी १६ श्री सीताराम साह 

२ श्री भगवानदास १७ श्री बाबूराव विष्णु पराड़कर 

३ श्री सम्पू्णोनन्द ( अध्यक्ष ) १८ श्री सन्तशरण मेहरोत्र 

४ श्री दामोदर दास ( उपाध्यक्ष ) १९ श्री ठाकुर दास 

५ श्री जवाहरलाल नेहरू २० श्री रामशरण 

६ श्री राजेन्द्र प्रसाद २९ श्री राजाराम शास्त्री 

७ श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन २२ श्री रामेश्वर सहायसिंह 

८ श्री गोविन्द बल्‍्छभ पन्‍्त २३ श्री जुगल किशोर बिड़ला 

९ श्री रफी अहमद किद्वई २४ श्री रामरतन गुप्त 
१० श्री केछाशनाथ काटजू २५ श्री हिमांशुधर सिंह 
११ श्री नरेन्द्र देव २६ श्री भूपेन्द्र कुमार गुप्त ( कोषाध्यक्ष ) 
१२ श्री श्रीम्रकाश २७ श्री काशीपतिं त्रिपाठी ( सहायक मन्त्री ) 
१३ श्री सत्येन्द्र कुमार गुप्त २८ श्री विश्वनाथ शर्मो ( सहायक मनन्‍्त्री ) 
१४ श्री कऋष्णचन्द्र शर्मा २९ श्री बीरबल सिंह ( मन्त्री ) 


१५ श्री दुगोप्रसाद खन्नी 
गे 


न्च्थि. 


१८. 


१९, 
२०. 
२९. 
ग्र्‌ ढ 


२३. 


संवत्‌ (५८५८-८१ 


, श्री अलगूराय शाश््री 
, श्री चन्द्रशखर प/डेय 
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, श्री शारदाप्रसाद अस्थाना 

, श्री हरिहरनाथ 

, श्री हरिप्रताद सिंह 

, श्री गुरुशरण छाल श्रीवास्तव 

, श्री इन्द्र बहादुर सिंह 

, श्री राजा राम 

', श्री दुलार सद्दाय 

, श्री रमसखी सिंह 

, श्री छाल्बहादुर वो 

, श्री जीवनराम शर्मों 

, श्री विश्वनाथदामोदर सोलापुरकर 
, श्री दिवाकर प्रसाद बसों 


संबत्‌ १९८२-८३ 

श्री चन्द्रदत्त पंडेय 

श्री कन्हैया छाल 

श्री देवश्नत 

श्री राजाराम शाद्वी 

श्री बजमाहन लाल 
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विद्यापीठके स्नातक 


४३. 
५४४. 
४५. 
४६. 


. श्री परिषृणोनन्द वमों 

, श्री विभूति मिश्र 

, श्री गोपाल झा 
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संचत्‌ १९८३-८० 
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, श्री युगलकिशोर सिंह 

, श्री रुपनारायण त्रिपाठी 
, श्री राजाराम पांडेय 
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संवत १९८४-८७ 


, श्री विनायक स० दांडेकर 
, श्री शान्ति स्वरुप 
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संवत्‌ १९८५-८६ 
श्री श्यामाचरण झा 
श्री जयमंगल प्रसाद सिंह 
श्री सत्यनारायण 
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संबत्‌ १९८७-८८ 

श्री शरच्चन्द्र पटनायक 
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श्री भगवती सिंह 
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श्री भागवत प्रसाद 
श्री वेंकट राव 
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श्री आत्माराम अत्रे 
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श्री शिवली 
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संवत्‌ १९९६ 
श्री भोलापासवान 


श्री शिवपूजन सिंह 

श्री अक्षयवर लाल 

श्री वद्रीप्रसाद गुप्त 
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संबत्‌ १५९७ 
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श्री कमलेश्वर प्रसाद 
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श्री बच्चे छाल 
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९५७, श्री रामायण प्रसाद राय १९७, श्री दुलीचन्द 

९६. श्री शीतल सिंह १५८, श्री आद्याप्नसाद पाठक 

९७, श्री बीरेन्द्र कुमार ११५, श्री महेन्द्र कुमार 

५८. श्री चन्द्रकान्त शाह १२५०, श्री सकलदीप प्रसाद चोधरी 

०९, श्री मेबालाल 'चोधरी १२१. श्री जनक देव 
१००. श्री ऑकार लाल १२२. श्री नारायण राम 
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१९०, श्री विद्याविकास ५१३२. श्री बिन्ध्येश्वरी प्रसाद 
११९, श्री रामानन्द सिंह १३३. श्री दशरथ राय 
संवत्‌ १९५५ ५३४७, श्री तपस्वी असाद चोधरी 

११२. श्री युगल किशोर १३५. श्री तेजनारायण छाल 
११३. श्री रामेश्वर सिंह १३६. श्री जगदेव प्रसाद 
१६४. श्रो बल्लभ कुमार १३७, श्री शिवपूजन पांडेय 

१९५, श्री ऋृष्णचन्द्र १३८. श्री योगेश्वर प्रसाद 


११६, श्री चन्द्रपा् वाजपेयी १३९, श्री रामचन्द्र तिवारी 
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संबत्‌ २००३ 
१४०--श्री रामावतार 
१४९--श्री रमाशकझ्ूर श्रीवास्तव 
१४२---श्री बालबोध पाण्डेय 
१४३--श्री विश्वनाथ सिंह 
१४४---श्री बोध नारायण सिंह 
श्री काशी विद्यापीठ की बी० ए० के समान परीक्षामें 
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२---श्री जगदीश कुमार सिंह 
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६--श्री भुनेश्वरी नारायण बसों 
७ श्री गज्ञापसाद श्रीवास्तव 
८--श्री भगवती प्रसाद सहरोत्रिय 
५--श्री गोविन्द गिरि स्वामी 
१०---श्री रामबिहारी सिंह 
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१--श्री भगवानदास ( एम. ए, ) अध्यक्ष, दर्शनशास्् 

२---श्री नरेन्द्रदेव ( एम. ए., एल, एल, बी. ) उपाध्यक्ष, इतिहास 

३---्री श्रीप्रकाश ( बी. ए., एल, एल, बी., (केम्ब्रिज) बारिस्टर ), इतिहास 
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१२--श्री नजीर अछी, फारसी तथा उद्ूँ 
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ओ्री हरप्रसाद शिक्षानिधि 

प्रसिद्ध दानवीर देशभक्त स्वर्गीय श्री शिवप्रसाद गुप्त, सेबा-उपबन, काशी, ने अपने कनिष्ठ 
सहोदर अ्ञाता श्री हरप्रसादकी स्मृतिकों चिरस्थायी बनानेकी कामनासे ( जिनकी अकाल ओर शोचनीय 
मृत्यु १६ वर्षकी अवस्थामें संवत्‌ १९६० विक्रमीमें हुई थी » एक समपणपत्र द्वारा एक निधिकी भ्रतिष्ठा 
की जिसका नाम श्री 'हरप्रसाद शिक्षानिधि” है । इस शिक्षानिधिकेलिए उन्होंने दस छाख रुपया अपनी 
निजी प्रथक्‌ सम्पत्तिमेंसे निकाठ कर समर्पण कर दिया ओर उसकी स्थायी रूपसे एक निधि बना दी, 
जिसका जमा खर्चे उनकी कोठी श्री बालकृष्णदास विश्वेश्बर प्रसादके बही खातेमें समपेणके नामसे हो 
गया था और यह रुपया उनकी कोठीमें जमा था, जिसका सूद दः॥) सेकड़ा माहवारीके हिंसाबसे कोठी 
काशी विद्यापीठकी देती थी। आगे चलकर उन्होंने इस मूल्यकी चछ ओर अचल सम्पत्ति अलग कर 
दी | जो सूदकी आमदनी अथवा मुनाफा इससे होगा वह उन उद्देश्योंकी पूत्तिमें लगाया जाबेगा जिनके 
लिए यह निधि स्थापित की गयी है, किन्तु मूल धन या सम्पत्ति जो उस धनसे खरीदी जावे वह किसी 
अवस्थामें भी खर्च नहीं की जाबेगी । 


श्री हरप्रसाद शिक्षानिधि 
निधि संचालकोंकी वर्तमान सूची 
१-श्री जवाहरलाल नेहरू ( अध्यक्ष ) 
२-अश्री पुरुषोत्तम दास टंडन 


३-श्री हृदय नाथ कुल्नरु 

४-आचाय नरेन्‍्द्रदेव 

५-शी सम्पू्णोनन्द क्‍ 

६-श्री रफी अहमद किद्वई 

७-नश्रो इन्दु भूषण गुप्त 

८-न्री भूपेन्द्र कुमार गुप्त 

९-श्री सत्येन्द्र कुमार गुप्त ( मन्‍्त्री और कोषाध्यक्ष ) 
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काशी विद्यापीठके पीस ब्षे 
हमारे प्रकाशित ग्रन्थ 


हमकोग हिन्दी भाषा ओर देवनागरी लिपिमें निम्नलिखित ग्रन्थ भिन्न भिन्न विषयोंपर प्रकाशित 
कर सके हैं--- 


हिन्दी-शब्द-संग्रह ( तृतीय संस्करण ) हिन्दी भाषाका उपयोगी कोष, सम्पादक-- 


श्री मुकुन्दीलाल श्रीवास्तव तथा श्री राजबल्लभ सहाय 

अफलातूनकी सामाजिक व्यवस्था, लेखक--श्री गोपाल दामोद्र तामस्कर 
अंग्रंज जातिका इतिद्दास ( द्वितीय संस्करण ) लेखक--श्री गड्ढाप्रसाद 
पश्चिमी यूरोप 

ग्रीस और रोमके महापुरुष 

हिन्दू भारतका उत्कषे, लेखक--श्रो चिन्तामणि बिनायक बेय 
मोरकासिम, लेखक--श्री हरिहरनाथ शास्त्र 

इब्नबतूताकी भारत-यात्रा, लेखक--श्री मदन गोपाल 

जापानरहस्य, लेखक--श्री चमनलछाल 

समाजवाद, लेखक--श्री सम्पूणोनन्द ( चतुर्थ संस्करण ) 

साम्राज्यवाद, लेखक--श्री मुकुन्दीलाल श्रीवास्तव 

संसारकी समाजक्रान्ति, मूल लेखक--डा० गजानन श्रीपत खेर 
ट्राटक़्कीकी जीवनी, अनुवादक--श्री रामदास गोड़ तथा श्री राजबल्लभ सहाय 
राष्ट्रीय शिक्षाका इतिहास, लेखक--श्री कन्हैयालाल शास्त्री 

भारतका सरकारी ऋण 

सोन्दय विज्ञान, लेखक--श्री हरिबंश सिंह शाखी 

अभिधरंकोष, सम्पादक- श्री राहुल सांकृत्यायन 

मनुपादानुक्रमणी, सम्पादक--डहा० भगवानदास तथा श्री राजाशम शास्त्री 
योगकोष, सम्पादक--डा० भगवानदास 

गणेश, लेखक--श्री सम्पू्णोनन्द 

योग--प्रवाह, स्व० डा० पीताम्बरवत्त बड़थ्वाल 
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मूल्य ५) 
मूल्य ॥॥) 
मूल्य २॥) 
मूल्य २॥) 
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